भररेयलिन्तन्‌ फी परस्पा म नेन सवन 





परिसंबाद्‌ [२। 


भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन संभावनां 
[ भागय] 


सम्पादक मण्डर 
प्रो० जगन्नाथ उपाध्याय 


प्रो० महाप्रमुलाल गोस्वामी प्रो० श्रीराम पाण्डेय 
प्रो देवस्वरूप मिश्र प्रो त्रजव्वभ द्विवेदी 


सम्पादक 
श्री राघेक््यामधर द्विवेदी 
प्राध्यापक-तुलनात्मकधमेदशंन = 





ढ0 भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी "बामीङ जास्त्रीः 
निदेशक, अनुसंधान संस्थान 


प्रकाशनाधिकारी-संपादक 
डौ० हरिङ्चन््रमणि त्रिपादी 
सम्पूर्णानम्द-संस्छत-विदवविद्याख्य 
वाराणसी 
१९८३ 


तुलनात्मकधमं दशंन विभाग द्वारा आयोजित 
धरिसंवाद गोष्ठिथों में प्रस्तुत निबन्ध 


भ्रकाशक 

निदेशक, 

अनुसन्धानसंस्थानं 
सम्मूर्णानन्दसंस्छृतविश्व विद्यालय 
वाराणसी-८२१००२ 


प्रा्तिस्थान 


विक्रयविभाग, 
सम्पूर्णानन्दसंस्छतविश्वविद्याल्य 
बाराणसी-२२१००२ 


प्रथमसंस्करण ५०० प्रतिर्याँ 
मूल्य ४६.०० 


मुद्रक 
सम्पूर्णानन्दसंस्छृत विश्वविद्यार्यः 
मुद्रणालय, वाराणसी-२२१००२ 


2222520४ 24 [5] 


शप ९ र (ताव इ 2२41424२ 2. 141 
पि^ ^ 84148 त 8४4 ^ शाट 


[९०१४-2 | 


००२१ ग एता ्ा$ 
एमा, श्ह्भ्पपत्र0 002 


एण, कवय्त्रणिभणाप्प 1.21 ©0इप्ताणां ए. ऽप एत्र एत्रातल्फ ~. 
210, [2५25५200 11712 “0, 812} 2211210112 72५1४८५7 


्वाध्ण 
8111 ९7411680 $त्र712त11278. 10५१४९१) 


ल्लप्लाः 71 दनमण०८२६४८ रव1्ः०प २०१ एा10इ० 





ऽप ए50) 
0, 21176720 एतत्‌ वात्र (एतु 142 ईतः 


216८६01, 1९562४८1 ४ 16814 पट 


एप्णा८४०या ०८८ वा्० 
7, प८लव020त72. 21211 ववण 
ऽश्परणप्ा202छत्‌2 ऽसा 5 फवरातरभ्‌०५२, 
$ 9वाव81 
1985 


०४11364 ८४ 

{011८1०४ ९८शटय्प८ य [उप्र 

$ववणपा 11271802 51 8४1६ ७ अ४०८) भा ९: 
# 21210253. 2210602 


4५211211 > 
8216*3 [7लएवकपप्टाप 


8210 प11212119 62118६1 (9९ 
छ 2289251-221002 


15 ता पठन 560 दकल 
7116 २४. 46.00 


117६ल्त्‌ २६ 

ए श्ट 21688 

88 70धा 1131129 §809ध१६ ९31२३५११ भ य्> 01688 
ॐ 2121257-22 1002 


दो शब्द 


(भारतीय चिन्तनं कौ परम्परा में नवीन संभावने नामक शीषैक का यह्‌ 
दुसरा भाग विद्वानों के समश्च प्रस्तुतहोरहादहै। (दशनसंकाय' की गोष्ठियोंका यह 
विवरण तुखनात्मकदशंनविभाग के प्राघ्यापक श्रीराधेश्थामधर द्विवेदी ने तैयार 
कियादहै। श्री द्विवेदी ने संस्छृेत-विश्वविद्याख्य के सामाजिक सन्दर्भों के विचार- 
दशंन को प्रस्तुत करने हेतु इन गोष्ठिप्रो का समय-समय पर संयोजन किया है तथा 
आधुनिक एवं परम्परावादी चिन्तको से आधुनिक सन्दभं के प्रष्नों को उठाकर 
समाहित करने क प्रयत्न किया है । इनको अभिरषा थी कि सामाजिक सन्दर्भोके 
स्वतन्त्र चिन्तन पर परम्परागत पण्डितो से स्वतन्त्र विचार का एक खण्ड ओर प्रस्तुत 
किया जाये, पर परसंवाद कै कलेवर के बहृने के भय से यहु विचार अभी छोड दिया 
गया है । ओर विद्रज्जनों की प्रतिक्रिया के बाद उसको भी प्रकारित करने कौ योजना 
बनायी जगयेगी । 


फिल्हाक एक परम्परावादो विष्वविद्याक्य का सामाजिक चिन्तन का स्वरूप 
अपके समक्ष प्रस्तुत हौ रहा है। आप इते पढें तथा अपनी प्रतिक्रियायें अभिव्यक्त 
करं । यदि ये विचार सामाजिक हितकी दिशा में किञ्न्वित्‌ मात्र भी सफल साबित 
हुए तौ इससे इन संगोश्ठियों के आयोजकों को बल मिलेगा तथा जाज कौ बदृती हु 
अव्यवस्था को कुष्ठ हृद तक्र ठोक करने में सफक्ता मिलेगी । हम अपनी परम्परा से 
सामाजिक दिशा देने काप्रघास मात्र कर सकतेरहु। मूल्यांकन करने का दायित्व 
विद्रञ्जन को है । इति शम्‌ । 


श्रौ गौरोनाथ शास्त्री 
कुलपति 


सम्पूणानिन्द संस्छृत विश्वविद्याखय, व।राणसी 
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सम्पादकीय 


'भारतीयचिन्तन की परम्परा मे नवीन संभावनार्येः विषयक परिसंवाद का यह्‌ 
दूसरा भाग प्रस्तुत हो रहा है । इसमे कुठ नये विचार प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
किया गया है । तुलनात्मकधमेदशंनविभाग ने जो समय-समय पर गोष्ठ्यां आयोजित 
कीरै, उनमें से तीन इस भागम प्रकाशित रहै । यहां पर विचारोंको नया आयाम देने 
के किए दशंनों का नया वर्गीकरण कैसे किया जाय? न्स परर बर द्विया गयाहे। 
वुछठ लोग नये वर्गीकरण के पक्षम हँ तो कुछ इसके विपक्ष में । नया दशंन कंसे? 
इस संगोष्ठी में भी परम्परागत संस्कृत के विद्रानों की कुछ न कर पने की टीस 
दिखलायी पडती है तथा वे सद। वृ कर गुजरने के लिए नये चिन्तकों का परामशं 
तक लेने को तैयार हैँ । काश, यह्‌ मूतं रूप हो सकता । संस्कृत साहिल्य मे सूक्तियां 
बहुत हैँ ओर पण्डितगण उनका उद्धरण बहत देते हैँ पर वे नंतिक उद्धरण कितने 
क्रियान्वित हो सकते है, इसके किए गांधी के वहाने सत्य अहिसा के प्रयोग का 
विष्लेषण किया गथा है। इसमे परम्परागत मूल्यों को जीवन में उतारने का 
विवरण है। 


तुलनात्मकधमंदशंनविभाग को इस परम्परागत विश्वविद्याक्य में कुछ नवा 
करने का दाधित्व उत्तयाधिकार में प्राप्ठहै। क्योकि नये दर्शनों ( पश्चिमी) के 
अध्ययन के साथ जब परम्परागत दर्शनों की तुलना की जाती है तो उसमे बहुत सी 
परम्परागत मान्यताएं खोखरी कगती हैँ, फलतः उन पर से विश्वास उठता है तथा 
सारभूत बातों पर ध्यान रह जाता है । एेसी द्थिति में नये सामाजिकजीवन तथा 
नये पारस्परिक दर्शन की विधा को उभारने का प्रयत्न करना, इस विभाग का दायित्व 
बन जाता है ओर इस क्रम मे इन सेद्धान्तिकिं तथा व्यावहारिक चिन्तनं का यहां 
स्वरूप प्रस्तुत है । पाठकगण कृपया इन पर ध्यान देकर जो उचित समनं, ग्रहण करं 
तथा समाज को भो मोडने का प्रयत्न करे! संस्कृत-विश्वविद्यार्य के चिन्तन का 
समाज मे बडा महत्व होगा, क्योकि हमारी परम्परा इस बात से वाकिफ्‌ है कि 
हमारा मूक आघार संस्कृत तथा उसकी स्मृतिषां एवं धमं स्त्रादि है, यदि स्मृतियो 
एवं धम॑शास्व्रो तथा दशंनों से आज के आचरणीय नये मूल्यों के विधान मिक जते 
ह तो इन्हें परसम्परागत लोगों को अपनाने मे कोई अटपटापन नहीं लगेगा 1 यह 
प्रयास प्रस्तूत परिसंवाद मे किया गया है। 


{[ आ | 


इस परिसंवाद की तीनों गोष्ठियाँ तीन भरूतपूवंकुल्पतियों कौ छत्रछठाया में 
समयन्न हुई थी । संभवतः तीनों के चिन्तन मे उन कुलपतियों का योगदान रहा है । 
फलतः मै सपादक एवं संयोजक की हैसियत से पं करूणापति त्रिपाठी, प॑र कद रीनाथः 
शुक्छ तथा पं° गौरीनाथशास्त्री का चिर आभारी हूं जो मेरे हारा सुज्ञाये गये विषयों 
पर गोष्टी करने में स्हयोग देकर इस नये चिन्तन को आगे बदाने का प्रयल किये है 
संस्कृत-विश्वविद्याल्य में नये चिन्तन के लिए यदि प्रो° जगन्नाथ उपाध्याय ( नेहरू- 
फो ) का प्रोत्साहन न प्राप्तो तो चलाना मुश्किल सा हो जायेगा । संभवतः 
ह्र नयापन में परम्परा को वदभ्तुर रखते हए परम्परागतत्रिकास को चरने को टीस 
प्रो उपाधाय में ख्दासे रही हैँ । ये गोष्ठिपरां उनके नेतृत्व में ही सम्पन्न हुई हँ । अतः 
उनके प्रति कतनत ज्ञापन करना मेरा परमक्तव्यदहै। बिना उनके परामणं एवं 
निर्देशन के इनका संपादन करना कठिन था । अतएव इस पवित्र काये को सम्पन्न 
कराने में सहयोग के किए भै उनको धन्यवाद देता हं । तुल्नास्मकधमेदशेनविभाग के 
आचाय प्रो° महाप्रभुला गोस्वामी विभाग के विकासकेकलिए होने वाले क्िसीभी 
कायं मे सदः प्रोत्साहन देते रहते है, उन्होने भूमिका लिवकर इस परिवाद को 
मूल्य प्रदान किया है । एतदथं हम उनके आभारी है तथा उन्दँ धन्यवाद देते है। 
परिसंवार को दशन संकाय के संपादकमण्डलों का सहयोग भी प्रो श्रीरामपाण्डेय के 
नेतुत्वमे प्राप्न हुजा है, फक्तः वे भी धन्यवाद के पात्रहं। प्रोरश्रीरामशंकर 
त्रिपाठी संकायाध्यक्ष, श्रमण विद्या ने हमारे विभागोय संगोष्ठिथों मे सदा सहायता की 
है तथा प्रकाश्चन में सुज्ञाव देते रहते है, अतएव गँ उनका धन्यवार देना कतव्य समन्लता 
हं । इस काम को पूणे करने मे प्रकाशनाधिकारी डा° हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठं, 
प्रेस अधिकारी श्रीघनश्याम उपाध्याय आदि का सहयोग भी भुखाया नहीं जा सक्ता हैः 
अतः मै उन सवको धन्यवाद देना अपना कतव्य मानता हुं । मेरे विभाग के प्रायः 
अधिकतर छात्र हमारी गोष्ठ्यां में तया हूर कायं मे सहधोगी होते हैँ प्रूफ संशोधन 
आदि मे भी उनका सहयोग रहा है । एतदथं मै श्रीरामविहारी दिवेदी-अनुसंधाता, 
श्रीवशिष्ठपुनि मिश्न-अनुसंघाता, श्रीविजयशःकर चौबे, श्रौजवधेद वुमार नवे, कु° ज्योति 
तथा ब्रह्यचारी कर्मानन्द को धन्यवाद तथा आशीर्वाद देता हुं कि वे इस परम्परागत 
विश्वविद्याख्य मे एक एेसा आदशं प्रस्तुत करे जिससे परम्परागतं चिन्तन का 
मूल्य बहे । 
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है, उनका सम्पूरणं श्रेय तथा उत्तरदायित्व लेखको का है 1 


भूमिका 


सम्पणनिन्दसंस्कतविश्वविद्याल्य, वाराणसी का परम्परावादी चिन्तन के 
क्रम मे विशेष स्थान होना स्वाभाविक है 1 जाति; सम्प्रदाय, देश तथा समाज की 
पमस्याये काल की हृष्टि से पैदा होती हँ तथा उनका समाधान भी कारुकी दष्टिसे 
ही अपेक्षित है पर्‌ प्राचीनतम संसृति वाले समाज में परम्परया का इतना अधिक 
प्रभाव रहता है कि वह्‌ कालिक समस्याओं का समाधान भी परम्परागत शस््रोमेही 
हुता है । एसी स्थिति में परम्परागत शास्रो से कालिकं समस्याओं का समाधान 
निकालना आवश्यक हौ जातादहै। इसी आधार शिला पर तुलनात्मकधमद्शंन- 
विभाग ने कुछ गोष्ठियो का आयोजन सम्पन्न किया, जिसमे कालिक समस्याओं के 
` समाधान का मागं दूढने का प्रयत्न किया गया है। इन गोषियों के विचार-विमशं 
का आलेख इस परिसंवाद नामक पत्रिका मेँ प्रस्तुत किया गथाहै, जौ विद्वानोंके 
विचीर के लिए सबके सम्मुख प्रस्तुत ह । 


। गोष्ठियों के समायोजन के दरम्थान यहु बात बराबर चिन्तन के केन्द्रमे रही 
कि कौनसा मुख्य विन्दु बनाया जाय, जहां से नया चिन्तन तथा इससे सामाजिक 
समस्याओं का समाधान प्रस्तुत हौ सके । भारतवषं मे दशंनों की एकं बहुत बड़ी 
परम्परा है जिसमें प्राचीन कारु से समस्या्ों के सन्दभं मे चिन्तन किये गयेहै। 
दशंनोमें भी दो प्रकार की प्रवृत्तियां दैः एफ सुधास्वादी तथा दूसरी अत्यन्त 
परिवततनवादी । सुधारवादी परस्परा में मूल को सदा पकड़े रहने की प्रवृत्ति होती है । 
तथा कालिक समस्याभों के समाधान का यत्न भो चलता रहता दहै । इस विन्दु पर 
परम्परावादी विद्वान्‌ पूणंतया सहमत नदीं हो पाते है, पर व्यवहार को बपर्याप्ता 
बार बार सुधारके चलिएप्रेरणा देती है। पूणं परम्परा की जकडन मे पड़ रहने वाले 
विद्वानु कीक से थोडा भी हटना नही चाइते तथा बढ़ती हुई कालक समस्याओं को 
पुरने समाधधानके क्रममें ही ठीक करना चाहते हैँ । इनका समाज पर्‌ प्रभाव कम 
होता है, पर पारम्परिक समाधान के निर्णय मे इनका मूल्य अवश्य बनता है । पूणं 
परिवतंनवादी परम्परा भी वादमें रूद्वादी रूप मे भारतम प्राप्त होती है । बर बाद 
के वेवारिक संघषं मे उसने परिवत॑न के दशंन को इतना मूल्य प्रदान क्रियाकि 
परिवतंन का दशन ही परम्पसवाद बन गथा ¦ एसी स्थिति में रूढ्वादी मूलचिन्तक, 


( ख ) 


सुधारवादी मूलचिन्तक एवं परिवतंनवादी-पारम्परिकधारा का मये जीवनक्रममें 
कमे उपयोग किया जाय ? इसका ही विष्लेषण प्रस्तुत फरिसंवाद मे उपरश्च है । 


चिन्तन के नये आयाम प्रस्तुत करने की दृष्टि से इन गीष्ठियों मे परम्परावादौ 
तत्वचिन्तन के अधार पर दशंनों का नथा वर्गीकरण प्रस्तुत करने का सु्लाव रवा 
गथा है !। इसमे एक पक्ष नये वर्गीकरण के पक्षमे है तथा दुस्तरा पूणं रूप से पूवंतः 
वतमान दाशंनिक वर्गीकरण को ही चये रखने के पक्ष में दहै। 
नये वर्गीकिस्ण को प्रस्तुत करने वाले परम्परावादी विद्वान्‌ कालिकि समस्याओं 
कै समाधान के किए नये तत्व चिन्तन की भी अपेक्लाकरते हैँ । पुणेपरिवतेनवादी 
पारंपरिकधारा भौ सुधारवादी सूलचिन्तकों के पक्षमें है । पर दोनों मे समुद्ययगत 
श्रेष्ठता का प्रश्न कभी कभी आड हाथ आ रहा है । इस विषम परिस्थिति मे कालिक 
समस्याओं के आधार पर निणेय ल्या जाना स्वाभाविक है। इन समस्याओंका 
समाघान भी दोनोंही धारये कर सक्ती ओर गोष्ीके संयोजकोंकी मंशाभी 
इन्हीं विचारधाराओं के पक्षमें है । 


दर्शनों के नये वर्गीकरण कौ समस्या के समाधान क्रम में नये चिन्तन का प्रष्ने 
भी बार बार खडा होता [हुभा दिखाई देताटै ओौर इसक्रममें तीनों प्रकार की 
विचारधारा्ये नये चिन्तन के लिये प्रयत्नशील होती हैँ । आधुनिक किन्तु परिवतंन- 
वादी पारस्परिक धारा वाले लोग परम्परा की विना परवाह किये हुए समस्याओं के 
समाधान के क्रम का दशन बनाने के पक्षम हैँ ओर कहते हैँ कि यदि रेता नहीं किया 
गया तो समस्यायें स्वतः नयादशंन प्रस्तुत करा देगी, जेसा कि पश्चिमके देशोंमें 
इसाईमत के विरोध में हज है । पर सुधारवादी मूलचिन्तक समाधान की खोज में 
आधुनिक विद्वानों का परम्परागत ढंग से समाधान दृढ़ने में सहयोग छेना चाहते है । 
इस सन्दर्भ मे परम्परावाद की सहदयता का मूल्य आंका जाना चाहिए । क्थोकि 
आवनिकता के पर्थाति प्रभाव के बावजूद हमारी सामौजिक समस्प्राओं का निदाननजो 
-स्पष्टतर खूप में नदीं प्राप्त हो रहा है, सर्मवतः वहु अपनत्वविहीन समधिन होने के 
कारण है । एषी स्थिति में सुधारवादौ मूखचिन्तकों के साथ आधुनिकतावादीको 
सहयोग देना आवश्पक ख्गता है ओर यदि यह्‌ प्रवृत्ति खुलकर समस्पाजों का 
का समाधानदृदरहीहै तो निश्चित ही बहुत सी समस्थयें स्वतः समाहित हो 
` जायेगी 1 


व्यावहारिक चिन्तन तया सैद्धान्तिक चिन्तन का पक्षभो इसी परिसंवाद में 
` दिखलाई देता है ! दशनो का नया वर्गीकरण, नया दशंन केसे ? जैसे प्रषन सिद्धान्त कूप 
से कालिक समस्भाओं के समाधान का सेद्धान्तिक चिन्तन प्रस्तुत करने के किण 
. वाध्य करते हैँ । वेसे ही सत्य, अहिसा, समना, समाज, व्यक्ति आदि का व्यवहारिके 


( ग ) 


स्वरूप क्या बने ? इस पर भी प्रभूत चिन्तन प्रस्तुत किथा गया है । यह चिन्तन केवल 
कपोल-कत्पित नहीं प्रत्युत गांधी जी के परिग्क्ष्य मं प्रस्तुत किया गथाहै जो दशंन या 
चिन्तन को सैद्धान्तिक ही नहीं व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करते थे! ओर जिनके चिन्तन 
क्रम में बहुत सो पारम्परिक समस्य समाहित हृ द । देखना यह है कि क्या 
व्यक्तिनिष्ठ सत्य, अहसादिगुण समाजनिष्ठ मनये जा सक्ते हैँ या मत्र चिन्तन के 
विषय ही बनकर रह्‌ नगे । इस सन्द मे परिसंवाद का सत), अदिसा का प्रयोग 
भाग भी बहुत उपयोगी है जिसमे मानव जीवन में इनको उतारने का शास््रीयनिदान 
्रस्तूत किया गया है । 


[क] 


व्यावहारिक जीवन को आदशं एवं ठोस नीव पर रखने का काम गाधीने 
किया था! आज गधी विश्वविद्यालयों, राजनेताओं तथा सामाजिक संस्थाओं से बाहर 
हो गये ल्गताहैकि वे अजके युग में अपर्याप्त हैँ । पर विचार करने प्रर गता 
है किं गांधी अने वारे कल मे उपयुक्त होगे ! यदि आने वारे कल मे गांधीजी उपयुक्त 
गते हं तो वतेमानमें भी गांधी का मूल्य है ( नारायण भाई देसाई )। उनका 
आदशंवाद, रचनात्मक कायंक्रम तथा सत्याग्रह आज भी मूल्यवान है । प्रदूषण 
का खात्मा, कुटीर उद्योग का चलाना, स्वदेशीपन आदिके गधी कीसीखका आज 
बहुत महत्व है । गाधी जी पवित्र साधनों के प्रयोग पर अधिक बर देते ये। अतएव 
अहिसक साधनों से अहिसक समाज की स्थापना करना, वह॒ अपना लक्ष्य मानते थे । 
पर अपनी अहिसा को पूणं नहीं मानते थे (राजाराम शास्त्री) क्योकि यदि पूणं होती 
तो निर्धारित उदेश्यों कौ विफलता न होती । फिर भी वह गीता के कमण्येवाधिकारस्ते 
कै नजदीक ये तथा सधन की पवित्रताके पोषकथे। वहजोप्राणिमात्र का अधिक 
हितकारक होता था उसे सत्य कहते थे (यदभरतहितमत्यन्तं तत्सत्यम्‌) \ जनकल्याण 
सत्य की परख है, अन्तःकरण कसौटी ओौर अहिंसा साधन (श्रो° मुकुटचिहारीलाल) । 
वहं व्यक्ति अथवा समाज के सुधार के पूवं अपना सुधार करना चाहते थे। ओौर 
संभवतः यही मानव सुधार का रास्ता है। गांधीजी स्रौ एवं पुरुष की समता के समक 
ये । वह्‌ वर्णाश्रमवादी ये, टृर्टीरिप तथ। विकेन्द्रित छोकतच्तरं के समर्थक थे ! उक्ष 


( घ ) 


सार्वजनिक चरित्र, न्याय तथा सामाजिक सेवा कीं भावना, सहकारिता के प्रति निशा, 
कर्तव्यपराणयता, अन्याय, अत्याचार ओर श्र्टचारके प्रतिरोध के संकल्प को स्वस्य 
सामाजिक जीवन क किए आवश्यक मानते थे । प्राह्वद की भांति सत्याग्रहवादी घे । 
नचिकेता की भांति न्यायनिष्ठ थे । अवसरवाद को मूल्य न देते हुए हर कीमत पर न्याय 
की प्रतिष्ठा दिलतेथे।! 


उनके किए समाज का प्रत्येक व्यक्ति बराबर था, वहु कहते ये कि मँ सच्चा 
मुसलमान हं क्योकि मै सच्चा हिन्दू हू (प्रो ° जगन्नाय उपाध्याय) 1 वह्‌ शाखरवाद कै 
विपरीत श्रद्धानुयेधी ये, श्चद्धा विवादों को समाप्त करते हृए एकमात्र कर्माचरण के 
मध्यम से मनुष्यों के बीच सम्बन्धो का नव निर्माण करती है । इसमे असीम नम्रता 
होती है क्योकि नम्रतामें सम्पंणहोता दै । समपंणमे व्यक्तिस्वको परक किष 
मिटादेताहै! श्रद्धा मे समपंण के साथ निर्देशकता मिर्ती है सत्य एवं असा की । 
इसीरए गांधी कहते दस्य ओर अर्दिसाकौ कूजीसे जबमँं धमं की पेटी 
खोख्ता हं तो युञ्ञे एक धमं की दूसरे धमं से एकता पहचानने मे जरा भी कठिनाई 
नहीं आती (प्रो जगन्नाय उपाध्याय) ¦ फरतः वह्‌ अध्यात्मिक बन जति हँ जिसे 
सबमे एकत्व भान का साक्षात्कार होने कगता है । ओर सवमें सत्य रूप परमेश्वर का 
साक्षात्कार होता है । सत्य ही परमेश्वर है । असत्य, अन्याय, अधमं कै प्रति उदसोन 
रहने वाला व्यक्ति सद्य का साक्षात्कार नहीं कर सकती । अतः असत्य, अन्याय ओौर 
अधमं क्रा प्रतीकार करना सत्याग्रह का आवश्यक अंग है । सत्याग्रह का अथं दहै विरोधी 
को पीड़ा देकर नहीं, अपितु स्वयं कष्ट उठाकर सत्य की रक्ना करना । इस सन्दभं में 
अहिस। वह्‌ प्रकार है जो सव्य को निखारती दहै । भहिस्ना की परकरष्ठा ही सत्य हैः 
इसका जीवन मे साधन के रूप मे आचरण होना चाहिए । 


ईसा ने जिस प्रकार धूर्तो को जानते हुए भी दथा को याचना की, ठीक इसी 
प्रकार ।वनस्रतापूर्वंक सत्य का पालन करना होगा तथा व्यावहारिक सत्य पर जोर 
देना होगा । पुराण कौ एक कथा है कोई बिक मृगको मारने के लिए पीठा करते 
हुए ऋषि के आश्रम में पहुचा, ओर उसका रास्ता पृछा तो ऋषि ने उत्तर दिधा- 


या पश्यति नसाब्रूतेयान्रूते सान पश्यति 


अर्थात्‌ जो इन्द्रिय देखती है बहु बोल नहीं सकती, ओर जो बोर सकती है वह्‌ देखती 
नही । गांधी जी भी अपने अंतरङ्ख व्यक्तियों से एसे प्रष्न उपस्थित होने पर कदुते 
ये-आप दस बात को न पृष्ठं । इस विषय पर हम कषठ नहीं करेगे (षं० रामप्रसाद 
त्रिपाठी) । इस प्रकार परानुग्रहेच्छा से प्रेरित हो इस कलियुग में गांधी जी सत्याचरण 
का पाक्न फरतेथे। हमे भी एेसा करना चाहिए । 


( ङ ) 


महसा अभय की चरमावस्था है । निर्भयता ओर -आत्मबक के बिना अह्सा 
चक नहीं सकतौ । अहिसक प्रतीकार में हम वस्तुतः हिसा का प्रतिकार नहीं करते, 
वरन हम दुर्बलता से जन्ते हैँ । दु्वंल व्यक्ति के लिए पाप-पुण्य, धम-अधमं का कोई 
अथं नहीं होता । कायरतपूणं शांतिसे वीरतापूणं युद्ध अच्छाहै, अतः गांधीका 
सत्याग्रह -युद्ध शक्तिहीन अध्यात्मवाद तहीं, प्रयुतं सक्रिय आध्यात्मिक शक्ति है 
(वीरेन्रप्रताप सिह) । गाधी ने स्वयं कहा है अदिसा वीरो कागुणहै ओर इसे हम 
निष्क्रिय, दुबे जौर असहायपूणं अधीनता की संञा नहीं दे सकते । 


भारत में हिसाके दो रूप हैँ भावदहिसा तथा द्रव्यहसा। क्रोधादिसे 
प्ररणापूरक हिसा द्रग्यहिसा है तथा कलुषित चित्त रगद्रेषादि से प्रेरित हिसा 
भावसा है । ओहसा का वास्तविक अथं इन दोनोकानकरनादहै। १६१६ मे गांधीजी 
ने कहा-तुम किसी मनुष्य का चित्त न दुःवाओ ओर जो मनुष्य तुम्हें अपना शत्रु 
समन्षता हो, उक्षके विषय में कभी कोई बुरा भाव न रवो । (मह्‌प्रभुलाल गोस्वामी) | 
गांधीजी ने आन्तरिक दृष्टि से असा की प्रतिशटामे प्रेम तथाक्षमा की स्थापनाकी 
तथा धृणा की निवृत्ति पर बर दिया है पर व्यावहारिक जोवन मे अ्िसा क स्थापना 
की गति मे भेद है, इस प्रकार जहां अहिसक स्थिति की ओर ज्ुकाव यदि दिखाई देता 
हैतो वह भयप्रयुक्तहीहै। कहीं भीं विश्व के सबल र्ट का निःशस्त्रीकरणकी 
ओर अग्रसर होना प्रेम-पररित न होकर भय-प्रेरित है (प्रो ° रघुनाथगिरि) । इसी एकारः 
गांधी का सत्य भी अधिक आदशं रूपै जव कि शंकराचार्य व्यवहारके किए 
सत्यानृत का मियुनीकरण स्वीकार करते हैँ । गावी इन दाशंनिक तथ्धों की विवेचना 
करते हए भी मानवहित पर अधिक बरु देते हैँ । फलतः सर्वोदय की कामना, 
स्वधमंसममाव की स्थापना तथा न्यासिता के सिद्धान्त से लोकहितसम्पादन का 
अहिसक मागं बतकति है जिसका जीवन में प्रयोग किया जा सकता है । 


मानवताकी रक्षाके लि गाधी की अनिवायंता किगमाटिगलूधर ने भी 
स्वोकारा किया है । गांधी मानवता की रक्षा इसक्ए कर सके, क्योंकि वह्‌ आत्मशुद्धि 
पर बल देते थे । आत्मशुद्धि से ईश्वर साक्षात्कार होता है । पूर्ण शुद्धता की स्थिति में 
स्थितप्रज्ञता आती है, वह्‌ परम कारुणिक तथा करुणावतार बोधिसत्त्व है । वहु जन 
जन मे ईष्वर का साक्षात्कार करते है, ओर कहते थे, वह्‌ मात्र सत्ता है, वह्‌ सबमे है, 
सबसे उपर है, हम सबसे परे है, ( डा° रेवतीरमण पाण्डेय ) 


गांधी केवर आध्यात्मिक ही नहीं जन कल्याण के प्रवतंक हैँ । वह्‌ मानव 
कल्याण के कई रास्ते बतरते है, उनमें उनकी बुनियादी शिक्षा अत्यन्त महत्वपुणं है । 
बेरोजगारी की समस्या के समधान के किए उनका हस्तकलात्मक रिक्षण रामवाण है। 


( चं ) 


है। कोठारी अयोग ने इसे सभी स्तरों पर उपयोगो एवं श्रेस्कर माना है। 
( सुभाषचंद तिवारी ) 


अ।ज के समाज में धमं एवं परम्परा का नैतिक मूल्य एवं मह घटता जा रहा 
है ओर निरन्तर तकं संगतता, ओौपचारिकता, कमंचारीतन्त्र तथा विधिविधानों का 
दायरा ब्‌ रहा है तो समाज को नेतिक दिशा-निर्देश कहां से मिलेगा ? गाधीजो 
हर परिस्थिति मे नेत्तिक मूत्यों की स्व्वच्चिता को कायम रखना चाहते थे । वह 
नैतिक मूल्यों तथा राजनीतिक शास्वों के इन्द्र मे नैतिक मूल्यों की अप्रतिहत ष्रेष्ठता 
की स्थापना करना चाहते थे । वहु राजनीतिक जीवन तथ। संस्थाओं का अध्यात्मीकरण 
करना चाहते ये । वह्‌ कहते थे कि यदि राजनीति को धमं से अला कर दिया जाय 
तो वहू उसी तरह ्याज्य है जसे मृत शरीर (श्री रमेशचन्द तिवारी) पर वह॒ धमं को 

मम्प्रदाय विशेष के अर्थ में न लेकर आन्तरिक आध्यात्मिक तत्त्वों को धमं मानते 
थे 1 परम्परावादी विश्वविद्यालयों में घमं रूढ अथं में प्रयुक्त होता है पर माँधोजी की 
टृषिमे सावंभौमधर्मो का नामही धमंहै। मनुष्यका यहु दापित्वहै कि वह्‌ 
सावभौम धर्मो का पान करते हुए अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करे {प॑र 
बदरोनाथशुकल ) । 
। । 


[ख] 


उत्तरदापित्वका भार यदि परम्परावादी समाजको लेना होतादहै तो 
परम्परागतशासत्रो की नयी व्याख्या करनी पडती है । इस सन्दभं में कुछ परम्परागतः 
विद्वान्‌ परम्परागत शानो के विषयवस्तुओं की व्याख्या नये सन्दर्भ मे करने की कोशिश 
करते हैँ तथा कु ज्यों की यों परिस्थिति बनाये रखने के पक्षमें होते दहै। एेसी 
स्थिति में उनका तकं यह्‌ होता है कि शाघ्रीय सिद्धान्त हमेशा एक धारा के तथां 
सन्दर्भो के क्रममे लगते हँ जो तत्कालीन ये । पर आज के सन्दभं भिन्न मदि हम 
, साम्य के आघार पर उनकौ व्याख्या बदले तो सम्पूणं शास्रीय सन्दभं बदर जायेगा 
ओर्‌ सन्दभं रित व्यवस्था मे सांकयंदोष की संभावना है । इसी आधार शिला पर 
दशंनों का नया वर्गीकरण नामक संगोष्ठी प्रारम्भ हुई ¦ जिसमे विषयगत आधार पर 
दशनो के नये वर्गीकरण की बात को मूलपरसम्परागत, सुधारवादी परम्परागत तथा 


( छ ) 

पणंपरिवतंनवादी विद्वानों के समक्ष रखा गया । विद्वानों ने भी इसमें गहरी रुचि 
दिखलायी 1 प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ प्रो° जगन्नाथ उपाध्याय इस पक्षम थे कि भारतीय- 
दशंन को धमं से मुक्त होना चाहिए ) यदि वह्‌ धमंसे मृक्तहो जाताहै तो उसकी 
एेकान्तिकता का आग्रह्‌ छूट जाएगा । उसे विज्ञान का भी {छलग्ग्‌ नहीं होना चाहिए। 
प्रत्युत उसे धमं तथा विज्ञान के मध्यमे स्थान निश्चित करनादहै। इस प्रकार 
निरपेक्ष चिन्तन की दिशामें पहला क्रम होगा भारतीय दशंनोंका विषयानुरोधी 
नया वर्गीकरण प्रस्तुतं करना) इस नय वर्गीकरणसे द्शंनों के विकासक्रम का 
आकलन किया जा सकता है 


किन्तु कतिपय परम्परावाद विद्वान इस विषयानुरोधी वर्गीकरण के विभाजन 
को अनुचित बताते हए कहते है कि भारतीय दशनो मे प्रतिपा विषयों की बहुलता 
है उन दशंनों मे कुछएेसे भी विषय हैँ जो सभी दशंनों मे समान हैँ, यदि विषयपरक 
विभाजन किथा जाएगा तो उन उन दशनो मे वरणितये विषय जो अन्यान्य रूपसे 
अनुबद्ध हैँ की समानता के आधार पर ट जने करा भय उपस्थित होगा (षं० 
वदरोनाथ शुक्ल ) 1 अतः विषयपरक वर्गीकरण का भारतीय दशनो का ओचिल्य 
नहीं लगता । एक अन्य परम्परागत विद्वान ने कहा - परम्परागत दशन पर्याप्त एवं 
प्ण है उनमें किसी प्रकार का परिवतं न अपेक्षित नहीं है ( पं रघुनाथ शर्मा ) । इस 
प्रकार घोर परम्परावारी एवं घोर नवीन वर्गीकरणवादीदो प्रकार के विद्वान्‌ इस 
गोष्ठी मे उपस्थित हृए । प्रो. राजाराम गासन जेसे विद्वान्‌ परम्परा गत तथा विषयगत 
दोनोंदही प्रकारके वर्गीकरण के पक्षपाती थे। उन्होने कदहा-दशंन के दोनों प्रकारके 
वर्गीकरण हो सक्ते हँ सम्प्रदाधिक तथा विषयगत । पर यदि सम्प्रदायगत विषयवस्तु 
को निकार कर अन्य के साथ जोड दिया जाय तथा उसको अध्ययनाध्यापन का विषयं 
बनाया जाय तौ उससे समग्रता को जगह्‌ स्वरूपता अयेगी । वयोकि जेसी चुनौती 
विद्यार्थी को मिरूती है उसको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनता है । पर प्रत्येक शास्र 
की समस्याओं ॐ समाधान के लिए अलग अलग दशन बनते हैँ इसमे दशंनका मात्र 
यहु काम है कि वह्‌ देखे कि जो दाशनिक परिगप्ेक्च समस्याओं के समाधान के लिए रखा 
गया है, वह्‌ दशंन की हृष्टि से उचित हैया नहीं। 


सामाजिक समस्याओं के समाधान का तत्त्व यद्यपि दशन शास्त्रों मे मिल्ताहै 
फिर भी प्लेटो, अरस्त्‌ की भांति ारतीय चिन्तन मे समाधान प्ररतुत नहीं है । अतः 
आज के दशन को सामाजिक समस्याओं का भौ दशंनं प्रस्त॒त करना चाहिए 
(प्रो रामशंकर मिश्च) । एतदथं नयावर्गी करण होना चाहिए। 


प्रस्तावित वर्गीकरण की अपेक्षा दशनो के प्रतिपाद्य विषयों के विकासक्रमको 
समज्ञाकर यदि विभाजन किया जाय तो इससे तत्तद्‌ दशनो के आनुषंगिक विषयों में 


( ज ) 


भी ज्ञान बने रगे ओर यह परिचय रेतिदासिक होगा ¦ वतैमानमें जो दर्शनोंका 
एेतिहासिक इतिहसि बताया जातादहै, वह्‌ दशनो कासंक्षेप मात्रै नकि क्रमिक 
विकास का इतिहास । इसरिए विशेष दशनो के विशेष प्रत्ययो की सेरटिग को समञ्च 
कर प्रत्ययो के विकासक्रम का इतिहास छक्िखा जाना चदहिए । इसमें साम्प्रदायिकः 
ज्ञान के साथ साय विकासात्मक ज्ञान भी सम्भव होगा ओर इस प्रकार के अध्ययनसे 
द्शंन के विद्यार्थी को काफी खभ होगा (केर्एन › मध्र) तथा कालान्तर मेँ प्रत्ययो के 
विकास क्रम का बोध रखने के कारण वह्‌ नये विचारों के साथ समस्थाजों के समाधान 
के किए नये दशंन की संरचना कर पायेगा । इस प्रकार नये वर्गकिरण से नया दर्शन 
बन सकता है । 
1 


[ग] 

नयी समस्याओं के सन्दभं में नया चिन्तन होना चाहिए या नही, इस विषयपर 
त्रिदिवसीय संगोष् में विभिन्न प्रकार के विद्वानों के मत खुलकर वहस के मुद्दे बने । 
आधुनिक समस्याओं का समाधान भारतीय परम्परागत दर्शनों के अनुगमनसे हो 
सकता है सा कतिपय धर्मधुरीण जाचायं मानते ह-मै समज्ञा हं आधुनिक समस्थायं 
उन प्राचीन शासो कौ विवेचना से सुलन्न सकती हँ इसरिए नये दशन कौ जरूरत 
नहीं है ( स्वामी करपात्री जौ महाराज ) । पर कतिपय सन्तचरित।वकम्बी आचायं 
प्राच्य-पाश्चात्य के समन्वय से नये चिन्तन कौ संभावना से इनकार नहीं करते तथा 
कहते है -भारतीय दशन मे व्यक्ति को केन्र माना गया हैः समाज को परिगणित नहीं 
किया गया । पाश्चाव्यदशंन समाज को विशेष महत्व देता है ओर उस समाजके 
पोषणसेही व्यक्ति की समथंता मानता है, अतः दोनों दशंनों से यह्‌ बात स्पष्ट 
होती है कि समष्टि भी उतनी ही महत््वपूणं है जितनी व्यष्टि तथा समाज का विकास 
ओर उत्कषं उतना ही आवश्यक है जितना व्यक्ति का (ठाकुर जयदेव सिह) । यह भी 
विचारक्रममे प्रष्नके रूपमे उभरा कि भारतीय दशन एक ओर दुःखध्वंसका 
अश्वासनदेतादै तो दुसरी ओर समाजमें व्याप्त दुःखोंसे उदासीनहो जातादहै। 
एक ओर समता के आदशं को उद्धोषित करतादहै तो दूसरौ ओर सब प्रकारक 
विषमता को घोषित करता है । दशंन के इस आत्मगत दन्द के अधार पर यह्‌ आशा 
करना कि वहु धमं ओर नीति का नियन्त्रण कर सकेगा, बहुत अधिक होगा । 


( क्ष ) 


थे तारिक कठिनादयां अपने सुलञ्लाय के लिये एक नये जीवनदशंन की अपेक्षा करती 
्रो° जगस्नाथ उपाध्याय) । पाश्चात्यदशंन केवर इसी जीवन की समस्याओं का 
चिन्तन करता है ओर प्राच्य दशन मनुष्य जीवन की समस्याओं का आल्यन्तिक हलं 
चाहता है । व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों के ल्यि काम, क्रोध, लोभ आदि पर 
विजय प्राप्त करना यद्यपि आधुनिक दर्शन की समस्या नहीं है? पर ये सावभौम 
समस्यये दँ । अतः यदि इस दर्शनको इसी जीवन की समस्याओं तक सीमित 
रला जाय, तव भी आवण्यक हो जातादौ कि इन समस्याओं पर विचार करें 
(डा° रमाकान्त त्रिपाठी) । जेसा कि पूवं गोष्ठी में नयेचिन्तन के लिए दर्शनों के नये 
वर्गीकरण पर बर दिया गया दहै इस भागमेभी कतिपय परिचारक नये वर्गीकरण के 
आधार पर नया दाशंनिके चिन्तन आवश्यक मानते है । इस सन्दभं मे सन्तद शंन, 
राजदशंन, विज्ञानदशेन आदि को आधृनिक युग की अवश्यकताओं के अनुसार दशन 


मानने कौ प्रस्तावना भी की गयौ (घ्रो° रघुनाथ गिरि) तथा विषयपरक वर्गीकरण 
को आवश्यक रूप से स्वीकार किया गया । अनेक स्वरूप भी उदाहरण शूप से प्रस्तुत 
विये गये । कतिपय विद्वानों ने यह्‌ बतलाया कि संसृति-शुन्यतता जआजके युगका 
प्रमुख संकट है । इसके कारण मानव जीवन मे विसंगतियां उभर रही हैँ । संस्कृतिं 
शून्यता का ही यह परिणाम है कि अज इस देश के लोगों का नैतिक पतन 
चरमसीमा तक पर्हुच गया है । अतः भारतीय परिप्रेक्ष्य मे एक एेसे नवीनदशंन कीं 
आवश्यकता है जो संस्कृति का दशंन हो, किन्तु संस्कृति का शास्त्र न बने, बल्कि 
संस्कृति पुरुषों का निर्माण करे 1 यह दर्शन वस्तुतः जीवन दर्शन होगा, वाक्विकसि 
नहीं (डा शं नाथ सिह) । मानवहित को यदि संपन्नं करना है तो मनुष्य को 
परम्परावाद की ह्वादिता तथा अल्टामाडनं की नास्तिकता एवं निराशावाद से 
पिण्ड छुड़ाकर दर्शन को स्वतन्त्र रखना है । जौर एसे दर्शन को विवेकपूणे मानवहित, 
सत्य तथा जिज्ञासा का चिन्तन करते हुए अपना स्वतन्त्र स्थान बनाना है ताकि उसमे न 
हठवादिता आये जौर न नास्तिकता (राधेश्यामधर द्विवेदी) । आज दर्शनको एेहछौकिक 
सामूहिक मुक्ति, ओर समग्र मानवता के एेहलौकिक कल्याण के किए नतन हृष्टि का 
उन्मेष करके हासवाद के स्थान पर विकासवाद, भाग्यवाद के स्थान पर पृरुषार्थवाद 
की भारत मे प्रतिष्ठा करके वाराहुमिहिर कौ उक्तिको साकार करना है-वृदा हि 
यवनास्तेषु सम्यक्शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । इस प्रकार स्वकीयं परकीय का भेद हटाकर 
मानवीय विचारों मे समस्वय स्थापित कर एक अखण्डविश्वसंष्करति क्रा निर्माण किया 
जा सकता है (षं° ब्रजवल्लभ द्विवेदी) 1 इस प्रकार दर्शन की मौलिकं चिन्तनशीकर्ता 
तव विकसित होती है जब परम्परागत अतीत की थाती को पूर्णतः पचाया जाय । 
अतीत का दायित्वपुणं आकलन करके भावीनिर्माण संभव है! हमारा दशंनेतिहास जो 
मेक्समूलर से लेकर यदुनाथसिनहा तकं का है, वह्‌ मानव दर्शनसंग्रह॒ है । मौलिकदर्णन 


( ज 
के विन्दु महाभारत के गृह्यं ब्रह्म तदिदं वो ब्रवीमि न मानुषच्छ्ठतरं हि किचित्‌" में 
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गथ पर्ल मे मिक्ता है । मौलिकिता का अथं है मूल तक पवना, ओर मू 
स्वयं मानव है, वस्तुतः आज मानव मूलक-दर्णन ही चर सकता है (डा ण्हषेना रापण)। 
इस प्रकार का नया दर्शन तभी प्रतीछति होगा जब पुराने दर्शनों के दबदबे का ओर 
उनके शास्त्र ओर शब्द का प्रामाण्य ध्वंस होगा । पुरने दर्शन एवं शास्त्र मात्र संदभं 


के किए होगे । पुराने शाख ध्वंसावशेष की जमीन इंट, पत्थर का काम करगे, लेकिन 
अभिनिवेश बदला हुआ होगा, सरंजाम, संयो जन नया होगा । यह्‌ एक सृजनात्मक ध्वंस 
काकामहै ध्वंस से सृजन होगा । पुराने वीज की खोर फटने से नया अंकू९ निकलेगा 
८ प्रो° कृष्णनाथ ) ! कु विद्वान्‌ नूतन चिन्तन के इतने अधिक पक्षधरथेकि वे 
पुनज॑न्म न स्वीकारते हुए भी कमफ के सिद्धान्त को बनने के हौमी रहे । ओर 
कहते रहे- कमंफरु सम्बन्ध आवश्यक है नीति के लिए, धमं के लिए । लेकिन 
पुनजंन्म आवश्यक नहीं है । पुनजंन्म स्वीकार न करते हए भी क्मंफल की व्यवस्था 
होनी चाहिए । किन्तु इसके लिए पुनजन्म का खण्डन न किया जाय । जो विश्वासा- 
नुसार कुछ छोग पुनजेनम स्वीकार करते दँ, करते रहँ । लेकिन यह्‌ व्यवस्था दशेन में 
हों कि पुनजैन्म न स्वीकार करके भी कमफ का सिद्ध।न्त॒ बन जाये ( प्रो" जगन्नाथ 
उपाध्याय ) । विज्ञान के नये आविष्कारों ने मनुष्य को इतना सबल बना दिया है 
किं वह॒ समक्षने ल्गाहैकिजो पहले नहींथावह्‌भी किया जा सकताहै। विज्ञानने 
ईश्वर मे, धमं ग्रन्थों की अन।दिता में संदेह पैदा किया है, अतः हमारा दायित्व बढा 
है.प्राचीन विचारक कमफल, देवविधान अदि समञ्ञ कर लोगों को दुःखी बने रहने 
कां कारण प्रस्तुत करते थे, पर आज योग्यवस्तुओं की सुरभ उपरब्धि ने नयाकर 
गुजरने का साहस पैदा किया है ( भो° देवराज) । परम्परावादी विदानो में भी 
समाज में व्याप्त असमानता तथा दुःख को मिटाने की कसक है। वे एकवार दशंन के 
परम्परागत स्वरूप के कारण करनी कथनी मे मेद देखकर संदेह करते हँ तथा कहते 
है-दशंनों ने जिस प्रकार का जीवन प्रतिपादित कियादहै वहु हमारे ग्यवहारसे 
नहीं है, विषमता हमारे चिन्तन में नहीं दरीखती है पौराणिक आव्यानों मे, धमेशास्रो 
मे विषमता अवश्य है । यह विचारणीयहै कि दशैनका काम समत्व की प्रतिष्ठा 
करना है पर समान में विषमता है इसके विरुद्ध दाशंनिक रोग क्यों नहीं बोक्ते हैँ ? 
क्या यह्‌ हमरे चिन्तन की कोई त्रटि तो नहीं है ( प्रो° बदसेनाथ शुक्ल ) । पर कुछ 
अन्य परम्परावादी शास्त्रों मे उल्लिखित व्यवस्थासे टस से मस नहीं होना चाहते 
है ओर कहते ह--यदि रास्व॑ चक्षुः उपेक्षितं स्यात्‌ तहि तद्धीनो मनुजोञ्ञः मदान्धः 
किं कि न कुर्यात्‌ सांप्रतम्‌ । अतोऽप्येतहोषनिरासाय शास्रं चक्षुस्थानीयं दशंनं भूषणं 
मन्तव्यम्‌ । इत्येवं शास्रस्य पारमाधिक-व्यावहारिकभेदेन दशंनत्वं द्विविधम्‌ इति 


( ट ) 


इति स्थितम ( विश्वनाथशास्त्री दातार ) । इसी प्रकार की प्रम्परावादी प्रवृत्ति एक 
अन्य पंडित मे भी दिखलाई पडती है जो मति को वकालत तो करते हँ पर वह्‌ नीति 
शास्तरात्मक निर्दिष्ट मतिको ही मानते है। इसप्रकार कहते ह-अतो गुरपरम्परा- 
प्राप्तवेदिकदशंनानामुल्छंघनं कदापि हितावहं न भवेदिति (प° राजराजेश्वर शास्त्र ) 
इस प्रकारं प्राचीन एवं नवीन तथा सुधारवादी-परम्पया के विद्वानों के मत समाज 
दुख को समाप्त करने के पक्षम है पर्‌ उनकी सरणीमें अन्तर है, लगता है कि 
यह्‌ सारा भेदं कल्पित मात्र है। सचमें तो सभी प्राणियों के साथ समत्वभाव 
एव तदनुरूप भूमि पर आचरण में प्रवृत्ति छ्गाना आवश्यक है । यह्‌ जब तक निष्पन्न 
नहीं होता तब तक सारे कथोपकथन व्यथं हैँ अतः समष्टिके साथ समत्व ही क्रिया 
योग है जो कतिपय मानव मूल्यों अर्थात्‌ अहिंसा एवं अनुष्ठान के द्वारा निजी 
उत्कषं तथा अन्य के उत्कषं के भी साधक एवं प्रेरक हैँ । 


प्रस्तुत परिसंवाद के संपादक तथा संयोजक भौराधेश्यामधर द्विवेदी हमारे 
विभाग के सक्रिय सदस्य हैँ ओरं इनकी यह सतत इच्छा है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्याख्य से एक एषी चित्तनधघारा प्रवाहित हो जो सम्पूर्ण मानवता कीरक्षा 
मे सबके ध्यान को आक्कृष्ट करे । एतदथ इस विषम युग मे इतना वडा संकल्प लेकर 
चलना कठिन लगता है, पर साधक को अपने आदर्शो पर दृष्टि एवं आश्था रखकर 
काम अवश्य करना चाहिए । तुलनात्मकधमेदशंनविभाग के छात्र भी इस द्शिामें 
सहायक होगे । इसी आशासे मै अपने विभागीय कृति को रोकहित सम्पादन के 
लिए अवश्यक मानता हूं तथा तदथं सब आयोजक को धन्यवाद देता हं किवे 
लोकहित में ओर अधिक तत्पर हों । 


-महाप्रभुलाल गोस्वामी 
अध्यक्ष--तुलनात्मक धम॑दर्शन 
सम्पुर्णानन्द सस्त विश्वविद्यालय वाराणसी 
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सत्य, अहिंसा ओर उनके प्रयोग 


[क| 


यहं संगोष्ठौ दिनाङ्क ३० तथा ३१ माच १९८० को सम्पन्न हुई थी 


सत्यं ध्मेस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
महा शान्ति° १६२.५ 

अहिसा सको धमः हिसाधर्मस्तथाहितः। 
सव्यं तेऽहं प्रवक्ष्यामि यो धमः सत्यवादिनाम्‌ ॥ 
महा ° शान्ति° २७२.२० 

असा सत्यवचनं दानमिद्द्रियनिग्रहः 
एतेभ्यो हि महाराज, तपो नानशनात्‌ परम्‌ ॥ 
महा० शान्ति ६१.७ 


गान्धीदर्शन पर्वर्वा की पष्ठमूम 


श्रो राधेश्यामधरद्टिवेदी 


अविलभारतीय खादी. भ्रामोद्योग आयोग, लवनऊ, के द्वारा विश्व. 
विद्यालपौय स्तर पर समूह्‌ परिचर्चा के लिए समारम्भ कीं बात उने पर तुलनात्मक्- 
दशंन के विषयानुरूप मानकर इस गोष्ठी को सम्पन्न करने का भार मूञ्चको 
सौय द्या गया। भँ इसे सहषं स्वीकार करते हए अपने विश्वविद्याख्य की 
परम्परा के अनुकूल गांधी विचारों से सम्बन्धित इस परिचर्चागोष्ठौ को आयोजित 
करने कौ दिशा में प्रयत्नदील दहो गया। जित्तके परिणाम स्वरूप हेम इस भीषण 
गर्मी मे उपस्थित हुए दँ । आज के युग मे शिक्षा, समाजलेवा, धर्म, राजनीति तथा 
अथंनीति आदि सभो दृष्टयो मे गांधी को ध्यान मेँ रखे बिना कोई अगला कदम 
उठाना भारतवषं के विद्वानों के लिए कठिन काम च्गतारहै। क्थोकरि गांधी कीडइन 
सब विधाओं पर अनुपम छाप है। संस्ङृतविश्वविद्याल्य उस परम्परा का प्रति- 
निधित्व करता है जिसमें गांधी स्वयं आविभ्रूत हुए ये, फर्तः गाधी जी के विचार 
किंस प्रकार प्राचीन भारतीय विचारों से प्रभावित हुए तथा वह परम्परागत विनारों 
से नये सन्दभं मे समस्त जगत को किंस हद तक प्रभावित कर सके इसका आकलन 
इस परिचर्चा गौष्ठी का मुख्य उदेश्य है । रँ कतिपय मुहं को अप विद्वज्जन के 
सम्पुख प्रस्तुत कर अपनो परम्परा के विकासक्रम मे अवस्थित महात्मागांधौ के 
विचारों से आज की समस्याओं के समाघान के लिए आपसब के सहयोग कौ 
पाथना करता हूं । 


जज देशमें सभी जगह अव्यवस्था फेल रही है। राजनीति का प्रभाव 
इतना अधिक हो गथा है कि बिना उसके दबाव के कोई काम आगे नहीं बढ रहा है। 
धमं भो पंगु बन गया है, कोक वहं परम्परागत जडता लिपि हुए है । ओर बदलाव 
के लिए उसमें प्रयत का अभाव है । हम आपस मे लड़-कट रहे हँ, ओर राजनीतिज्ञो 
के इसारे पर नाच रहे ह । धार्मिक, सांस्कृतिक एवं न॑तिक सद्गुणो के रहते हुए 
भी हम निष्क्रियं क्यों? तथा हमारा प्रभाव जनता पर क्यों नहीं पड़ रहाहै, 


परिसंवाद- 


४, भारतीय चिन्तन की परण्परा मे नवीन सम्भावना 


इसकी विधि गांधी से सीखनी होगी । बडी बड़ी क्रान्तियोंकी बात सभी करते है, 
पर हमारे देश की समस्याओं के समाधान के कछ अहं मसलेएेसे है जो चाहु कर 
भी समाहित नहीहो पारहेरहै, इन के समाधान का रास्ता गांधी से. सीखना होगा। 
बोट के लिए धामिक भावनाओं को जगाना, जातिवाद को उकसाना, स्थानीयता. 
वाद को प्रश्रय देना, राष्ट्‌ को बीमार डालना दहै । पर हम अपने स्वार्थो के किए यह्‌ 
सबकरते जारहेदैँ। धमंके लोग धमकी नही, अपने संप्रदाय की रक्षा पर 
बरु देते हैँ । फलतः सडक का आदमी मार डाला जाता है ओौर हम मन्दिर, भस्निदों 
म बढ, पूजा करके कतंव्य की इतिश्वो मान लेति हैँ । गांधी इसमें हमारी सहायता 
कर सकते हैँ । राजनीति भी आजके युग मे सवप्रमुख भूमिका अदा करतीहै 
गांधीजी ने राजनीति मे जिस तप, संयम एवं अहिसा आदि का परिपालन करके 
उसे शुद्ध करने का पथ प्रशस्त किया, उसका अनुसरण किया जाना चाहिए । 
धमं के लोग अध्यात्म की बहुत चर्चा करते हँ । उनको समाज सेवा के अध्यात्ममागं 
का उद्घाटन करके आज कौ विषम परिरिथतियों को काब्रू मे करने की अत्यन्त 
आवश्यकता है ¦ परः यह काम तभी संभव होगा, जब राजनीतिक लोग ईमानदारीपूवंक 
धमे के क्षेत्र से संन्यास ग्रहण कर ठे । 
कहा जाता दहै किं शिक्षा संस्थाय. शिक्षा शास्त्री एवं साहित्यिक केवल 
कक्षाओं था सेमिनार कक्षाओं मे बेठ कर समस्याओं पर विचार कर लेते दँ ओर 
उतने मात्र से वह्‌ अपने कर्तव्य परिपालन की पणता मान लेते हैँ । मै समन्चता हं कि 
आज के सन्दभेमे शिक्षा जगत के व्यक्तियोंको कक्षाओं से बाहर आकर समीपस्थ 
मुहल्ले के दुखददं की ओर भी ध्यान देना चाहिए, वरना हमारी रिक्षा संस्थाओं से 
जनता का विल्गाव सुफल नहीं प्रदान करेणा। गांधीजी के इस सन्दभंमेभी कू 
प्रयोग हैँ उनका भी मनन करना होगा ओर अनुगमन करना होगा) यहु विश्व- 
विद्यालय स्वदेशीय संस्कृति का पजक माना जातादहै, गधीजी भी स्वदेशी के 
उपासक ये! पर आजजो समाजमे सर्वत्र परायापन ग्या है, उसका समापन कैसे 
हो ? इसके लिए वातावरण के निर्माण पर बरु दिया जाना चाहिए । अपनी सस्कृति 
{की अच्छाहयों पर बल देने के साथ-साथ कुसंस्कारो के समापन पर भी ध्यान दिया 
जाना चाहिए । दहेज कां उन्मूलन, छृआ-षत का समापन, सन्तति निरोध, स्वदेशीय 
संस्कृति में गौ रवाधान आदि कु रएेसे ठोस कायं है, जिसके सम्पादन में इस परिसर 
का समाज के किए काफी बड़ा योगदान हो सकता है । 


हम "वसुधैव कुटुम्बकं" “यत्पिण्डे तदेव ब्रह्माण्डे" तथा "सर्वभुतेषु चात्मानं! 
की भावना की बात करते है, ओर इससे व्यक्ति ओर समाज कौ एकता की साधना 


परिसंवाद~३ 


गांधीदशन परिचचा को प्रष्ठमूभि ५ 


भीदहोती है । पर इस लक्षपकी श्रप्तिका हमारा पथ तब तक साफ नहींहो सकेगा, 
जब तक हम सम्पूणं मानव जाति के हित की रक्षाके किए अओहिसक उपा्योका 
अवलमप्बन न करे । महात्मा गांधी अहि्ता के पृजारी थे, यह हिसा हमर विरासत 
है, उसकी पुनः स्थायनाके किए हमको गांधौ जो को भांति दत्तचित्त होना होगा । 
ओर सत्यके मा्णंसे असत्यका प्रतीकार करना होगा । कहा जाताहैकिहम 
अहिंसक मागं का कम अवलम्बन करते है. पर बात एषी नदीं है, हम अभी 
अपेक्षाकृत सररू है, इसलिए हम होने वाली घटनाओं की सरलता के साथ शीघ्र 
प्रतिरोध कर देते हँ, जिससे क्गता है कि हम व्यवहार सत्यता को बनावटी रूप 
नदेतेहुए परमाथ रूप ही दे देते हैँ । इससे हमारे प्रति रोगों की कुछ अन्यथा दृष्टि 
पनपती है । हमे इस पर ध्यान देना चाहिए तथा सत्यमागं मे गधी के रास्ते का 
अनुगमन करना चाहिए । गाधी जी ने अहिसा की शक्ति का संगठन किया ओर उसका 
सामाजिक विनियोग किया । वह्‌ व्यक्ति तथा समाज का अविनाभाव सम्बन्ध 
मानकर सम्पूणं समाज में व्यक्ति के अहिंसक वृत्ति कौ प्रतिष्ठा पर बर देते थे, निससे 
वह्‌ व्यक्ति तथा समाज में समान रूपसे कग हो सके । | 


शास्त्रों मे समाज की रागात्मक वृत्तियों के समापन के उपाय बहुत सुञ्चाये 
गये है, पर वे उपाय व्यक्तिनिष्ठ होते हैँ । इन उपायों क। सामाजिक विनियोग गांधी 
ने बताया था. फलतः वहु जनजीवन से कष्ट के अपनोदन के किए एकादश ब्रतों पर 
ध्यान देते है, वेरहै-- 
हिसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचयं असंग्रह । 
शरोरश्रम अस्वाद सर्वत्र भयवजेन॥ 


सवंधमंसमानत्व स्वदेशो स्पशंभावना। 
विनच्र ब्रत-निष्ठासेये एकादश सेव्य हैं । 


हमारे समाज मे विशेष रूप से संस्कृतसमाज मे शरीरश्रम पर अधिक जोर 
न देकर तप, त्याग, व्रत-उपवास पर अधिक बर दियाजातादहै। यह अपनेमं 
सही दहै पर मांघीजी की धारणाथी कि जिसकाशरीर काम कर सक्तादहै उन 
सभी पुरुषों को अपना रोजमर्य का सभी काम, जो खुद करने खयक हौ,खुदही 
करना चाहिए । ओर विना कारण दूसरों से सेवा न लेनी चादिए । जो खुद मेहनत 
न करे, उन्हँं खाने हक क्या है ? इस आधार पर ही गांधी जी तप, संयम, अहिसा, 
सत्य आदि का परिपारुन करते हुए शरीरश्रम भी करते थे। वह्‌ निव्यचर्या में 
कृषिकार्यं भी सम्मिलित करते थे तथा स्वयं सफाई कायं भो किया करतेथे। हम 
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को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योकि बौद्धिक बातों पर हमारा ध्यान अधिक 
रहता है, पर सामान्य दिनचर्था में शरीरश्रम पर हम कम बल देते है । 


गाधी जी व्यावहारिक दाशंनिक थे, वहु उन दाशंनिक सिद्धान्तो को स्वीकार 
करते थे जिनका वह ग्यवहार मे उपयोग कर सकते थे । उनका पवित्र साधन से 
पवित्र साध्यकी प्राप्ति का सिद्धान्त भ।रतीय जनमानसमे घर करगयाहै। वह्‌ 
मानते थे कि अहिसा रूपी पवित्र साधन से शुद्ध सत्य की प्राप्ति सम्भवहै। इसे प्रकार 
वह॒ साध्य साधन के अमेद सिद्धान्त के प्रतिपादक थे। इस सिद्धान्त को प्रतिष्ठा में 
अहिसा वृत्ति पर बरु देने के कारण गांधी जी के सिद्धान्त व्यावहारिक बन गये । उनका 
विरोधी कै प्रति प्रेम दृष्टि, सक्रिय प्रतिरोध, सत्याग्रह, अहिसक व्यव्हार आदि 
पसे व्यावहारिक शस्त्र थे, जिन के बल पर ब्रिटिश हकूमत से उन्होने मुकाबला 
किया था। अध्यात्ममां एवं भारतीय संस्कृति के परिपोषक रोगो कौ गांधी जी के 
दिखाये मागं पर बढ़ने का उत्साह भिर सकता है । सभीं आगत विद्रज्जन वतमान 
परिस्थिति में गांधी जी की उपादेयता पर अपने विचार व्यक्त कर उस रास्ते कौ स्पष्ट 
करेगे, जिनपर चर्कर वतंमान पीढ़ी को रोशनी प्राप हो । 


परिसंवाद- 


गांधीद्शन 
प्रो राजाराम शास्जी 


गांधीजी का दशंन उनके साध्य-साधन सिद्धान्त में निहित है । यह सिद्धान्त 
उनकी राजनीतिक पद्धति में ही नहीं, उनके आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक ओर 
वेयक्तिक सभी विचारों मे अनुस्मूत है मौर इसी के कारण उनके सभी विचारों मे एक 
व्यापकता ओर्‌ सववंभौमता दिखाई देती है । दशंन प्रकृत्या सावभौम होता है, इसल्यि 
गांधीजी के विचारो का वही अंश उनका दर्शन माना जयिगा जिसका प्रयोग सवंभौम 
हो, ओर जो विशिष्ट परिस्थितियो से सीमित न होकर, न केवल मानवे जीवन के 
सभी अंगो मे प्रत्युत प्राकृतिक नियमो में भी प्रयुक्त हौ सके । 


साधनः, साध्य की सिद्धिके च्यिहोताहै। किन्तु सवेज्ञ नहोनेके कारण 
कोई मनुष्य किसी साधन से जिस साध्यकी सिद्धिकी कल्पना करताहै, वह सदा 
सिद्ध हो ही जाय, एेसा नहीं होता । असफलता की स्थिति मे साधक को यह विचार 
करना होता है कि उसके साधन में क्या कमी रह गी. जिससे वहु अपने साध्यको 
सिद्धनकरसका। फलके रूप का विष्लेषण करके यह देखा जा सकता है कि 
साधनम कौनसी कमी रह्‌ गयी थी) इस प्रकार किसी साधन से प्राप्त होने वाले 
कल्पित सध्य के स्थान पर जो वास्तविक फल प्राप्च हुजा. वह्‌ फल कल्पित 
साध्य की तुलना मे अंशतः या पूणेतः कितना भिन्न है । इसको देखते हुये मनुष्य अपने 
साधनों का संशोधन करता है । ओर फिर उनका प्रयोग करके देखता है, जब तक कि 
उससे अपना वांछिति फल न प्राप्त हो जाय । इस प्रर कमं करते हुए प्राप्त फलों या 
साध्यो के अनूभव से साधनों का परिष्कार होता है, ओौर साध्यो के अनुभव 
प्रत्याव्ित होकर नये साधनों या संशोधित साधनों को उद्भूत करता है । साधन भौर 
साध्य के बीच अनुभव का यह्‌ आदान-प्रदान बरार चरता रहता है । इस दृष्टि से 
केवल इतना कहना सही नहीं है कि शुद्ध साधन से ही शुद्ध फलों की प्राप्ति हो सकती 
है अथवा सही साधन से ही वांछित फलों कौ प्राप्ति हौ सकती है । साथ साथ यह भी 
कटुना आवश्यक होगा कि किसी भी कायं से वस्तुतः जो फल प्रा होते है उन्हीं का 
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वहु साधन है ओर यदि दूसरा या उससे अच्छा फल चाहिए तो फिर दुसरे अच्छे 
साधनों का प्रयोग करना होगा । इस तरह सध्य भी साधन के स्वरूप को निर्धारित 
करता है न केव यह्‌ कि सधन दी साध्य के स्वरूप को निदिष्ट करता है प्रत्युत दोनों 
परस्परपेक्नी है । एेसी स्थिति मे जब गाँधी जी ने यह्‌ कहा कि यदि हिसामय साधनों 
का प्रयोग किया जायेगा तो अहिसात्मक समाज नहीं प्राप्त हौ सक्ता, पर यहु कोई 
दलहायीं बात नहीं थी, अपनी प्रतिभा से उन्होने इतिहास क) गति से ही यह्‌ निर्णय 
निकाला था । क्योकि इतिहास मे जितने युद्ध हुए वे स्थाई शान्ति की स्थापना नहीं 
कर सके । उनकी हिऽत्मक प्रतिक्रिया देर या सबेर अवश्य हुई । इसकिए एतिहासिक 
अनुभव के इसी सारांश से गांधीजी ने यह्‌ नतीजा निकालाकिकोई्‌ भी युद्ध या 
महायुद्ध अन्तिम युद्ध नहींहो सकता, ओर न उससे स्थायी शान्ति कौ स्थापना हो 
सकत है । यदि शान्ति स्थापित करनी है तो शान्तिमिय अर्थात्‌ अहिसात्मक साधनों से 
ही अपने लक्षय को प्राप्त करना होगा । 


सेनिक आक्रमक अथवा अन्यायमूलक व्यवस्था के निराकरण के लिए ॒संघषं 

तो करना ही होगा, लेकिन वहु संघषं अहिसात्मक रूप मे कल्पित किया जाय तभी 
वांछितिफर प्राप्त हो सक्ता है । जौ बात युद्धो के लिए सही है वही बात अत्याचारी 
अथवा शोषक व्यवस्था के लिए भी सही होनी चाहिए । यदि अपने विरोधी मेंदधेष 
की प्रतिक्रिया उत्पन्न किये विना न्याय प्राप्त किया जा सके, तभी वहु न्याय स्थायी 
होगा ! इसी निष्कषं के अधीन गांधीजी ने असहयोग, सत्याग्रह, प्रतिरोध, आदि एेसे 
साधनों का आविष्कार किया जिनसे भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । ओर जिनका 
प्रयोग विश्व मे सभी अल्याचार पीडितं लोग कर रहे हैँ । स्वातन्त्य आन्दोलनके 
प्रसंगमेंदेश की कुछ आथिक व्यवस्थाओं के परिवतंन की भो कल्पना की गयी, 
जिससे सामान्य जनता का सहयोग भी प्राप्त हुजा । ओौर स्वतन्त्रता प्राप्त होने के 
बाद जमीन्दारी उन्मूलन, राज्यों का विक्यन, आदि आधिक एवं राजनौतिक परिवतंन 
प्रायः विना हिसा के सम्पन्न किये गये । ओर सामाजिक दढ़ाचे में यद्यपि अभी तक 
कोई मौलिक परिवतेन नहीं हुभा है किन्तु उस परिवतंन की बुनियाद पड़ चुकी है । 
एसा तो नहीं प्रतीत होता कि कोई भी साधन यदि मनुष्य प्रयुक्त करतारहै 

तो वह सध्य की ओर विककुरु हौ अग्रसर नहीं दोता, क्योकि जो भौ साधन मनुष्य 
किसी कायं के लिए चुनता है तो उसके पीठे वृंछठ न कुछ संचित अनुभव अवश्य 
रहता है । प्रायः यही देखा जाता है किं साधनों की अपुणेता के कारण साध्य भी पूरे 
; नहीं होते, एक सीमित रूपमे ही प्राप्त होते ह । इस दृष्टि से यह्‌ कहना चाहिए कि 
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साधन अपने स्वरूप से साध्प को सीमित करते हैँ । यह एक दाशंनिक सिद्धान्त बनं 
जाता है । राजनीतिक ओर सामाजिक क्षेत्रमे तो गांधी जी के नेतत्व मे यह सिद्धान्त 
सिद्ध हुञ। ही । अब देखना यह्‌ है कि क्या अन्य क्षेत्रो मे भी यह्‌ यथावत चरिताथं 
होता है । उदाहरण के किए ज्ञान का क्षेत्र लीजिए--यूक्लिड ने ज्यामिति का एक 
सिद्धान्त बनाया था कि त्रिभुज के तीन कोणोंका जोड १८० डिग्री होतादहैः ओौर 
यह्‌ सिद्धान्त उन्होने अनगिनत त्रिभुजों को देखकर बनाया होगा । किन्तु आगे चर कर 
यह्‌ सिद्धान्त णेकान्तिक रूप मे असिद्ध हो गया । ओर दूसरे मनीषियों ने देखां कि 
युक्छिड का सिद्धान्त केवल सीघे धरातल पर छाग्‌ होता है यदि गोल वस्तु पर त्रिभुज 
बनाया जाय तो उसके कोणो का योग १८० डिग्री से अधिको जायेगा। तो एेसा 
तो नहीं हुमा कि युक्लिड का सिद्धान्त नितान्त मिथ्या सिद्ध हो गया, केवर उसकी 
सोमा निर्धारित हो गमी । भौर वह्‌ सीधे धरातक तक सीमितहो गया। विज्ञान के 
विकास मे हम यही देखते हैँ कि किसी मनीषी ने अपनी प्रतिभा ओौर अन्तेहष्टि से 
यदि किसी सत्य का अन्तंदंशंन किया तो प्रगति के प्रवाह में आगे आने वाले मनीषी भी 
. उसे सवथा असत्य नहीं सिद्ध नहीं कर सके, केवल सीमित सत्य की कोटि में उसे पहुंचा 
दिया । ओर ज्ञान का प्रवाह्‌ उत्तरोत्तर दसी प्रकार सम्पन्नतर ओर शुदतर होता गया । 
यह्‌ भो धरान रखना चाहिए कि यूक्लिड के स्य की सीमा उसके साधनों के कारण 
निदिष्ट हुई क्थोकि उसने गोल धरातल पर त्रिभुज वनाकर नहीं देखा था । इसीक्िणए 
यह कहना पडता है कि यरि मनुष्य अत्पज्ञ न होता ओर एतिहासिक अनुभव काल- 
सौमित न होता तो हर सान अपने साध्य को पृणंतः सिद्ध कर लेता । यही कारण 
है कि साध्यकी सीमा का अनुभव होने पर पलट कर अपने साधनों की जांच करनी 
पडती ह । ओर साध्यकेद्राराही इंगित होने वारी सीमा को देखते हुए साधन कौ 
तृटि को पणं करते हुए पूणणतर साध्यो की ओर अग्रसर होना होता हे । 


मानव जीवन में कुछ आदशं ओर मूल्य होते हैँ । इसीलिए उसमें शुद्ध ओर 
अशुद्ध, उचित ओर अनुचित आदि मूट्यात्मकं प्रत्यथों का प्रयोग होता है । ज्ञान के क्षेत्र 
मे मूल्य निरपेक्षता ही मूल्य मानी जाती है, केवर सत्य ओर असत्य, वस्तुनिष्ठ ओर 
बुद्धचपेशष्य आदि प्रत्ययो का प्रयोग होता है ओौर वस्तुनिष्ठ सत्य पर पहुंचना ही आदश 
माना जाता है । जिस साधन से जितनी मात्रा मे वस्तुनिष्ठ सत्य की उपलब्धि होती 
है वही साधन उतनी ही मातामें शुद्ध माना जाता है । गांधी जी स्वयं जपनी आहसा 
को पूणं नहीं मानते थे, बीच बीच में अपने तात्कालिकं उद्देश्यों की विफलता के 
अवसर पर कहते थे कि यदि मेरी अ्हिसा पूणं होती तोएेसान होता । ईस प्रकार 
प्राप्त साध्यो की मात्रा को देखते हृए साधनों की मत्रा निर्धारित होती है ओौर उनको 
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. मात्रा को बाकर ओर शुद्धतर बनाकर ही साध्यो की प्राप्ति में प्रगति होतीदै। ज्ञान 
केक्षेत्रमेएेसाही होता भाया है) प्रसिद्ध भारतीय वेज्ञानिक जगदीशचन्द्र बसु 
ने जब इस बात का आविष्कार किया कि वनस्पतियों में भी प्राणियों की भांति 
चेतना होती है तो अन्य वैज्ञानिकों ने उनकी इस घोषणा को हसी रूप में स्वीकार 
नहीं किया । उन्होने यह्‌ मांग की कि जगदीशचन्द्र वसु किन साधनों से इस नतीजे 
पर पहुचे हैँ ओर श्रीवसु ने वैज्ञानिकों के सम्पुख उन यान्त्रिक उपकरणों का 
प्रदशेन किया, जिनके द्वारा वह्‌ वनस्पतियों में प्राणस्पन्दन गौर प्राणियों की भाति 
चेतना का प्रवाह देखते थे । वैज्ञानिकों ने यह्‌ टीका की कि वनस्पतियों का स्पन्दन 
विल्कुक सवथा प्राणियों की ज्ञानवाहिनी नाडो से प्रवाहित होने वारी चेतना के 
समकक्ष नहीं है । उसे स्पन्दन भले ही कहा जाय, पर चेतना नहीं कटा जा सकता । 
सारांश यह कि वैज्ञानिकों ने भरौवसुके प्रमाण को देखकर उनके प्रमेय के स्वरूप 
ओर उसकी सीमाको निर्धारित किया। ज्ञान के क्षेत्रमे जितनाभी शोधया 
आविष्कार होता है, उन सब में यही प्रक्रिया चरती हे । 


अब देखना यह्‌ हैँ कि जब साध्यो के सन्दभं को छोड़ कर साधनों का कोई 
थ नहीं होता तो फिर साधनों को गांधीदशंन में इतना महत्व क्यों दिया गया ? 
उन्हे साध्यो से भी उपर मान ल्या गया। बात यहह किएक बार जब हम 
अपने साध्यं को निदिष्टं कर लेतेतो फिर मनुष्य को अपनी सारी चेष्टाओंको 
अनुकूल साधनों के विकासमेंही करना होता है । यहां पर ्नीमद्धूगवद्गीता का 
यह कथन प्रासंगिक हे । “कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" फर तो 
साध्यहंजो हमारे लिए वांछित है, किन्तु वे अपने हाथ मे नही हैँ । यह तो साधनों 
का विकास ओर प्रयोग होने के बाद पता चलेगा कि उनसे कंसा ओर कितना फल 
प्राप होता हे ? इसलिए हमारा मूख्य कायं अनुकूक साधनों का आविष्कार ओर 
विकास करना ही हो जाता है । इसीलिए गांधीजी कहते हैँ कि हमें शुद्ध साधनों के 
प्रयोग पर ही अधिक ध्यान देना चाहिए, फक तो तदनुकूर ही .होगे । इसलिए आरम्भ 
मे एक बार उनके निर्धारित हो जाने के बाद फिर उनकी चिन्ता करने,की 
आवश्यकता नही है । कमंक्षेत्र मे यहु बात यहाँ तक चली जतीहै कि सधन ओर 
साध्य में कोई भेद ही नही रह्‌ जाता । अगर सधन ओहसा है तो उससे जो फल प्राप 
होगा, वह भी असा ही हीगा अर्यात्‌ अहिसात्मक एवं शान्ति साधनों से जो समाज 
प्राप होगा वह्‌ भी, ओर वही, अहिसात्मक एवं शान्तिमय समाज होगा ! यदि एसा 
नही होता या पुणंरूप से नहीं होता तो यह्‌ मानना पडेगा कि हमारे साधनों में 
कमो है ओर हुमे उनको पूर्णतर बनाना पड़ेगा । शायद इसी प्रकार हम अधिकाधिक 
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शान्ति कौ ओर अग्रसर होते जयेगे, चहे हमारी इस प्रगति का कोर चरम चिन्दुन 
हो । इतना तो अवम हु निश्चित हौ जाता है किमूरूरूपमे हमारा साधन शुद्ध 
हे ओर सही है ओर वह बाषछत फल कोओरहोहमेलेजारटा है विपरीत दिला 
मे नहीं, यही साघन का स्वाभाविक महत्त्व है । 
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गांधीविन्तन कीं सार्थकता 
प्रो ° मुकरुटबिहारीलाल 


गांधी जी धमंनिष्ठ थे । धमं पर उनकी अगाच श्रद्धा थी। धमं का अनुगमन 
वह॒ अपना पुनीत कतव्य समञ्लते थे । उनका सारा जीवन धमं की भावना से अनृप्रा- 
णित था | धमं की व्यापकता ओर सावंभौमिकता पर उनका दृढ़ विश्वास था | 
वह॒ जडता ओर संकीर्णता को धमं कौ प्रगति के किए घातक तथा उनका परित्याग 
जीवनोत्कषं कँ लियि आवश्यक समक्षते थे । सब धर्मो के प्रति आदर भाव, उदार ओर 
व्यापकं दृष्टिकोण से विभिन्न धर्मो ओर सम्प्रदायो के सिद्धान्तों का अध्ययन एवं 
उनके संमान्य व्यापक तत्त्वों के आधार पर स्व॑धमे, समन्वय के ल्यः भरयत्न भी, वह्‌ 
धमं कौ प्रगति ओर प्रतिष्ठा क लियि आवश्यक समक्षे थे । वहं चाहते थे कि साम्प्र- 
दायिक आग्रह्‌ को छोड़कर हम सब अपने अपने धमं पर आस्था रखते हए अन्य धर्मो 
के सद्गुणो को निः संकोच ग्रहण करर, जोवन के नवीन अनुभवो तथा आवश्यकताभों 
की पृष्ठभूमि में धमं का विकास करं अर्थात नवीन धामिक सिद्धान्तो को प्रतिपादित 
ओर प्रतिष्ठित करें । गतिशील संसार मे उदार धार्मिक भावना तथा गतिशील धमं 
ही जीवनोत्कषं मे सहायक हो सकता ह । धममंनिष्ठ व्यक्तियों के लिए गांधीजी कं 
इन सभी विचारों की नि: सन्देह बडी उपदेयता ह्‌ । 


गांधीजी योग, ध्यान ओर समाधि के बजाय भक्तिसे समन्वित कमयोग 
को आत्मसिद्धि का सर्वोत्तम साधन समस्तेये। उनकी धारणाथी कि तपस्याकं 
किए संसार का परित्याग आवश्यक नहीं है । मानव कल्याण में जीवन का समपंण 
तथा समाजदहित की पृष्टि ओर अभिवृद्धि के निमित्त यज्ञीय भावना से समाजोपयोगी 
व्यवसाय में संलग्नता भी तपस्या ही हे । इनके दवारा ही अभ्युदय ओर निः श्रेयत्‌ दोनों 
कौ सिद्धि सम्भव है । गांधीजी स्वयं पूणं निष्ठा से प्राथंना ओर स्मरण द्वारा भगवान्‌ 
की उपासना करने के साथ साथ संसार की निष्काम सेवा दारा ईश्वर आराधना 
करते थे । वह महु्षि कपिल के इस विचार से सहमत थे किं ईश्वर को सव प्राणियों 
भे स्थित तथा सब प्राणियों का आत्मा जानकर सब प्राणियों मे दान, मान, मितवेता 
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जर समदृष्ट द्वारा ईश्वर की आराधना मनुष्य का कतंग्य है । स्व प्राणियों के प्रति 
सद्भावना, मानव व्यक्तित्व का आदर, सबकी निष्काम सेवा, तवक साथ समता 
का व्यवहार वह्‌ प्रत्येक मनुष्य का धार्मिक कतंव्य समञ्जते थे । वह्‌ प्रहुलाद के इस 
विचार से पूणंतया सहमत थे कि समता ईश्वर की आराधना है ( समत्वमाराधनमच्यु- 
तस्य ) ओर वरिता के अहंकार को वह ईश्वर ओर मानव के प्रति अपराध 
समस्ते थे | 


गांधीजी कहते थे कि सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है । इस तरह वह्‌ सत्य 
को संसार की पारमाथिक सत्ता, धमं का शाश्वत सिद्धान्त, जगत्‌ के नेतिक विधान 
का मूल तत्त्व स्वीकार करते ये । उनके विचार मे सव्य ही सर्वोत्तम नान है, सत्य 
का अनुसारण ही सर्वोत्तम शख है तथा सत्य का अनुष्ठान ही पवित्र व्रतदहे। वह 
चाहते थे कि सत्य ही हमारे जीवन का आघार हो, सत्यमेंदही हमारे सब क्रेया 
कलाप केन्द्रित हो, हर परिस्थिति मे हम सत्थ का हृढृता से पालन करर । संसारम 
सदय को प्रतिष्ठा ही हमारे जीवन का लक्ष हो । सत्य की बरवत शक्ति पर उनका 
हृद विश्वास था । उनकी धारणा थौ कि अन्ततोगत्वा सत्य की विजय निश्चित हः 
सत्य के आधार पर ही मानव का नैतिक ओर आध्यात्मिक विकास, समाज का 
उत्कषं तथा संसार क स्थायी शान्ति तथा वास्तविक प्रगति सम्भवदहु। गांधीजी 
नारदमुनि के इस विचार को स्वीकार करतेथे कि यद्भरृतहितमत्यन्तं तत्सत्यं 
अर्थात्‌ जिसे प्राणिमात्र का अधिक हित हो वही सत्यहं। उनकी हृष्टि में 
विष्वहित सत्य का मूल मन्त्रह, जनकल्याण की क्षमता हौ सत्यकी परीक्नाहै, 
जीवनमात्र के प्रति सदुभावना सत्यनिष्ठ का कतंव्य हौ । गांधीजी के विचार में यदि 
जनकल्याण सत्य को परख है तो अन्तः करण ही उसकी सर्वश्रेष्ठ कसौटी हं भौर 
आहसा ही सर्वोत्तम साधन ह । वही कायं ओौर विचार सत्यह जो अन्तःकरणको 
जनदितकारी प्रतीत हो । वह उस शब्द प्रमाण को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे 
सर्वमान्य सिद्धान्तो अथवा जनकल्याण के प्रतिकूर हो । यद्यपि सत्य सनातन हे, परः 
परिवतंनशील संसार भ॑ उसकी नई नर्द अभिव्यवित होती रहती है । नई परिस्थितियों 
ओौर अनुभवो की पृष्ठभूमि मे सद्‌विवेक ओर अन्तः करण द्वारा नये विचारों का सजन 
तथा पुराने सिद्धान्तो की नथी व्याख्या उन्नति के च्िएि भनिवायं ह । इस तरह सत्यं 
विकासशीरू ह । विकास मेँ ही जीव्रनोत्कषं ओर कल्याण ह्‌ । 


आहसा द्वारा ही सत्य की प्रतिष्ठा सम्भव हू । हिसा तो सत्य के बजाय दम्भ, 
देष, बर आदि असद्‌ वृत्तियो की ही वृद्धि करता हं । साधन ओर साध्य का गहरा 
सम्बन्ध ह । सत्‌ साघनों द्वारा ही शुभ साध्य की सिद्धि सम्भव ह । अपवित्र साधनों 
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से साध्य भी अपवित्र हो जाता हूं । सक्रिय अहिसा ही सर्वोत्तम सत्‌ साधन है । सत्य 
की प्रतिष्ठ के साथ साथ अहिसा का अनुसरण भी मानव का परम धमं अर्थात्‌ कतव्य 
है । अहिसा महान्‌ व्रत के सोथ साय अमोघ शवित भी ह । उसका निष्ठापूर्वंक सक्रिय 
प्रयोग आत्मोत्कषं ओर समाजोत्थान दोनों के लिए च्रेपस्कर ह । गाधी जी चाहते थे 
कि सत्यनिष्ठ हिसा ओौर निष्क्रिय भ्हिसा त्याग कर सक्रिय अहिस। द्वारा दृष्टोंका 
रोधन करे, व्याग ओर सत्य प्रतिष्ठित करं तथा दमन अल्याचार, शोषण, आधिपत्य 
ओर हिसा पर विजय प्राप्त करें । 

गांधी जी सांस्कतिक पुरुष थे । भारतीय सस्कृति के प्रति उनकी हद्‌ निष्ठा 
थी । उसका अध्ययन ओर उसके सजीव तत्त्वों का जीवन में संचार वहु प्रत्येक 
भारतीय का पुनीत कतंग्य समन्षते थे। उन्दं पाश्चात्य संस्कृति की भौतिकवादी 
प्रवृत्ति पसन्द नही थी । पाश्चास्य को अन्धाधून्ध नकल को तो वहु बहुत ही गरुत 
समञ्चते थे । पर उनके विचार मे भारतीय संस्छृति की पुरानी प्रथाओं का पुनरूज्जीवन 
तथा उनके आधार पर संस्कृति का विशुद्धीकरण असम्भव ओर हानिकर है । उनकी 
धारणा थी कि हमारे पूर्वजं ने संसरति कौ विभिन्न धारां का समन्वय करते हुए 
संस्कृति को विकसित ओर पृष्ट किया हुं ओर हमें भी सम्मिश्रण ओौर समन्वय द्वारा 
संस्छृति का विकास करना हौ चाहिए । वह्‌ चाहते थे कि हम पाश्चात्य संसृति के 
साथ साथसंसारकी दूसरी संस्कृतियों का भी अध्ययन करे ओर उनके सजीव 
जनोपकारी तत्त्वो को ग्रहण कर उन्हं अपनी संस्कृति काञंगबना ठे, तथाभारतमें 
प्रचित विभिन्न सास्कृतिक धाराओं के समन्वय की ओर ध्यान दे । भारतीय संस्कृति 
कौ एकता की पुष्टिं तथा उसके विकास के लिए इन विचारों की काफी 
साथंकता है । 

गांधीजी नैतिकता को धमं ओर सत्य दोनों का मह॒त्वपूणणं अंग तथा 
जीवनोत्कषं का सर्वश्रेष्ठ उपकरण स्वीकार करते थे । सभी धमं नैतिकता से विभूषित 
हैँ ओर नेतिक जीवन ही धार्मिक जीवन हौ सकता है। सत्यनिष्ठ के स्यि संतिक 
नियमों का पालन तथा नंतिकोत्कषं के लियि प्रयतत नितान्त आवश्यक है। 
नैतिकोत्कषं के कयि आत्मनियन्तरण ओर मानवकल्याण मेँ संख््नता दोनों ही परम 
आवश्यक हँ । संयम नेतिक जीवन का सद्गुण तथ। उच्छं खलता उसका घातक 
है। मानव कल्याण सवंधेष्ठ नंतिक नियम हं । मानव-कल्याण की अभिवृद्धि ही 
नैतिकता का लक्षय है । सामाजिके कतंग्यों का पालन तथा निष्काम लोकसेवा जीवन 
के नेतिक तथा अआशध्यार्मिक विकास के ल्य आवश्यकदहै। इन विचारों की 
साथेकता ध्रुवसव्य है । 


परिसंवाद-३ 


गांधीचिन्तन की सार्थकता । १५ 


गांधीजी व्यक्ति ओर समाज के सम्बन्ध पर तथा उनको मर्यादाओं के सामंजस्य 
पर जोर देते थे। उनकी धारणा थी कि "मनुष्य स्वतन्त्र ओर अन्योन्यान्ितः 
दोनों है । मानव-व्यक्तित्व का आदर ओर उसकी स्वतन्त्रताकौ रक्षा समाजका 
कतव्य है । जीवन कौ स्वतन्त्र अभिव्पक्ति मानव का अधिकार ह । स्वतन्त्रं मानव 
ही समाज की सच्ची ठोस सेवा तथा अपने जवन का उक्कषं कर सकताहै। पर 
समाज मे मर्यादित स्वतन्त्रता ही सम्भव है । अधिकार पर कत्तव्य का बन्धन है। 
दूसरों की स्वतन्वता को र्ना तथा समाज की मर्यादाओं का पालन प्रत्येक व्यक्तिका 
कर्तव्य है उसकी स्वतन्त्रता पर यह्‌ अनिवायं प्रतिबन्ध है । सामाजिक मर्यदाओं का 
उल्लंघन, उनकी सवथा उपेक्षा व्यक्तित्व के विकास के ल्यिभी घातक दहै। मानवं 
सामाजिक प्राणी है, अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों के विकास के च्य उसे सामाजिकं 
सहयोग की जरूरत होती है । सामाजिक उन्नति कौ आवश्यकताओं से व्यक्तिस को 
समन्वित करके ही भानव अपने मौजूदा पद ओर प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सका है ।' सम्पूरणं 
समाज के कल्या५८ के निमित्त सामाजिक नियन्त्रण का स्वेच्छिक अनुवतंन मानव ओर 
समाज दोनो को समृद्ध करतादहै\ मानव कल्याण को समपित सामाजिक सेवा 
दवारा व्यक्ति अपनो सामाजिक प्रेरणां को परिपुष्ट तथा नेतिक ओर आध्यात्मिक 
विकास की समृद्धि कर सकता दै» मानवमात्र से अपना एकत्व प्रतिष्ठित तथा समत्व 
की सिद्धि र सकता है | । 
गांधीजी का विचार था कि संसार ओर जीवन दोनों गतिशीक है, परिवतेन 
उनका लक्षण है. विकास उनका लक्षय है। मानव निरन्तर प्रगति कर रहादहै। 
मानव स्वभाव तथा जीवन के सभीष्षेत्रों मे विकास सम्भव दहै! “नीच ओर पतित 
व्यक्तियों मेभीउसञ्चेसेञचे स्थान को प्राप्त करने की ज्नमता है जो कभी कोई 
मानव प्रप्त केर पाया है । उन्नति के चि प्रवत्तं करना हमारा कतव्य है । यदि हम 
उन्नति करना चाहते हैँ तो इसके ल्यि हमें इतिहास की पुनरावृत्ति करना नहीं है 
बल्कि नये इतिहास को बनाना है । आत्मोच्नति ओर रणष्टोन्नति दोनों के ल्य साथ 
साथ प्रयत्न करना अ।वश्रक है । व्यक्तियों को उन्नति के बिना राष्ट की उन्नति तथा 
राष्ट्‌ की उन्नति के बिना व्यक्ति की उत्ति सम्भव नहींहै। जो व्यक्ति समाजका 
सुधार करना चाहते हैँ, उन्हं पहले अपना सुधार करना चाहिए ! तभी समाज 
पर उनका प्रभाव पड़गा ओौर वे समाज की ठोस सेवा कर सगे । नैतिक उत्थाने 
ही मानव जाति का विकास निहित है। वदी मानव-विकपसि का मापदण्ड है। हमें 
- नेतिक ओर्‌ बौद्धिक विकास के साथ-साथ मानव कल्याण.ओर आनन्द की वुद्धि के 
चयि भो प्रयत्न करना है। सर्वोदय अर्यात्‌ सब, निकृष्ट से निष्ट का भी उदयं 
ओर कल्याण हमारे प्रयासों का लक्ष्य होना चाहिए । 


परिसंवादः-र 


१६ भारतीय चिन्तन को परम्परा मे नवीन सम्भ।वनाप 


गांधीजो स्वतन्त्रता ॐ साय साथ समत। ओर बन्धुता को सामाजिक 
संगठन का मूल मन्त्र स्वीकार करतेये। बन्धुत्वं सामजिक जीवन का प्राणै) 
बन्धुत्व विहीन समाज जीवन रहित है. निर्जीव अस्थिपंजर है । बन्धुत्वं ओर समता 
का गहरा सम्बन्ध है) समता से अनुप्राणित बन्ुत्व ही सच्चा बन्धुत्वं है । इन सब 
बातों को ध्यान में रखते हये गांघीजो समता, स्वतन्त्रता ओर बन्धुत्व की कसौटी परं 
सामाजिक व्यवस्था को परख कर उसमे समुचित परिशोध कर उनके आधार पर 
समाज का पुन्गंठन करना चाहते थे । उनके विचार में ऊंच-नीच कौ भावनापर 


आधित जाति व्यवस्था ओर जन्मजात अस्पृश्यता का विचार इन सिद्धान्तो के 
विरुद्ध तथा समाज कौ प्रगति में बाधक तथा जीवनके विकास मे बड़ी रुकावट 
है । उनकी धारणा थी कि जन्मजात अस्पृश्यता (जाति्पाति की सबसे निन्दनीय 
परिणाम है ।' अस्पृश्यता बुद्धि, दया, व.रुणा तथा प्रेम की प्रवृत्ति के प्रतिकूल है 
वह मानव जाति के प्रतिबडा ही भयंकर मपराघ्है, इसने हिन्दु समान को 
पतित ओर विषाक्त बना उलादरहै। गांधीजी. की धारणा थीकि समाज की 
सेवा के कारण कोई व्यक्ति पतित ओर दुःख का भागी नहीं बनाया जा सकता। 
अतः भंगी, आदि श्रमिकों को उनकी सेवाओं के कारण पतित समञ्चना अनुचित है । 
गांधीजो तो चाहते थे कि समाज मे सभी समाजोपयोगी व्यवसायों को समान आदर 
प्राप्त हो । हिन्दू धमं को पवित्रता तथा हिन्दू समाज के विकासं के किए अस्पृश्यता 
निवारण तथा जाति व्यवस्था का अन्त नितान्त आवश्यक ह । 


पर गांधीजी वर्ण॑धमं के समर्थंकये। उनका विचारथा किवणजन्मसे ही 
नियत होता ह ओर वह्‌ वंश-संस्कार के नियम पर अवलम्बित है । प्रत्येक व्यक्ति 
को अपनी जीविका के लिए अपना पेतरक व्यवसाय ही अंगीकार करना चाहिए । 
हां, अवकाश के समय प्रत्येक व्यक्ति दूसरे तरीकों से अपनी क्षमता के अनुसार 
समाज की सेवा कर सकता है 1 वणंघमं के पुनरुद्धार को कठिन समक्षते हुए भी 
गाधी जी उसका पूनरुद्धार कर एक एसी वणंग्यवस्था को प्रतिष्ठित करने के 
पक्षमेये जो वरिता के अहंकार से नि युक्त हो, जितम सब वर्णो ओर व्यवसायों 
को समान पद पर ओर गौरव प्रा हों, जिसमे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवनोत्कषं 
तथा अपनी नंतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति की सुमान सुविधाएं प्राप्न 
हो । सब नागरिको को सामाजिक ओर राजनोतिक जीवन में भागलेने के समान . 
अधिकार हों ओर विभिन्न वर्णो से सम्बन्धित व्यक्तियों के सामाजिक संसगं समता 
पर आधित हों । 


परिसंवाद-~२ 


गांधीचिन्तन की सार्थकता १७ 


गांधीजी की वणंव्यवस्था की व्याख्या के सम्बन्ध में विद्टानों मे काफी मतभेद 
है । वण॑व्यवस्था पर आस्था रखने वाले विद्धान्‌ गांधीजी की व्याख्या को भारतीय 
परम्परा के प्रतिकूल बताते हुए उसकी बडी समीपा करते हँ । दूसरी ओर नाति 
विहीन समसमाज के समथेकों की राय है कि जातिप्रथा की सेद्धान्तिक जडे 
वर्णग्यवस्थामे है, एक का अन्त कर दूसरे को प्रतिष्ठित करना या बनाये रखना 
असम्भव है । जाति-विहीन समाज के किट्‌ वणंविहीन होना भी आवश्यकदहै। पर 
श्रीभशस्वाला आदि सर्वोदथी विद्वानु गांधी जी के वणंघमं के सिद्धान्त को गांधीजी के 
चिन्तन ओर उनकी समाजव्यवस्था का महत्वपूर्णं अंग मानते हैँ । उर बहुत से 
विद्वानों की धारणाद कि यह विवार निरर्थक है, क्योकि जातिव्यवस्था से पृथक्‌ 
वधम का पुनरुद्धार कठिन ही नहीं असम्भव है । 


समसमाज के पोषक गांधीजी स्त्री भौर पुरुष की समता के भी समक थे । 
उन्हे दुःखलथा किपुरुषों ने अहंकार मे पराभ्रूत हो स्त्रियोंको उनके गौरवसे 
वंचित कर उने साथ-साथ सारे समाज का अथःपतन किया दहै । गांधीजी की 
धारणा थी कि स्तयो को अबला कहना उनके साथ अन्याय है । शारीरिक शक्ति 
में पुरुषो की तुलना मेवे भले ही कमजोर हो, पर नैतिक शक्तिमतो वे पूरुषो 
से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैँ । स्त्रियों के गौरव को स्वीकार करके ही "आंशिक पक्षाघातः 
कैरोगसे समाज की रक्षा की जा सक्रतीहै। इसके लिए जरूरीहै किहम 
भारतीय साहित्य ओर शास्त के उन वाक्यों को भूल जाये, जिनमे अतिरंजित ढंग से 
स्त्रियों की निन्दा कीगथीहै, उन सामाजिक रीतिनीं ओर प्रथाओंमे सुधार करे, 
उनके उत्कषं की सनुचित सुविधा कौ व्यवस्था करं तया सावंजतिक कामौमें 
उनके सक्रिय सहधोण का स्वागत करें) गांधीजी चाहतेथे कि स्तरियोंको सी 
शिक्षादी जायकि वे अपने कौटुम्बिक ओर सावंजनिक कतव्य का ठीक तौर पर 
पालन कर सकें । कुटुम्ब ही स्त्रियो का विशिष्ट कायंक्षे्र है । स्त्री-शिजा की व्यवस्था 
मे कुटुम्ब सम्बन्धी शिक्ना की सनुचित व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। गाधषीजी 
परिवारनियोजन आवश्यक समञ्जते थे । पर उनके में "आत्मसंयम दारा हौ प{रवार- 
नियोजनः श्रेयस्कर हो सकता है । इसी मे समाज का स्वास्थ्य, गौरव तथा नंतिक 
ओर आध्पराल्मिक उत्कषं है । प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के समर्थक स्वियों के 
उत्कषं सम्बन्धी गांधीजी के बहुत से विचारो को शास्त्र विपरीत बताकर उनका 
तिरस्कार कर सकते है, पर उनका अनुसरण करके ही भारतीय समाज आधुनिक 
युग मे उन्नति कर सकता दै, अपने खोये हुए गौस्व को पुनः प्रा कर सकता है । 


३ परिसंवाद-र 


१८ मारतीय चिन्तन कौ परम्परा मे नवीन सम्भावनां 


गांधीजी मानव प्रेम से अनुप्राणित तथा देशबन्धुत्व पर आधित राष्ट्रीयता के 
सम्थंक थे । वह्‌ देशब्रुत्व तथा मानवमात्र के प्रति सदभावना को अद्धेत की सिद्धि 
का आवश्यक साधन मानतेथे। जो व्यक्ति सम्प्रदाय, भाषाया वंश के भेद के 
कारण अपने देशवासियों के साथ आत्मीयता अनुभव नहीं कर सकता, वह्‌ भला 
सारे विष्व से द्वैत की सिद्धि किस तरह कर सक्ताहै। इस तरह गांधीजी के 
विचार में देशबन्धुत्व पर आधित राष्टीयता, अन्तंराष्टीयता तथा विश्वभावना का 


सोपानटहै। गांधीजी जानते थे कि संकीणं साम्श्रदायिक तथा आक्रमणशील 
राष्टोयता अन्तैराष्टीय सहयोग, विष्वशान्ति एवं मानवप्रेम मे बाधा उपस्थित 
करती है । अतः वहु इनके विरुद्ध थे । राष्ट प्रेम के साथ साथ विश्वप्रेम उनका लक्ष्य 
था। वह चाहते थे कि देश स्वतन्त्र ओर सम्रृदधहो, इसक्िए नहीं कि सवंशवित- 
सम्पन्न भारग आक्रमणरीरु उपायो द्वारा सारे विश्वपर अपना आधिपत्य अथवा 
प्रभुत्व प्रतिष्ठित करे, बत्कि इसलिए कि समता ओर स्वतन्त्रता के आधार पर सारे 
विश्व के साथ सहयोग को प्रतिष्ठित करते हुए वह मानवमात्र की अभिवृद्धि में अपनी 
इच्छासे अधिक से अधिक योगदान कर सके। गांधीजी कै ये विचार सार्थकरह। 
इनका अनुकरण शान्ति, अभ्युदय ओर अद्रेत की सिद्धि के किए नितान्त आवश्यक है 1 


गांधीजी वंक्ानिकों के मनपोग र प्रशंसक तथा विज्ञान दारा मानव कल्याण 
की अभिवृद्धिकै समर्थक थे । पर वह्‌ विज्ञान के हिसात्मक प्रयोगो तथा ध्वंसात्मक 
आविष्कार के भिरोधीये। धनलिप्सा की तुष्टि के ल््यि वेज्ञानिक तथ्यों भौर 
आविष्कारों का प्रयोग वह सवथा अनुचित समञ्जते थे । वह्‌ मानवताविहीन विज्ञान 
को अनिष्टकर तथा मानवता से समन्वित विज्ञान को श्रेयस्कर समज्षते थे । प्राविधिक 
क्षेत्र में वह विज्ञान की सहायता से छोटे ओर मक्षोले उद्योगों की शिल्पविधि मे इस 
प्रकार के सुधारों ओर आविष्कारों के पक्ष मे थे जिनसे शिल्पकार अधिक आसानी 
से अपना जोवनोपा्जन कर सके ! पर विज्ञान द्वारा उन यन्त्रो या बडी बडी मशीनौं 
के आविष्कार के विरोधी ये। जिनके द्वारा आधिकशक्ति के केन्द्रीकरण मे तथा 
श्रम्कों के शोषण एवं उनकी बेकारी में वृद्धि हो । बड़ी-बड़ी मशीनो द्वारा ओच्योगो- 
करण की सनक को वहु मानवजाति गण अभिशाप समञ्लते थे। वह आधुनिक 
उद्योगवाद > विरोधी, फिर भी गांधीजी उन उ्योगोौं ओर कार्यो में बड़ी बडी 
मक्षीनो का प्रयोग उचित सम्चते थे जिनका निष्पादन उनके द्वारा ही आसानीसे 
ठीक तौर पर हो सकता है या जिनसे छोटे ओर म्लौले उद्योगों को ठोक तौर पर 
सरलता से चरने ॐ व्यि छोटे ओर मञ्लौले यन्त्र या अन्य प्राविधिक सुविधाएं प्राप्त 
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हो सकती हैँ । मिसाल के तौर पर वह्‌ बिजली हारा संचाकितत सक्चौली शित्पविधियों 
के पक्षमेयथे ओर बिजली के उत्पाःन के किए बड़ी मीनो के प्रयोग को उचित 
समञ्नतेथे। इस तरह जनता के हिति की पोषक मशीनों का प्रयोग ही वहु ठीक 
समञ्षते थे । 


अहिसा के उपासक गांधीजी ओहसा के आधार पर आधिक व्यवस्था का 
निर्माण करना चाहते थे । वह्‌ जानते थे कि प्रत्येक व्यवसाय में थोडी बहुत हिसा 
होतीहीहै। पर उनके विचार में वह्‌ व्यवसाय अहिसात्मक है जो "बुनियादी तौर 
पर हिसासे मुक्तहो, ओर दरूसरोंके शोषण ओर ईर््यासे चिकप्तिन हो ।' उनकी 
धारणा थी किं जहां कारीगरों हारा स्वचकलित दस्तकारियां शोषण ओर दासतासे 
मुक्त होती है, वहां परूजीपतियों द्वारा स्चालिति बड़े बड़े उद्योगोंद्वाराकिसीन 
किसी मातच्रःमे श्रमिकोंका शोषण होताहोहै। उनके विचारमे आत्म-निर्भर 
गांवों के आधार पर ही अहिसात्मक आर्थिक व्प्रवस्था का निर्माण हो सकता है। 


इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गांधीजी व्यक्तिगत होड ओर लाभ 
के स्थान पर अहिसा, सामाजिक न्याय, जनकल्याण तथा ग्रामीण अआत्मनिर्भरता 
के आधार पर एक एेसी विकेन्द्रिति आर्थिक व्यवस्था प्रतिष्ठित करना चाहते थे जो 
शोषण ओर आर्थिक आधिःत्यके दोषोंसे मुक्त दहो, ओर जिसमे सब रोगों को 
भरपूर मानवोचित रोजगार तथा निर्वाह योग्य रोजी प्रा हो सके । ओर सब सुख 
से समता ओौः स्वतन्त्रता क। जीवनं बिताते हुए अपनी सस्कृतिक ओर नैतिक 
अर्यात्‌ आध्यात्मिक उच्नति कर सके। यह्‌ व्यवस्था स्वतन्त्र सहकारिता पर 
अवलम्बित ग्रामीण अथेतन्त्र पर आधारित होगी, ओर इसमे बड़-बडे उद्योगों का 
सीमित तथा गौण स्थन होगा । 


बडे-बडे उद्योगों मे ठगी सम्पत्ति राष्ट की सम्पनि है 1 इस पर पुजीपतियों 
का एकाधिकार अनेतिक है । उसका राष्टीयकरण किया जा सकता है । पर गांधीजी 
पूंजीपतियों कौ इच्छ। के विरुद्ध उल्का राष्टोयकरण करने के बजाय उनकी मानसिक 
भावनाओं मे आवश्यक परिवर्तन करके उनकी रजामन्दी से उनकी मिटकियत के 
दावे को दृस्टीशषिप अर्यातु न्प्रासितामे बरल देना चाहते हँ । वह्‌ चाहते है कि 
पजोपति लोग एक ट्स्टी अर्यात्‌ न्यासौ की हैसियत से श्रमिकों तथा समाजके 
- हित में अपने बड़-बड़्‌ उयागो का संचालन ओर प्रबन्धं करे, अपने परिवारके 
भरण पोषण के लिए उचित कमीसन लेकर बाकी आमदनी समाज ओर श्रमिकों 
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के हित में सुरक्षित रखें । उनकी न्यासिता राज्य नियन्त्रित होगी । गांधीजो के भक्त 
श्रीप्यारेालजी के एक नोट के अनुसार नियन्त्रित न्यासिता में राज्य को 
सम्पत्ति की निल्कियत के सम्बन्ध मे कानून पास करने का अधिकार होगा, उत्पादन 
का स्वरूप समाज के हित मे निश्चित होगा, श्वमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य 
मजदूरी की व्यवस्था होगी, उच्चतम अपक सीमा निर्वारत कौ जायेगी तथा 
उन्वतमं ओर निम्नततम आमदनी का अन्तर धीरे-धीरे कम करते हए समता की 
ओर ाय। जायेगा । 


गांधीजी वितरण के सम्बन्धमें समतार सिद्धान्त को स्वीकार करतेये। 
वह्‌ चाहुतेथे कि आका इस तरह समान वितरण हो कि अपनी “स्वाभाविक 
आवश्यकताअं'' की पूति के लिए सबको सदुचित साधन उपलच्ध हों, पर किसी को 
व्यर्थ की कृत्रिम आवश्यकताओं पर धन का अपव्यय करनेका अधिकारनहो। 
वह्‌ कहते ये फि “जब तक श्रमिकों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन नहीं मिक्ता तब 
तक नैतिकता भौर क्षमताकी पृष्टिभी नहीहो सकती । वह्‌ यह्‌ भी कहतेथे कि 
समाज के साधनोंका ध्यान रखे बगैर जिन लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को बद 
चियादहै वह्‌ अपनी छत्रिम जीवन-विधि कौ सन्तुष्टिकी समाजसे मांग करनेके 
ह्कदार नही हैँ । गांधीजी यह्‌ स्वीकार करते थेकि समाजमे बहुतसे रोग हौ 
सकते हँ कि जो जीवन निर्वाह से अधिकं आमदनी करने की क्षमता रखते हैं । 
वह्‌ क्ति भर काम करं, जीवन निर्वाह योग्य साधन अपने पास रे, नाकौ समाज 
हित में समपंण कर दं। । 


उनका सिद्धान्त था-- 
सम्पदं लोकयात्राथं लोकः सवं समजंयेत्‌ । 
अधिकं यदि सामर्थ्यं तल्लोका्थं समपेयेत्‌ ॥ 
यह्‌ सिद्धान्त श्नीमद्‌भागवत्‌ के इस श्लोक में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुकूक है । 
‹धावद्धियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत सः स्तेनो दण्डमर्हति । 


आर्थिकव्यवस्था के सम्बन्ध मे गांधीजी द्रारां प्रतिपादित बहुत से विचार सभी 
प्रगति्ञीक विद्वानों की हृष्टि मे साथंक हैँ । सभी इस बात को स्वीकार करतेहैंकिं 
स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा ओर निजी लाभ पर आधित बृहद्‌ आधिक व्यवस्थासेदेशका 
काम नहीं चल सकता। इस प्रकार कौ आर्थिक व्यवस्था मे अन्ततोगत्वा बड़े बड़े 
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उद्योगों पर मृट्टीभर पु जोपतियों का एकाधिपत्य कायमदहो जाता है, श्रमिकों का 
शोषण तथा उनकी समता ओौर स्वतन्त्रता का अपहरण होता है। सभी स्वीकार 
करते रहँ कि जनकल्याण से प्रेरित श्रसिकों के हिति तथा समताकी भावनासे 
सम्पन्न आर्थिक व्यवस्था ही देश के लिए उपयुक्त हो सकती है । सभी स्वीकार करते 
हैँ किं जीव्नानिर्वाहि योग्ध मजरी तथा भरपूर काम की व्यवस्था करके ही श्वमिकों 
कै नेतिक स्तर को, ओर उनकी क्षमता को ऊंचा उठाया जा सकता है । सभी प्रगतिशील 
विद्वान्‌ अधिक असमाताओं को दुर करने के निमित्त निम्नतम ओर उच्चतम 
आय के अन्तर को घटाने के पक्षमें है । सभ स्वीकार करते हैँ कि ओद्योगिक व्यवस्था 
की सफलता के ल्यि श्रमिकों ओर प्रबन्धको के बोच में सदभावना तथा दोनोंमे 
स।माजिक उत्तरदायित्व कौ भावना नितान्त आवश्यक है। सभी स्वीकार करते हैँ 
किषेतीकेकाममें तया छोटे ओर मञ्ोले उद्योगों के संचालन में सहकारिता को 
प्रोत्साहित करना साभप्रद है 1 


पर दो तीन बातों मे गांवीजो दवारा प्रतिपादित आधिक व्यवस्था के समर्थकों 
ओर दुरे प्रगतिशील विद्वानों में गहरा मतभेद है । जहां गाधोवादी विद्वानु ट्स्टीशिप 
अर्थात्‌ न्यासिता के सिद्धा को हिन्दुस्तान की एक बहुत बडी देन मानते है, वहां 
दूसरे विद्वानों का विचार है कि सम्पूणं पूंजीवगं के स्वभाव में इतना बडा परिवतैन 
नहीं हो सकता कि वह्‌ स्वेच्छा से अपने को अपनी भिल्कियत का मालिक समञ्लने 
के बजाय त्यासी ( टृस्टी ) समन्नने रगे । मनोवृत्ति के इस परिवतंन के बिनातो 
नियचस्तरित न्धासिता कौ दशा नियर्त्ित पूजीवाद जंघी ही रहेगी । इन विद्वानोंका 
विचारहैकि जिस तरह गांधीजो ने टृस्टोशशिप के प्रति जमींदारो कीं उपेक्षा देखकर 
सत्‌ ष्स्ण्टमेंही जमींदारी को खत्म कर देने का समथंन कर दिया थ।। इकी तरह 
पूजोपति वगं की उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए रष्टीयकरण द्वारा पंजीवाद को 
खत्म करने का भी समथंन होना चाहिए । 


गांवों कौ आधिकदशा को सुधारने की आवएपकता सभी विदान स्वीकार 

करते है| देश की अधिकांश जनता गरवोंमे रहतीदहै। गवोंकीदशाको सुधार कर 

जनता की दशा सुधारीजा सकतीहै। पर नगरों की ओौय्ोगिक व्यवस्था तथा बडी 

मशोनों से संचाल्ति उद्योगों की सप्रुचित व्यवस्था की इतनी उपेक्षा नहीकीजां 

सकती, जितनी गांधीजी की आर्थिक व्यवस्थामेंकी गयीदहै। बडी बडी मीनो इारा 

बृहद्‌ उद्योगों का स परुचित प्रबन्ध किये वगेर जनता ओर समाज कौ नवयुगोन आवश्य 

` कताओं की पूति नहीं हो सकती । गांधीजी कै ग्रामीण अथंतन्त्र मे जसा जीवन स्तर 
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सम्भव है, उससे इस युग को जनता को सन्तोष नहीं हो सकता । युग की पुकारको 
-भुलाया नहीं जा सकता । पुंजीवा्बीं व्यवस्था को हिसा से ग्रसित व्यवस्था समञ्च जा 
सकता है । पर जनहित में संचालित शोषणविहीन राष्टीकृत उद्योगों को भौ हिसा 
पर आधित समन्चना उचित नहीं होगा । ओद्योगिक लछोकतन्त्र की व्यवस्था दारा 
राष्टोकत उद्योगो के प्रबन्ध मेँ श्रमिकों को हिस्सेदार बनाया जा सकता है । 


वास्तव मे गांधीजो वैधक्तिक प्रणाली को हिसात्मक समन्ते थे ओर कहते थे 
कि "यदि पूंजी शक्ति है तो श्वम भी शक्ति है. भ्रम पूंजो ते भेष्ठ है अतः पूजौ को 
श्रम का नौकर होना चाहिए, न कि उसका मालिक ।' वे यह भी कहते थे कि समाज 
के बहुत से रोगों के सहयोग से जम। किये धन को ल्पतः व्यक्तिगत रभि के किए 
इस्तेमाल करने का किसी को बोई अधिकार नहींहै। इन कारणों में मिल माकिकं 
अपनी इच्छा से मजदूर को `` उद्योगों का वास्तविक माकि समञ्लं।' सन्‌ १९४७ में 
तो उन्होने घोषित किया कि भवै उन सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण चाहूंगा, जिनमे 
बहुत सारे छोग काम करते है । उनकी कुशल ओर अकुशक मेहनत से जो कृ 
उत्पन्न होगा, उस पर राज्य द्रारा उन्हीं मजदूरो का स्वामित्व होगा ।' 


फिरभीदृस्टीशिपकौ धारणा ही भा्थिक व्यवस्था में गांधीजी की सबसे 

बड़ी देन थी । उनकी ढ्‌ धारणा थी †किं कोई, आधिक ग्यवस्था उस समय तक ठीक 

तौर पर नहीं चल सकती ओौर पूरी तौर पर समाजोपयोगी नहीं हौ सकती, जब तक 
उससे सम्बन्धित सभी रोग टृस्टीशिप की भावना से काम करनेकोतेयारनहौं। 
वे तो कहते थे कि हमे अपने शरीर को मानव की सेवा के निमित्त अपने को सौपी 

हई धरोहर समक्षन। चहिए' भौर पुछते थे कि यदि समाज का प्रत्येकं व्यक्ति अपनी 
शवितयों का प्रयोग वैयक्तिक स्वाथं के लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के किए करे 

तो क्या उससे समाज की सुख समृद्धि मे बुद्धि नहीं होगी ? 


गांधीजी सहयोगिक प्रणाली को ओहिसात्मक बनाने के पक्ष में थे, ओर चाहते थे 

कि "जहां तक सम्भव हो गांव समाज के रब काम सहयोग के आधार पर किये जाये, 

तथा सहकारी खेती प्रोत्साहित की जाय, स्वामियो द्वारा जमीन सहकारिता मेँ धारण 

की जाये ओर सहकारिता में ही जोती, बोयी जाये -. मालिक सहयोग में श्म करे, 

- ओर सहयोग मे पूजी, उपकरण, मवेही, बीज आदि के माक्िकि हों ।' वे पृते थे कि 
गांव कौ खेती सौ टुकडो में बंट जाय, उसकी बजाय क्था यहु अच्छा नहींहोगाकि 
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सौ कुटुम्ब सारे गाव की खेती मे सहयोग से करं, ओौर उसकी आमदनी अपस में बाट 
लिया करे । "गांधीजी यह्‌ भी चाहते ये कि सहयोग कौ पद्धति द्वारा गउञं का पाक्न 
हो तथा दृध के उत्पादन के लिए सहकारी रीः ( दुग्धशाकाएं ) स्थापित कौ जायें । 
वास्तव मे आत्मनियन्त्रित स्वतन्त्र सहकारिता की भावना ही उनके ग्रामस्वराज 
की कत्पना का आधार है । । 


गांधीजी समाज ओर राज्य में भेद करतेथे। समाजको प्रेम ओर राज्यको 
हसा पर आधित बताते थे । अतः वह्‌ राज्य को विलीन कर समाज को बनाये रखना 
चाहते थे । इस तरह वे राज्यविहीन समाज के समथंक अराजक्तावादो थे । उनकी 
अराजकता अहं के बजाय प्रेम पर आधित दहै। प्रेम आदि मानवीय शक्तियों की 
स्वच्छन्द अभिव्यक्ति ही उसका ल्य है । गांधीजी जानते थे किं अहु, ईर्ष्या, देष 
आदि निकृष्ट अर्थात्‌ तामसिक प्रवृत्तियों पर आत्मनियन्वण के बाद ही प्रेम आदि 
उदात्त भावनाओं की स्वच्छन्द अभिव्यक्ति सम्भवदहै। वहु यह्‌ भी समञ्लतेथे कि 
अन्याय से समन्वित समाज के लिए हिसा का सवंथा परित्याग असम्भव है । समतां 
तथा सामाजिकं न्याय पर आधित समाज ही अहिसात्मक हो सक्ता है । रेपे समाज 
मे ही मानव अपनी सहज सामाजिकं प्रवृत्तियों द्वारा स्वच्छन्द स्वतन्त्र सामाजिक 


जीवन बिता सकता दै । इसीखियि वह्‌ कहते थे कि जब “रष्टय जीवन इतना परिशुद्ध 
हो कि वहु आत्म नियन्वित हो जाय" तभी राञ्य विहीन समाज सम्भव है । उनकी 
यह्‌ भी धारणा थी कि ग्रामीण समाज ही अहिसात्मक हो सकता है । सरल प्रामीण 
जीवन के लिए ही हिसा का परित्याग सम्भव दै । वह जानते ये कि कैन्द्ित व्यवस्था 
की तुलना में विकरन्ित राज्य व्यवस्था का अिसाट्मक विलीनीकरण अधिक सम्भव 
है तथा अधिनायकतन्त्र, नूपतन्त्र॒ आदि राजनीतिक व्यवस्थागों की तुलना सें 
विकेन्दरित लोकतन्त्र के किए कम हिसात्मक होना भधिक सम्भव है । 


इसीलिए भारत को राजनीतिक स्वराज्य मिलू जाने के बाद उन्होने राज्यके 
विख्यन की बात न करके परामशे दिया कि( १) शुद्ध लोकतान्त्रिक सिद्धान्तो के 
आघार पर भारतीय राज्य का गठन किथा जाय तथा शान्तिमिय लोकतान्त्रिक उपायों 
द्वारा बेकारी, विषमता, दरिद्रता, अ्रष्टाचार आदि दुगुणों का निराकरण कर भारतीय 
जीवन ओर समाज को सुखमय ओौर समुक्छरष्ट बनाया जाय, ( २ ) स्वेच्छिक संस्थाओं 
दारा आधिक ओौर सामाजिक स्वराज्यके लिए प्रयत्न किया जाय, (३) गांव 
स्वरज्य कौ स्वना की जाय, ८४ ) राजनीतिकं ओौर सामाजिक कायंकर्तां अपने 
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२४ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनां 


व्यक्तिगत ओर सावंजनिक जीवन को आलत्मनियन्त्रित कर अपने व्यवह्‌॥र से जनत। कोः 
आलत्मनियन्त्रण की प्रेरणा दे, (५ , सात वषं की बुनियादी शिक्षा द्वारा क्च्चोंको 
चरित्र गठन तथा श्रम के गौरव की शिश्ना दी जाय, उनके शरीर, बुद्धि ओर भावनाओं 
का समन्वित विकास किया जाय एवं उनमे किसी समाजोपयोगी उचो द्राय सादा 
सच्चरित्र जीवन विताने की क्षमता पैदा की जाय । 


अराजकता अर्थाः राजविहीनसमाज कौ कल्पना बहुत पुरानी है । चिरकाल 
से इसकी चर्चा होती आयी है । पर अव तक किसी देश मे यह्‌ कल्पना व्यावहारिक 
रूप धारण नहीं कर पायीहै। बहुतसे विद्वानों का यह्‌ विचारदहैकिय्यक्त ओौर 
राष्ट का जीतन इतना परिशुद्ध ओर इतन! आर्मनियन्त्रित हो कि फिर सामाजिक 
ओर सावंजनिक जीवन को राज्य के नियन्त्रण की कोई आवश्यकता ही न रहै यह्‌ 
एक एसा विचार है कि जिसको व्यावहारिकता संदिग्वहै। व्यक्ति ओर राष्ट के 
जीवन में कु न कषठ अपूर्णताएं बनी ही रही ओर उनके द्वारा सामाजिक जवन मे 
अशान्ति पैदान हो इसके किए राज्य के नियन्त्रण की थोडी बहुत आवश्यकता भी 
रहेगी । विद्वानों का यह भी कहना है कि सावंजनिक सेवा भी राञ्छकाएक लक्षण 
है ओर वह्‌ आधुनिक जगत्‌ मे धीरे धीरे सावंभौमिक समाज का समाज सेवा संस्थानः 
ननताजा रहाहै। देशब्म्रापौ सावंजनिक कार्योके लिए राज्य जैसी देशव्यापी 
संस्था की आवश्यकता सदा बनी ही रहेगी ।. अतः राज्य के विख्यन की बात न करके 
जीवन ओर रष्ट्‌ की परिशुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ताक्रि राज्य समाज 
नियन्त्रण के स्थान पर समाज सेवा के कायं में अधिक संकुगन हो सके । गावं स्वराज्य 
का विचार बहुत उत्तमदहै। उसकी नीव पर ही भारतीय रोकतन््र का सबल 
निर्माण हौ सकता है । पर देश को विकेन्द्रौीकरण के साथ साथ एकपेसे केन्रकीभी 
आवण्यकतां है जितलका देश की सारो जनता से सीधा सम्बन्धहो, जो सारे रष्टरको 
अपने कार्यो के लिए उत्तरदायी हो, ओर जिसमे इतनी शक्ति भौर क्षमता हौ कि वह्‌ 
सारे राष्ट्‌ को एक सूत्रमे बांधे रख सके, बाह्य आक्रमण से देश की र कर सके 
तथा राष्ट की देशग्यापी आवश्यकताओं की पूति कर सके । बुनियादी शिरा 
व्प्रवस्था भी कतिपय महत्त्वपूर्णं सिद्धान्तो पर आधारित है। मन, बुद्धि ओर शरीर 
के. समन्वित विकास हारादही मानव का सर्वागीण विकास सम्भवदहै। चरििका 
गठन जीवन ओर सरमा की परिशुद्धि के लिए नितान्त आवश्यकं है । बाल्यकारुमें 
हौ आत्मनियन््रण ओर सामाजिक चरित्र कौ शिक्षा-दीक्षा देना जरूरी है । राष्ट्रीय 
लोकतान्त्रिक चरित्र क्रा निर्माण रिक्षा का महत्वपुणं उत्तरदायित्व है। समाजो- 
पयोगी उद्योग शिघ्ता का उत्तम मध्यमहो सकताह। बहूत से शिक्षाशस्त्रयों ने 
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क्रिया द्वारा शिक्षा देने का समर्थन किया है) उनको धारणा है कि निष्क्रिय अध्ययन 
द्वारा विद्यार्थी संचित ज्ञान का उपाजन कर सकता है, पर उसके वारा उसके मस्तिष्के 
की क्रियात्मक शक्ति का ठीक तौर पर विकास नहीं हो सकता । ओर वह्‌ अपने ज्ञान 
को ठीक तौर पर कार्पास्वित नहीं कर सकता। पर शिक्षाको गांव समाज की 
सामाजिक ओर आधिक आवश्यकताओं की सघुचित पूर्ति तक सीमित रखना अनुचित 
है । राष्ट की सभी आवश्यकताओं की समुचित ति की क्षमता को बाना शिक्षका 
महान्‌ उत्तरदापित्वहै। प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक ओर उच्च- 
शिक्षा का प्रबन्ध भी राष्ट्काकतंव्यहै। राज्यको ही राष्ट कै इस उत्तरदायित्व 
को ग्रहण करना होगा) इस तरह गांधीजी की राजविहीन समाज की कल्पना को 
अश्चर्शः स्वीकार नहीं किया जा सकता । पर गाधोजी ने राजनीतिक कायंकर्ताओं 
ओर ग्रामसेवकों को जो शिक्षा-दीक्षादी है, वह्‌ अक्षरशः सा्थंकहै। उसे ग्रहण कर 
उस पर चलकर ही हम भारत में खीकताच्तरिक समाज ओर सावंजनिकं जीवन को 
स्वस्थ बना सकते है, समता, स्वतन्त्रता, सहकारिता, सामाजिक न्याय ओर देशबन्धुत्व 
के आध।र पर सुखी सम्पन्न समाज का निर्माण कर सकते हैँ तथा अपने जीवन को 
समाजोपयोगी तथा सप्रुक्कृष्ट बना सकते हैँ । 


उत्कृष्ट सावंजनिक चरित्र; न्याय तथा सामाजिक सेवा को भावनाः 
सहकारिता के प्रति निष्ठा कतव्य परायणता तथा अन्धाय, अत्याचार ओर 
श्रष्टाचार के प्रतिरोध के संकल्प को गांधीजी स्वस्थ सावंजनिक जोवनके लिए 
आवश्यक समन्ते थे ¦ वह्‌ चाहते थे कि सावंजनिक कायंकर्ता इन गुणे से सम्पन्न 
हो, व्यापार बुद्धि से नही, बत्कि निःस्वार्थं सेवा भावना से अपने सावंजनिक 
उत्तरदायित्व का पालन करं। गांधीजी सावंजनिक समीश्ना को सावंजनिक जीवन 
के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक समञ्षतेथे, ओौर चाहते थे कि सावंजनिक कार्यकर्ता 
स्वस्थ समीक्ना का स्वागत करें तथा उस पर ध्यान देते हुए अपने व्यवहार मे उचित 
सुधार करे । वह्‌ कहते थे किं बहुश्रुत, विचारशील, सौजन्यपुणें तथा रचनात्मक 
समीक्षा ही सभाजहित्तकारी हौ सकती है ओर व्यवितिगत वितण्डा का परित्याग करते 
हुए इस प्रकार की समीक्षा ही कायंकर्ता का कतंव्य है 1 गांधीजी स्वस्थ सावंजनिक 
जीवन के लिए तितीक्नाकी भावनाको भी अवश्यक समन्ते थे ओर असहिष्युता, 
व्यक्तिगत ईर्ष्या, विद्वेष को विनाल्कारीं हह्पा बततेथे। वह सहकारिता को 
सावंजनिक जीवन का प्राण मानते थे तथा वितण्डा, स्वाथं एवं विद्वेष से उवकी र्ना 
आवश्यक समक्षते थे. ओौर कहते थे कि जौ व्यक्ति अपने विवेक ओर अन्तः करण 
का परित्याग कर जनमत ओर जनप्रशंसा के पीं भागता है, वह॒ समाज का सही नेतृत्व 
नही कर सक्ता । पर वह्‌ अन्तःकरण ओर स्वार्थप्रेरण मे भेद करते थे, ओर सनको 
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सचेत करते थे कि अन्तःकरण के नाम पर स्वाथं सिद्धि का प्रयत्न अनुचित है । वह 
कहते थे कि जो व्यक्ति हर बात में अन्तःकरण के प्रष्न को उठाता, वह वास्तवमें 
अन्तःकरण को जानता ही नही दहै । उनका क्हनाथा कि अन्तःकरण से सम्पन्न 
व्यवित 'विनश्न' होता है, अपनी भरूलको स्वीकार करनेको सदा तैयार रहता है 
तथा दसो के विचारो पर उचित धान देता है । गांधीजी चाहते थे कि सभी कायैकर्ता 
समक्षे कि संयमविहीन आन्दोलन निरर्थक ही नही विनाशकारोहै तथा देशकी 
उत्तेजना के बजाय ठोस कार्यं तथा 'आत्म-नियन्त्रण' की स्थिरता तथा लक्षयके 
प्रति दृता की आवश्यकता है । स्वंजनिक अधिकार सामाजिक उत्तरदाधित्व है, 
सव सावंजनिक संस्थाएं टृस्ट है, जनकल्याण कीं अभिवृद्धि के किए सत्प्रयतलल हारा 
ही मनुष्य ऊँचा उठ सक्ता है ओर जो व्यवित जितना ही ऊँचा है, उतना ही अधिक 
उसका सामाजिक उत्तरदायित्व है । गांधीजी चाहते ये कि कायैकर्ता अनुभव करे कि 
राजनीतिक शक्ति स्वयं लक्ष्य नहीं, बल्कि समाजसेवा का एक साधन है । सब काये 
राज्य तथा राजनीति द्वारा नहीं हौ सकते, राजनीति से अरग रह्‌ कर भी रचनात्मक 
कार्यो द्वारा समाजकी ठोस सेवा हो सक्ती है । रचनात्मक कार्यं के लिए जनता 
का स्वेच्छिक सहयोग, विभिन्न संस्याओं की पारस्परिक सदृभाव्रना तथा सर्वोदय की 
भावना से अनुप्राणित समाजिक कार्यकर्ताओं की निस्वा्थंसेत्रा आवश्यकदहै। 
वही कायकर्ता समाज की ठोस सेव! कर सकता तथा रचनात्मक कार्यो मे जनता का 
स्वेच्छिक सहयोग प्राक्च कर सकता है जो स्वयं सदाचारी हो, सामाजिक संयम के 
नियमों का पालन करता हो, जिसको सत्य, अदिसा तथा मानव स्वभाव के सद्गुणो 
पर पणं विश्वास हो ओर जिसने अपने जीवन को जनजीवन से आत्मस।त कर लिया 
है तथा जो सब धर्मो के प्रति आदर तथा सदभावना रखता है एवं दलित की सेवा 
अपना विशेष कतव्य समञ्लता है ओर अपने सब कामों में सत्याग्रह के नियमों का 
पालन क्रताहैः 


सत्याग्रह गांधीजी की सवसे बडी देन है। यद्यपि अति प्राचीनकाल से 
अहिसात्मक सत्प्रयत्नों द्वारा रचनात्मक कायं होता रहा है, ओर समय समय परः 
कतिपय विशिष्ट व्यक्तियों ने अहिसात्मक प्रयोगो द्वारा राज्य के अन्याय ओर अत्या- 
चार का प्रतिरोध किया है, पर सम्भवतः गांधीजी ने ही सबसे पहले सत्याग्रह के रूप 
मे साज्राज्यशाही आधिपत्य ओर अन्याय के विरुद देशव्यापी अहिसात्मक जनसंघषं 
ओर जनविद्रोहु का संचालन किथाहै। रचना ओर संघषं दोनों ही सत्याग्रह के 
महत्त्वपणं अंग हैँ ओर सम।ज के नवनिर्माण के किए दोनों का समन्वित प्रयोग 
आवश्यक ह । संघषं विहीन रचना पुराने सामाजिक टचि में कुछ सुधार कर सकती है. 
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पर उसमे आमूलं परिवतंन के किए तो स्थिर स्वार्थो से संघषं कौ जरूरत पडती हे । 
रचनाविहीन संघषं नये समाज का निर्माण कंसे कर सकता है, उसके लिए मागं भले 
ही प्रशस्त कर दें। रचन। ओौर संघं के समन्वय द्वारा ही अत्याचार ओर अन्याय 
का विना तथा न्याय पर आश्रित समाजका निर्माण हो सक्ता हुं । अहिसात्मक 


संचषं मे अत्याचार ओर अत्याचार मे सेद किया जाता है । अत्याचार का अत्यधिक 
विरोध तथा अव्याचारी के प्रति अत्यधिक सदभावना सत्याग्रह का मूलमन्त्र ह्‌ । 
सत्याग्रह अत्याचारी का विनाश नहीं चाहता, बल्कि अपने त्याग ओर बलिदान द्वारा 
अत्याचारी का हृदय परिवर्तन करना चाहता ह, ओर उसे अल्याचार को भावना 
ओौर सुविधा से निर्मुक्त कर उसका तिक उद्धार करना चाहता हौ । सत्याग्रह कौ 


हृष्टि मे वही संघषं सर्वश्रेष्ठ ह जो न्याप से प्रेरित सत्य ओर मानवता से समन्वित; 
दम्भ ओर द्वेष से विहीन तथा अहि से संचाक्ति हो तथा रचना ओर उक्कषं ही 
जिसका क्ष्य हो । दीनौ भौर पीडितो की अभिवृद्धि संघषं गौर सचना दोनों ही परीक्षा 


हे । जिन काय॑केद्वारा किसी विशिष्टं ऊचे वगं या समुदायका खभ, पर दीनो 
ओर पीडितो के हितों की उपेक्टा हो, उसे गांधीजी के विचार मेँ सही संघषं या अच्छा 
रचनात्मक कायं नहीं कहा जा सकता । ग्रामीण नवनिर्माण, विभिन्न सम्प्रदायो में 
सदभावना की वुद्धि तथा पिष्ठडे वर्गो का नैतिक, सामाजिक तथा आधिक उव्यान 
गांधीजी के रचनात्मक कायंक्रम के विरिष्टं कक्षण हैं | 


स्वतन्त्रता के ब।द जहां कु सत्ताधारी राजनीतिज्ञ की धारणा वन गथीं ह 
कि स्वराज्य मे सत्याग्रह अर्थात्‌ संघर्षं को कोई स्थान नहीं, वहां कुठ राजनीतिज्ञ 
संघषं को ही सत्याग्रह समते हैँ । कतिपय रचनात्मक कायकत के विचार में रचना 
ही सत्याग्रह का काम है । पर यह्‌ सब धारणाएं अपुणं हँ । यदि प्रहुलाद अपने पिता 
के असत्य के विरुद्ध सत्याग्रह कर सकता हँ, तो फिर एक स्वतन्त्र नागरिक अपनो 
सरकार के अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह क्यों नहीं कर सकता ? लोकतन्त्र मे भी संघषं 
होते ही रहते हैँ । भारतमें तो इस समय संघं कौ भरमार है । अहिसात्मक संघषं 
का मागं अवरुद्ध करके संघषं का अन्त नहीं होता । बल्कि हिसात्मक ` संघषं के किए 
रास्ता साफ हो जाता ह्‌ । इसलिए अहिसात्मक संघषं को बन्द करफे समाज मे शान्ति 
प्रतिष्ठित नही हो सकती । जरूरत इस बात की ह कि जनता को समन्नाया जाय कि 
हिसा के वातावरण में खछोकतान्त्रिक भावनां ओर लोकतान्तिक व्यवस्था का पनपना 
सम्भव नहीं है, रचनात्मक उपायों द्वारा आकांक्षाओं ओर आवश्यकताओं को पूति 
सर्वोत्तम है, दूसरे शान्तिमय लोकतान्त्रिक उपायों से दूषित परिस्थिति का परिशोध 
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न होने पर ही गांधीजी द्वारा निर्दिष्ट विधि से सत्याग्रह के रूप में अदहिसात्मक संघषं 
किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में जनता का सही नेतृत्व ही सत्याग्रह पर निष्ठावान्‌ 
कायकर्ताओं ओर नेताओं का कतेभ्य हौ जाता है । 


गांधीजी की अपनी राय में रोकतन्त्र मे 'सत्याग्रह्‌, सविनय अवज्ञा का 
सीमित प्रयोग ही वांछनीय है, धरना दुराग्रह जंगलीपन है, प्रतिरोघ को अपराधित 
अवज्ञा ओर अराजकता का रूप देना हानिकर दहै, शान्तिपूर्णं प्रतिरोध ही 
राभदायक हो सकता है । उनका कर्हनाथा कि लोकतन्त्रवादी को अपनी या 
अपने दल की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक मात्र लोकतन्त्र को दृष्टि से सव कुछ सोचना 
चाहिए । तभी वह सविनय अवज्ञा का अधिकारः हो सकता है। गांधीजी क विचारमें 
स्वस्थ असन्तोष उन्नति का मंगलाचरण है। सार्वजनिक वार्यंकर्ताओं की समीक्षा 
जनता की सतकंता का सुद चिह् है । दुराचार ओर अन्याय के विरुद्ध नियन्त्रित 
आन्दौलन राष्ट विकास की गतं है । पर अनियन्तित आन्दोलन राष्टृहित के लिए 
हानिकर ह । जनता की दुर्भावनाओं को उभार कर रोकतस्तर को भीड़तन्त्र मे बदलने 
का प्रयास जनता ओर वयक्ता दोनो को शष्ट करना है, भी तन्त्र जौर हुल्ल्ड्बाजी 
मे से छोकतन्र विकसित करना प्रजातन्त्र नहीं हं । भीड तो मनमानी राष्टीय बीमारी 
का लक्षण हु, उन्हं सत्याग्रह बताना सवंथा अनुचित ह्‌ । 


गांधीजी सेन्यवाद, साम्राज्यवाद तथा हर प्रकार के अधिनायकतन्त्र को 
अभिशाप तथा सब राज्यव्यवस्थाओं मे लोकतान्त्रिक व्यवस्था को सर्वोत्तम समक्षते 
थे । वे चाहते थे किः देश में स्वस्थ लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रतिष्ठित की जाय । उनका 
कहना था कि सब के सामान्य हिति की सेवा मे जनता के सव वर्गो के सम्पण 
भौतिक, आर्थिक ओर आध्यात्मिक साधनों का संग्रहण ही सार मे लोकतन्त्रकी 
कला ओर उसका विज्ञान है, । जिस काम को छाखों करोड़ों लोग मिलकर कर सकते 
है, उस काम में भद्भुत शक्ति आ जाती ह । एक शक्तिशारी व्यक्ति के प्रयास द्वारा 
भी लक्ष्य की पूति सम्भव हो सकती है, पर एक ग्यक्ति की सफलता एक करोड़ 
वाले द्वारा काखो, करोड़ों को मुफ्त खाना वांटना जेसी होगी । इसक्िएु लोकतान्त्रिक 
युग में लक्ष्यो की पूति जनता के सामूहिक प्रयास दारा ही होना चाहिए 1 


गांधीजी कहते थे कि लोकतन्त सव लोगों का राज्य, न्याय का राज्यहै, 
एसा राज्य है जिसमे गरीक से गरीब लोग भी यहु महसूस करें कि भारत उनका 
देर है ओर उसके निर्माण में उनको आवाज का महत्त्व है । वे चाहते थे कि लोकतन्त्रं 
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का नागरिक यह समक्षे हि वह्‌ स्वयं अपने भाग्य का विधाता ह, अपने प्रतिनिधि 
द्रारा स्वयं अपना विधायक ह” । प्रत्येक नागरिक यह भी समञ्चे कि उसके ोकरतान्तिकं 
अधिकार सामाजिक कतव्य से प्रवाहित हते हैँ ओौर उसे अपनेकोभारत का सेवक 
समश्च सेवा की भावनाः से भारत के हित में स्वतन्त्रता आत्मानुशलासन के साथ 
अपने करव्यो ओर अधिकारोंका प्रयोग सामूहिक स्वतन्त्रता की पहली शतं है, 
इसरिए रोकतन्त्रवादी को आत्म अनुशासी होना ही चहिए। वे कहतेथे कि 
रोकतन्त्र को एेसे मतदाताओं की जरूरत हं जो रब जातियों धर्मो ओर सम्प्रदायो 
मे से अच्छ, ओर सच्चे, तथा ईम।नदार क्षमता सम्पन्न ओर आत्मत्यागी व्यक्तियों 
को अपना प्रतिनिधि चुने । 


गांचीजी चाहते थे कि विधानसभा ओर संसद को प्रश्नों के सुलज्लाने का यन्त्र 
समन्षा जाय तथा व्यक्तिगत कटाक्ष ओर ध्वंसात्मक आलोचना से बचा जाय। 
'अवसरवादिता' का अनुसरण न किया जाय । वे चाहते थे कि मन्त्री व्यक्तिगत भौर 
सावंजनिक आचार-विचार के सम्बन्ध में चौकस रहँ । सामाजिक ओर नैतिक उन्नति 
को ही राजनीतिक कायं का ध्येय समन्ने। वे कहते थे कि मन्त्री अपने दल के उदेश्य 
को अवश्य बढाए, पर सारे राष्ट की कीमत पर एेषाकभीन करः हर कीमत पय 
वही करे, जो न्यायसंगते हो । 


गांधीजी स्वीकार करते थे कि लोकतन्त्र मे जीवन का कोई भी अंग राजनीति 
से अद्ट्ता नहीं रहता, पर कहते थे--जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे जनता को अपनी दशा 
सुधारने के योग्य बनाने के उपकरणों में राजनीतिक शक्ति केवल एकदै, तथा जो 
राष्ट अपना कम राज्य के हस्तक्षेप के बिना ही शान्तिपुव॑क ओर प्रभावपुणंढंगसे 
कर दिखाता है उसे ही सच्चे अर्थो मे खोकतान्तव्रिक कहा जा सकता है । इस तरह 
गांधीजी चाहते ये कि विभिन्न सावंजनिकं सेवाओं के किए स्वैच्छिक रचनात्मक 
संस्थाएं स्थापित की जाँ रष्टीय विकास में रकन अभिन्न संस्थाओं मे आपसमें 
"पूणे सहयोगः हो, तथा राजनीतिक कायं ओर स्वेच्छिक सावंजनिक संस्थाओं दाया 
संचालित स्चनात्मक कायंक्रम को विरोधात्मकं न समन्ञा जाय । 


गांधीजी के ये सभी विचार बहत ही महत्वपणं हँ । इन सव का अनुसरण 
नितान्त आवश्यक है । इनका पालन करने पर हमारा लोकतन्त्र जो संसार का सबसे 
बडा लोकतन्त्र है, संसार का सर्वोत्तम लोकतन् बन जायेगा । 


परिसंवाद~३ 


३० भारतोय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनाएे 


अद्रेत, ईश्वर तथा धमं पर अटल विश्वास, सत्य, अ्हिसा, आत्मनियत्त्रण, 
आत्मोत्कषै, आत्माभिग्यक्ति कौ स्वतन्त्रता, मानवमात्र की एकता ओर समता, 
देशबन्धुत्व पर आधित उदार राष्ठीयता, मानव व्यक्ति तथा मानव श्रम का भादर, 
सब समाजोपयोगी व्यवसायों का समान पद ओर गौरव, सत्याग्रह दारा अन्धायका 
प्रतिरोध तथा न्याय कौ स्थापना, भरपूर काम तथा जीवन निर्वाह योग्य जीविकाका 
अधिकार एव समाजोपयोगी श्वम का कतव्य, सर्वोदय से प्रोरित स्वतन्त्र सहकार पर 
आधित आधिक व्यवस्था, मुनाफं के बजाय जनकल्याण ओौर उपयोग के किए उत्पादन, 
कतव्यपर'यणता, लोकसेवा, सर्वोदय, सबसे सौजन्य-सौहादंपुणं लोकतान्त्रिक व्यवहार, 
ग्रामस्वराज्य से समन्वित विकेन्द्रित छोकतस्त्र, आत्मनियन्त्रित स्वतत्त्र सहकारिता पर 
आधूत राज्यविहीन समाज, न्यासिता भावना से परिपुणं व्यक्तिगत ओौर सामाजिक 
जीवन गांधीजी के जीवन दशन के कतिपय पुख्य सिद्धान्त थे । 


"पन ब 


परिसंवाद- 


गांधीजी का नीति-धर्म 
प्रो° जगन्नाथ उषाध्याय 


महात्मागांधी शास्वीय अथं मे घामिक नहीये। परम्परासे धभंकाअथंहै 
एक विशेष प्रकार का संस्कार एवं क्मंकाण्ड । गांधीजी सिफं नैतिक थे । उन्होनि 
नीति से भिन्न धमं की सत्ता को स्वीकार नहीं किया 1 इसलिए उनकी हृष्टि में संस्कारों 
एवं कम॑काण्डों के आधार पर धमं का विभाजन नहीं द्यो सकता इसीलिए उनका 
सम्पृणं जोर सभी धर्मो में नेतिकतत्वों की एकता के अन्वेषण की ओर था । उनकी 
दृष्टि में धमं कोई पूवं सिद्ध तत्तव नहीं है, प्रत्युत वह उपार्जनीय एवं अन्वेषणीय 
मानवीय गुण है । उन्हें धमं एवं सम्प्रदायो की परस्पर तुलना या खण्डन मण्ट्नकी 
आवश्यकता नहीं थी, इसक्िए उनका प्रयास है "सब के स्यो का संगठन कर भानव 
धमं प्रस्तुत करना । गांधीजी स्वधमं की श्रेयस्करता ओर परधमं की भयावहूता के 
पक्त मे नहीं थे । उनकी दृष्टि में पर-धमं का रक्ना भी स्वधमं के किए आवश्यक है । 
परमं कौ भयावहता मे परनाश कौ सम्भावना निहित दहै, जो गांधीजी के अनुसार 
धर्मो में प्रविष्ट हिसा-वृत्ति है । इम स्थिति में धमं के विकास के उष्य से पर धमं 
काभी रक्षण अनिवायं हो जाता है । गांधीजी एक अखण्ड सावभौम धमं की अवतारणा 
के लिए सीमित धर्मो के उच्छेद या अवमूल्यन करने के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं 
करते । वे परमधमं यां अखण्ड धमं के किए स्वधमं एवं स्वजीवन-निष्ठा को अत्यन्त 
आवश्यक मानते हैँ, क्योकि उनकी दृष्टि में विविधता का नार न तो अपेक्षित है ओर 
नहो सकता है । इस आधार पर गांधी जी अपने स्वधमं ओर दूसरे के स्वधमं को 
अभिन्न बनाना चाहते हैँ । इसीक्िए वे कहते हैँ कि मै सच्चा मुसरमान हं, क्योकि 
सच्चा हिन्दू हुं । इसके पीले नीति धर्मो की एकता का सिद्धान्त है, कमैकाण्ड, दीक्षा 
या विशिष्ट संस्कारों का नहीं।. श्रद्धा की श्रेष्ठता धमं के निर्णय के लिए शास्त्रवाद 
एवं बुद्धिवाद कौ गांधीजी नितान्त अपर्पाप्त मानते हैँ । इसके किए उन्होने श्रद्धा को 
निर्णायक तत्त्व माना है । वह सत्यान्वेषण के लिए ॒घ्नद्धा को अनिवायं एवं पर्याप्त 
मानते है । गाधीवाद में जीवनके प्रति निष्ठाही श्रद्धा है, क्योकि जीवन स्वयंभें 
एक ध्रव सत्ता दै । जीवन ही मनुष्य का अन्तिम साध्य ओर वही आरम्भिक साधन 
भोहै। उक्त प्रकार कीश्वद्धा की उपेक्षा शास्र ओौर बुद्धि मनुष्य के किए बहिरंग 
साधन हैँ । यद्यपि शास्त्रवाद एवं बुद्धिवाद का विकास भी जीवन के ल्एिहीहै, फिर 
भी उसके कारण बाद-विवाद एवं आग्रह्‌ प्रधान बन जाता है ओर जीवन ओौर उसकी 
समस्यायें गौण । यहां तक करि शास्त्रवादी एवं बुद्धिवादियों को अपने आग्रह्‌ विशेष के 
सरक्षण में ही जीवन का वास्तविक आभास मिलने गता है । यह्‌ तना तीन्र भी हो 
जाता है कि वे आत्महीन शरीर की तरह अवास्तव धमं कौ पजा करने खगत है । 


परि संबाद-३ 


३२ भारतीय चिन्तन की परम्परा मेँ नवीन सम्भावनाएं 


गांधीजी कहते हँ कि फेसे हर वचन को जिसे धमंशास्त्र का वचन होने का निर्णय 
किया गया हो, सत्य कौ निहार पर दयारूपी हथौडे से पीटकर देख लेना चाहिए । 
अगर वह्‌ पक्का मालूम हो ओौर टूट न जाय तो ठीक समक्षना चाहिए, नहीं तो हजारों 
शास्त्रवादियों के रहते हुए भी नेति नेति कहते रहना चाहिए । शास्त्रवाद के विपरीत 
शरद्धा आचारानुरोधी होती है । वह विवादों को समाप्त करते हुए एक मात्र कर्माचरण 
के माध्यम से मनुष्यों के बीच सम्बन्धो का नव-निर्माण करतीहै जौर जीवन का 
उत्तरोत्तर विकास एवं विस्तार करती है । श्रद्धा मे असोम नग्नता होती हैँ क्योकि 
नम्रता का अथं है--समपंण । समपंणही वहु मागं है जिस पर चक कर व्यक्ति 
स्वकोपरके किए मिटातादहै) समर्पण सभी प्रकार के भेदक तत््वोको खघ कर 
अनेकता मे एकता का भान कराता है । 


गांधीजी के अनुसार श्रद्धा से ही यह भी सम्भव है कि एक ओर उससे व्यक्ति 
स्वातन्व्य की रक्ना हो, ओौर दूसरी जोर समष्टि की विशालता का अनुभव हो । गांधीजी 
कहते हैँ कि प्राचीन हिन्द समाज में श्रद्धा का यह्‌ तत्त्व सुविदित था, यही मूल कारण 
ठे कि यहां विचार-स्वातन्त्य अपनी उच्चता पर पहुंच चुका था। भारतीय सम्प्रदायो 
ओर दशेनों कौ विविधताञों के अन्दर चपि हुए इस श्रद्धातत्व को गांधीजी ने पहचान 
कर उसके व्यापक-शक्ति की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया । इस प्रकार गांधीजी 
कीटृष्टिमेंश्चद्धा, नीति एवं धमं के अन्वेषण के लिए एक विशिष्ट जीवनविधि है, 
जो आचार के माध्यम से अग्रसर होती ह। गांधीजी अपनी इस श्वद्धा को भवतिका 
रूप देते हँ जो उनके भव्ति प्रवण स्वभाव के साथ समरस हुआ । श्रद्धाके दिशा 
निर्देशक तत्त्व है--सत्य ओर अहिसा । गांधीजी कहते हैँ कि सत्य मौर असा कौ 
कंजीसे जवम धमं कीपेटी सखोल्ताहंतो मृक्ले एक धमं का दूसरे धमं से एकतां 
पह्चानने मे जरा सी कठिनाई नहीं आती । गांधीजी कहते हँ जब श्रद्धा, सत्य भौर 
अर्हिसा को पहचानने क्गती हौ तो उत्तरोत्तर उसमे उत्कषं आने लगता हौ । अन्ततो- 
गत्वा इस प्रकार से उत्कट श्रद्धा धमं बन जाती हु | 


सत्य एवं ईदवर 

अन्य अध्यात्मवादी विचारकों की तरह गांधीजी भौ जीवन का एक मात्र 
ध्येय परमेश्वर का साक्षात्कार मानते हैँ । सत्य ओर परमेश्वर को वे अभिन्न मानते 
है, किन्तु परमेश्वर ही सत्य है इतना मात्र कहना वे पर्याप्च नहीं मानते, प्रत्युत उसके 
साथ सत्थ ही परमेश्वर है, यह्‌ कहना भी भनिवायं समक्षते हैँ । इस व्याख्या को वे 
निर्मण परमेश्वर की व्यास्या मानते दँ । उसका सगुण रूप उस सत्य को मानते है 


परिसंवाद-३ 


गांधीजी का नीतिघमं ३३ 


जो व्यक्ति को धम्यं, न्याय्य, योग्य प्रतीत होता है ओर जिसे स्वीकार करते हुए उसे 
लज्जा नहीं आती, प्रत्युत जिसे न करने परही सम्मानपूवंक जी नहीं सकता, वह 
उसके लिए सव्य है । यह सत्य या परमेश्वर सगण रूप है । गाधी जी कहते है किं 
सत्य अनन्त है, इसकी खोज का कभी अन्त नहीं होगा । इस स्थिति मे सत्य के अन्वेषी 
को विविधता की उलक्लन मे न पड़कर उसे अपने जीवनम जो बडी या छोटी पूणं 
या तुच्छं सी प्रवृत्तियां करनी पडे, उन्हीं मे सत्य का अन्वेषण करे । इस प्रकार सत्य 
का आग्रहुही परमेश्वर यासत्यका सगुणरूपदहै, जो मनुष्य के अपने हाथमे है 
यह रहस्य नहीं यथाथं है । वह साघन है ओौर वही प्रकषं के साथ साध्य कारूप 
ग्रहण करतेताहै। इसखूपसे गांधी-दशनमे सत्यदोप्रकार का है परसत्य या 
निगुण सत्य = परमेश्वर, ओर अपरसत्य या सगुण सस्य = सत्याग्रह । 


सत्याग्रह 


सत्याग्रह का आयाम बहुत व्यापक है, जिसमें संगठन ओर धमं, संघषं ओौर 
प्रतिरोध के किए पर्याप्त अवसर है। निर्वाण के साथ साध सत्याग्रह विरोध काभी 
मागंहै। गांधी जी के विचार मे अपने आसपास फैले हुए असत्य, अन्याय या अधमं 
के प्रति उदासीन भावना रखने वाला व्यक्ति सत्य का साश्नात्तार नहीं कर सकता । 
अतः असत्य, अन्याय ओौर अधमं का प्रतिकार भी सत्याग्रह रा आवश्यक अंग है । 
बुराई के प्रति उदासीनता या अप्रतिरोध सत्यान्वेषी के लिए नितान्त वर्जित दै। 
सत्याग्रह सत्य की अविश्रान्त खोज हौ । जितना ही सत्य जान पड़े उसका आचरण ही 
सत्याग्रह है । गांधीजी के अनुसार यही परमेश्वर के साक्षात्कार का मागं है। 
सत्याग्रह को इसका परा भान रहता है कि एक को जो सत्य जान पडता है, वही 
दूसरे को असत्य जान पड़ सकता है । एसी स्थिति में सत्य के अन्वेषी को अपने विरोधी 
के प्रति हिसा करने की गुजायश नहीं रह जाती । अपने विरोधी की गर्ती को उसे 
अपने धमं ओर सहानुभूति हारा ही दूर करना होता है। इस प्रकार सत्याग्रह का 
निष्कषं ह विरोधी को पीडा देकर नही, अपितु स्वयं कष्ट उठाकर सत्य की रक्षा 
करना । इस प्रकार अ्हिसा वह प्रकाश ह जो सत्य को निखारता है । मांधीजीकी 
दृष्टि में अहिसा ओर सत्य एक ही हैँ । अहिसा की पराकाष्ठा ही सव्य है । अहिसा 
सत्य के साक्षात्कार का साधन है जिससे सर्वव्यापी सत्य का आकलन कियो जा 
सकता है । गांधी जी सत्य जौर अह्सा के बीच यद्यपि साध्य-साधन का सम्बन्ध 
मानते हैँ, किस्तु उनमें भेद नहीं मानते । समञ्नने के लिए यदि भेद कहते हैँ तो बीज 
ओर वृक्ष के समान । 
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अंसा ¦ व्यक्ति ओर समृह 


केवल व्यक्ति जीवन में अहिसा प्रतिष्ठित हो सकती है, इससे गांधी जी सहमत 
नहीं थे । वे कहते हैँ कि यह्‌ मानना इतिहास की गहरी भूल है कि अहिसा केवलं 
व्यक्तियों के लिए अच्छी है, जनसमूह के लिए नहीं । इस सिद्धान्त से गांधी जी व्यर्टि 
ओर समि तथा व्यवहार ओर अध्यात्म के बीच के अन्तर को बहुत कुठ दूर करते 
है । इस स्थिति मे गांधी जी कहते हैँ कि जो धमं व्यक्तिके साथ खत्महो जातह्‌ 
वह॒ मेरे काम का नहीं है । मृ्ने यह विश्वास नदीं है कि उसके पड़ोसी जब दुःख में 
इषे हए हँ, तब किसी व्यक्ति की आषघ्यात्मिक उन्नति होती है । इसलिए गाधी जी 
मानते हैँ कि यदि एक मन्‌ष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती दै, तो उसके साथ 
सारी दुनियां कौ उन्नति होती है । इसी प्रकार एक आदमी का पतन होताहैतो 
उस अंश में संसार का पतन होता है। 


गांधीजी कहते हैँ धमं व्यक्ति की इकाई से प्रारम्भ हीता है, इसकिए प्रारम्भ 
से ही वह्‌ व्यवहायं हौ जाता है । धमं की साधना है अपने को परहित यानी समाजः 
हित मे घुला देना । इस तरह धमं परमाथं सत्य के लिए अपनी आहुति करने, अपने 
को स्मपित एवं विलीन करने का अभ्यास सुञ्चा कर मानों उस कीटाणु को निष्प्राण 
करता है, जहां अथं-छप्सा ओर शोषण-वृत्ति का मूल हे । 


गाधी जीकी धार्मिक दष्टिका स्पष्टीकरण उनके अहिसा के नये प्रयोगो के 
द्राराह्ोताह। गांधीजी के सभने दो बातें स्पष्टं थीं-- एक यह्‌ किं हसा एक 
विकसन-शील प्रक्रिया है ओर सत्य के किए ब्रहिसा अनिवायं है, इसलिए सत्य, अहिसा 
ओर घमं गतिशीरू एवं सजंनरीर तत्तव हैँ । दूसरा यह कि अहिसा का प्रयोग व्यक्ति 
गत ही नदीं सामूहिक भी हो सकता है । | 


जीवन ¦ व्यक्ति ओर अखण्डता 


उक्तं दो मान्यतां से सम्बन्धित दो भौर बतं भी है, जो उनके अहिसात्मक 
प्रयोग दशंन का आधार हैँ :-१. व्यक्ति का महत्वे ओर २. मानवजीवनं की अख- 
ण्डता का सिद्धान्त । व्यक्तिकी दृष्टिसे गांधीजी संस्थाकी जगह उसके गुण के 
महस्व को स्वीकार करते हैँ । उनके अनुसार हर एक बडे ध्येय के किए जुञ्चने वालं 
की संख्या का महत्व नहीं होता, बल्कि जिन गुणोंसे वेबने होतेह, वेगण ही 
निर्णायक होते हैँ । गांधी जी जब व्यक्ति पर इतना जोर देते ह, ओर साथ ही हिसा 
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को सागुदायिक गुण भी कहते है, तो एक विरोधाभास सा क्गने र्गताहै। इसे 
दूर करने के लिए वे जीवनं की अखण्डता के सिद्धान्त को प्रस्तुत करते है, जिस पर 
उनका गहरा विवास है । 


तत्त्व की दृष्टि से गांधीजी अपने को अद्रंतवादी कटते हैँ । उनका अद्रेतवाद 
जीवन की अखण्डता के विश्वास से बघा हुञा है 1 उनका अद्रेत जगत्‌ के मिथ्यात्व के 
आधार पर नही, प्रत्युत सत्य जगत्‌ की अखण्डता के आधार पर निभेर है । अखण्डता 
के इस अनुबन्धमें गधी जी व्यक्ति पर अहिसात्मक समाज रचना का बहुत बडा 
उत्तरदायित्व सौपते हैँ । उनके अनुसार व्यक्ति जिन धर्मो से धिरा है, उसके उच्छेद 
के बिना उसका मोक्ष असम्भव ह । व्यक्ति अपने कन्धे पर समस्त संसारका बोर 
लेकर घूमता है, उसके पुष्य या पापका भागीदार एक नही, अपितु समस्त है । 
गाधी कहते है, उसके बिना पिण्ड-ब्रह्माण्ड की समानता का सिद्धान्त अर्थहीन हो 
जाता है। । । 


¢ 
कम-ज्ञान-सञ्ुच्चय वाद्‌ 


गांधीजी धमंया सत्य की खोज के किए अहिसा को महत्त्वपूणं माध्यम 


त करते दहँ। इसके किए गांधीजी अहिसा से तीन तथ्य स्पष्ट करना 
चाहते हैँ । 


( १ ) जीवन में एक प्रवहमान ग्यापक सत्य है, जो अखण्ड हं, उसका साक्षा- 
त्कार अहिसा से होता ह) व्यवहारमे अहिसा के आचरण सेही प्राणियों की 
मूकभूत एकता को जाना जा सकता ह । इस स्थिति में हिसा ओर सत्य एक 
दूसरे से ओत-प्रोत रहते हैँ । यहाँ व्यवहारं ओर परमाथ को एक दूसरे से अलग 
करना सम्भव नहीं हं । 


( २) ओहसा का स्वभाव उसकी सक्रियता एवं गतिशीलता है ) गधीजी 
कहते दै--धमं अपुणं है इसक्िए वह सदा विकसित होता रहेगा, बार-बार उसकी 
नयी व्याख्यायें की जायेंगी । इस प्रकार की विकसनशीक्ता के कारणही सत्यया 
ईश्वर की ओर प्रगति करना सम्भव है । गांधीजी सत्य शोध के प्रसंगमे भरो की 
सम्भावना को स्वीकार करते हँ । उस मूख से उबरने के लिए अहिसा कौ सक्रियता 
को बहुत ही कारगर मानते हँ । मनुष्य अपने ज्ञान एवं अनुभव के अनुसार सत्य 
का पाक्न करे, उस सत्यपालन में यदि भल होतीदहैः तो अहिसा के कारण 
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उसकी भूल अपने आपं ठीक हो जायेभी, क्योकि अहिसा-वृत्ति का प्रतिफक्न 
निराग्रहवृत्ति है । 


(३) हिसा की शतं विवेक है अहिसाधारित विवेक शास्त्रवादी ओर 
बुद्धिवादी विवेकं से अधिक व्यापक एवं स्पष्ट है । अहिसा कर्माचरण है । प्रयोगः से 
जो विवेक फलित होतादहै, वह्‌ रूढ्या आग्रह्‌ को पेदा नहीं करता। बुद्धिके 
सम्बन्धमें गधी जी कहते हैँ कि कुछ एसे विषय होते है, जिनमें बुद्धि हमे बहुत 
द्र तकं नहीं ले जा सकती । गांधी जी अहिसात्मक कर्माचरण से प्रसृत विवेकं को 
ईष्वर की मान्यता देते है । वे शस्त्रं द्वारा व्यास्यात ईश्वर की मान्यता से सन्तुष्ट 
नहीं है, क्योकि इस सम्बन्ध मे उनका विचार है कि संसार मे अनेक असत्यो का 
प्रतिपादन करने वाले साधनों मेँ एक प्रमुख साधन यहु शास्त्रहि, जो ईश्वर के 
स्वरूप का विवेचन करता है | 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट ह कि उनके दशंन की रीड असा है। अहिसा 
एक तीत्र क्रियाशक्ति है, जिसकी सक्रियता एवं गतिशीलता व्यापक तथ्यों कौ खोज 
के किए उसका व्यापक आयाम ओर उसकी विवेक प्रवणता से स्वतन्त्र निणंय को 
सत्य के आकलन का निवधि मागं मिलता ह । प्राचीन शब्दावली में कहना चाहं तो 
उनकी दाशंनिक विचारधारा को क्-ज्ञानसमुच्चयवाव" कहा जा सकता है । 
कमं जर ज्ञान का एकत्र अविनाभाव अह्सा में एकत्र संग्रहीत है । 


+ <~ | | =) ॐ 


परिवाद 


महात्मा गान्धी का प्रयोगद्र्थन 
प्रो. जगन्नाथ उपाध्याय 


भारतवषं में त्व का अन्वेषण प्रायः स्वरूप साक्षत्कार के उहेश्यसे ही होता 
है । तुम कौनहो? मैँकौनहँ? कहाँ से आया हूं ?--इत्यादि प्रष्नों के समाधान एवं 
विवेचन के प्रसंग मे सृष्टिका भीतरी रहस्य उदुबुद्ध होता है । अन्तजंगत्‌ के द्वारा 
बाह्य जगत्‌ का नियमन तथा इनमें परस्पर कायेकारणभाव निहित है । एेसा जानकर 
एवं “द्हीं में मेरा आत्माबद् है"--एेसा अनुभव कर साधक इनसे मूक्ति के क्िषए 
उत्तरोत्तर अध्यात्मतत्त्व की ओर उन्भुख होता है। भारतीय समाज भी अपने में 
पणता छाने के लिए एवं अपने को विस्तृत एवं विशार बनाने के लिए हमेशा देश, 
कार आदि की संकुचित सीमाओं का उलंवन करता है, दम्भ, पाखण्ड एवं अज्ञान 
के बन्धनो को काटताहै तथा नूतन निर्माण के लिए नए-नए सत्यो एवं. नर्द-नई 
श्रद्धाओं का आश्रयण करतादहै। 


व्यक्ति ओर समाज दोनों के जीवन मे पूणता एवं सजीवता उत्पन्न करने 
के किए समाजनीति अध्परात्म का अनुगमन करती दै । समाज अपने स्वरूप के 
परिचय के लिए धमं की अपेक्षा करता है । इसक्िए जो धमं समाज को अपना स्वरूप 
परिचित कराने मे असमथं होता है, वह्‌ धमं की कोटि से च्युत हो जाता दहै । काम 
( इच्छाएं ओर उनकी पूति का प्रथास ) भौ मनुष्य जाति के अस्तित्व को सिद्ध करने 
का प्रमुख साधन है! यह्‌ सारी समृद्धि (काम द्वारा हो निमित दै, निसके किण 
पूरा जगत्‌-चक्र अनिवायं की तरह प्रतीत होता है। यह सृष्टि समष्टिकर्मो काफल 
है । व्यक्ति की इष्टि से यही परिस्थित्नि कहुकाती है । इन परिस्थितियों से व्यविति ओर 
समाज दोनों का जीवन समानरूप से चिरा हुआ है । इन सबका आधार अध्यात्म हे । 
इसी अध्यात्म के आधार पर व्यक्ति जौर समाज दोनों के जीवन मे समता ओर. 
समन्वय साधना “नीतिशास्त्र कहराता है। इसीलिए व्यक्तियों को तथा व्यक्तियों 
के माध्यम से समाज को विभिन्न परिस्थितियों से ऊपर उठा कर अपने वास्तविक 
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स्वरूप की ओर उन्मुख करना धमंशास्त्र का उदेश्य है । इस तरह्‌ स्वरूप का बोध 
कराने के लिए ही धमंशास्त्रं समाज में धमं का वास्तविक स्वरूप प्रतिष्ठित करता है । 
अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिन्ञ समाज नहो जातादहै। इस नाश से बचाने के 
किए आवश्यक है कि आत्मदर्शौ, स्थितप्रज्ञ महात्मा समथ-समपर पर विवेकपूणं 
समाजनीति का निर्धारण करते रहं । 


दरस तरह हम देखते हँ कि अपने स्वरूप के बोध के किए अध्यात्मदशंन ओौर 
समाजदशेन ( धम॑शास्र ) दोनों की अनिवायं आवश्यकता है । इसी कारण भारतीय 
मनीषियों ने भूमिकामेद से इन दोनों काभेद अंगीकार कियादहै ओर इसीलिए 
उन्ठोने केवत अध्यात्म के आधार पर ही एकपक्षीय समाज की व्यवस्था नहीं की, 
अपितु अध्यात्म पर आधारित धमं की व्यवस्था की । वज्ञानिक अनुसन्धान जसे 
व्यक्ति करता है, किन्तु उसका फल समाज के मंगल के लिए होताहै, उसी तरह 
‹ जगत्‌ के मूल का ज्ञान ओौर उस ओर प्रगति"--यह्‌ व्यक्ति का स्वतन्त्र उदेश्य 
है ओर यह समाजके मंगरुके कल्ए्भी है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रयोग प्रायः 
व्यष्टि जीवन में हुए हैँ । समाज की यह कामनदी दोनों ओर बहती है--कल्याण की 
ओर भी बहती दहै ओौरपापकी ओरभी। धमं के प्रभाव से उसका गमन कल्याण 
कीओर होताहै, क्धोकि धर्मं के साथ अध्यात्म का योग होता है। अध्यात्म की 
्राप्निकेख्एिजो यह धमं कामगं दहै, वह अनेक प्रकार के कर्मंरूपी कण्टको से 
आकीणं है, जिसमे समाजरूपी गाडी न केवल प्रायः फंस ही जाती है, अपितु अपना 
गन्तव्य भी भुल जाती है । फलतः अपने स्वरूप से विस्मृत होकर यह समाज जडीभूत 
हो जाता है। एेसी स्थिति म कोई महाप्राण महात्मा इस प्रकार के कमकाण्डौः 
धमं एवं समाज की भत्संना करता है ओर समाज को अपने वास्तविक स्वरूप का 
बोध कराने के उपायों के अनुसन्धान में प्रवृत्त होता है । भ्रवृत्तिमागं ओर निवृत्ति. 
मार्ग येदो ही मागं समस्त संसारी प्राणियों के लिए हँ । उनमें साधारण शोगो के 
रवृत्तिमा्गं तथा असाधारण व्यक्तियों के किए निवृत्तिमागं है । किन्तु मुमुक्षु रोग 
माया के डर से समाज से बहिभरूत निवृत्तिमागं को ही अभय का स्थान समञ्च कर 
उसका आश्रयण करते है, जबकि बको के सभी लोग आत्मतुष्टि एवं दच्छापूति 
के लियि प्रवृत्तिमागं मे ही निमग्न रहते हँ । प्रवृत्ति ओर निवृत्ति का यह विरोध 
यद्यपि उपनिषद, गीता एवं सनु तथा याज्ञवल्क्य मे दिखलाई नहीं पडता, किन्तु 
उत्तरकाल मे यह्‌ बढ गया है । आज के मनुष्य-जीवन में तो यह विरोध अपने विकास 
की अन्तिम सीमाको षटुने लगा है तथा जनजीवन के लिए आवश्यक अध्यात्मवाद 
की भी अवहेखना करते हुए बाह्य जड़सभ्यता को ही श्रेष्ठ समक्षने लगा है । आज 
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कल समाज ओर धमं को अध्यात्म के अनुकूरु बनाने कातो कोई प्रयास नहीं 
करता, उलटे समाज व्यवस्थासे धमं को ही बाहुर करना श्रेयस्कर समक्ता है ) 
पहले अध्यात्मिक साधना की प्रयोग भूमि व्यक्ति था किन्तु भाजधमंको भी 
व्यक्तिगत माना जने लगा दह । धमकी यह्‌ स्थिति अध्यात्म से पराङ्मुख होने के 
कारणदहीहुईहै। 


जब धमं अध्यात्म से च्युत होकर देश, सम्प्रदाय, वगं, जाति व्यक्ति आदि 
की संकुचित सीमाओं मे आबद्ध हो जाता है तथा सभी में व्यापक अखण्ड तत्तव को 
खण्ड-खण्ड करके दम्भ भौर पाखण्ड के पोषण में संग्न हो जाता है, तब नीति- 
शाच्र किसका आलम्बन करके खडा रहे ? कंसे मनुष्य अषने जीवन का पवित्र 
लक्ष्य निर्धारित करे ? लोकहिति का निर्धारण कैसे करे ? तथा उसके लिए अपने 
स्वाथ का त्याग कंसे कर ? इत्यादि प्रष्न समस्या बन कर उपस्थित हो जति है 
एेसी अवस्था मे करुणालील महात्माभो एवं सत्पुरुषो हारा अपनी अम्रतवाणी ओर 
सदाचरणो दारा यद्यपि समाज बार.बार उद्बोधित किया जाताहै, किन्तु समाज 
उनसे थोड़ा सा सचेतन होकर पूनः जडता कीं स्थिति में पहं जाता ह । आज तक 
एसी समाजव्वस्था नहीं बन सकी है, जिसमे सव्य, अहिसा, दया, आजव आदि 
गणो के द्वारा ही मानव सुखी हों-एेसा मान कर समाज में न्याय, सुविधा आदि 
की प्राप्निके लिए हिसा, क्रोध, ईर््ां जदि का संग्रह मौर प्रयोग नीतिशास्रकारों 
ने विधि सम्मत न माना हौ । मानवता के हास का वस्तुतः यही निदान है । स्गातार 
हासको प्रप्र हौ रही समाजव्यवस्था के इस रहस्य को जानकर महात्मागांधौी 
ने सत्य, ओहिसा आदि शाश्वत साधनों के द्वारा ही हीन मानव समाज के उद्धार 
के लिए एक नूतन प्रयोग-पद्धति का आविष्कार किया, जो ( पद्धति ) ऽध्यात् 
ओर अधिभूत तथा स्वाथे एवं परां के बीच भेद पैदा करने वाले विरोधी तत्त्व को 
नाश करने मे तथा साथही अध्यात्म के साथ योग करके विशुद्ध नेतिक आधार 
पर समाज का नव निर्माण करने मे समथं है । प्राचीन युग में ईशामसीह्‌, महात्मा 
बुद्ध ओर महावीर आदि ने जीवनसंघषं की उपेक्षा करके मानव के लिए उक्छृष्ट 
आदशं की स्थापना क्री । कृष्ण, मोहम्मद आदि ने घनघोर जीवनसंघषं करते हुए 
भी चित्त मे समता एवं हिसा, क्रूरता आदिसे मनको निलिप्त रखने कौ कुशलता 
प्रदक्षित की । महात्मा मांधीने संसारसे हिसा आदि दोषोंको हटनेकेक्एिन 
केवर कौशल अजित पिया, अपितु उसका उपदेश भी क्िया। इतनादही नहीं, 
उन्होने हिसा का समाज से समूल उन्भलनके लिए मन ओर क्रिया में तादात्म्य 
करके सत्याग्रह नामक अभूतपूवं आध्यात्मिक चमत्कार को प्रस्तुत करिया । 
## | 
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महात्मा गान्धी किसी सिद्धान्त विशेष के या दशंन विशेष के प्रवतंक आचाय 
नहीं थे । उन्होने तो केवर हिसा, घृणा, द्वेष आदि के द्वारा लोकमंगल का ध्वंस 
करनेवाले जो क्रूर संघटन बन गये थे, उनका विघटन करने के लिए सनातन काक 
से विद्यमान सत्य, अहिसा अ।दि तत्वों को विश्वविजयी शक्ति से सम्पन्न अमोघ 
शखर के रूप में प्रस्ट्‌त किया । इतल्ि वे सफल प्रयोगशास्री थे ओर इसीलिए 


गांधीवाद एक प्रयोगात्मक दशंन दै । 


आज का भानव जीवन चारों ओर से राजनीति से धिरा हुआ है। राजनीति 
कै बारेमे आम घारणादहै कि वह वेश्या के समान बहुरूपिणी एवं अन्याय, स्रूठ. 
धोखा आदि की प्रसविणीदहै। "प्रधान शत्रु को ही सबसे पहले समाप्त करना 
चाहिये"- इस नीति के अनुसर ( प्रधान भल्लनिबहंणन्यायेन ) उन्होने राजनीति के 
दोषों को हटाने के चिए सवंभ्रथम अपना कायंकषेत्र उसे ही बनाया । राजनीति मे भी 
यम, नियमों के पालन को आवश्यकं बतलाकर उन्होने व्यागी, तपस्वियों के लिए 
भी समाजसेवा का आध्यात्मिक पथ उद्घाटित किया | अध्यात्म की साधनाका 
यह्‌ अंश॒ अथवा अध्यात्ममूलक नीति का यह्‌ प्रयोग सवथा नवीन था, इसल्यि 
सनातन सत्य की तदनुकूर गांधीवादौ व्याख्या सत्य की प्रचलित प्राचीन व्याख्यां 
से बहुत कुछ भिन्न हो जाती है । इसलिए सत्य आदि शब्दों का अपने पुराने संस्कारों 
के कारण जो अथं भासित होता रहै, उसे छोडकर भिन्न व्याख्या करना चाद्िए ! 
उसके दिडनि्देश का यहाँ प्रयास किया रहा है । 


जो सब देदा ओर सब कार में सत्‌ है, वहु सत्य है । असत्‌ का किसी भी तरह 
अस्तित्व नहीं होता । ईइसक्िए सत्‌ ही विश्व का आधार एवं उपादान है । इस प्रकार 
के सत्य का शुद्ध चेतनरूप होना गौर ज्ञानरूप होना भौ अनिवायं है। एेसे सत्य का देश 
ओर काक से परिच्छिन देह्‌ के साथ सम्बन्छ होता असम्भव है। इसलिए सत्यया 
ईश्वर का वाणी ओर मन से अगोचर, अनादि, अनन्त, सत्‌, चित्‌, आनन्द एवं 
निर्गुण स्वरूप निश्चित होतादहै) दस सत्य का साक्षात्कार ही मनुष्यों का परम 
पुरुषाथं है वही जीवन का लक्ष्य है । यही परम सत्य भी कहलाता है । क्योकि सत्य 
ही विश्व का अर्ध्ष्ठान है इसलिए असत्य कौ दृश्यमान सत्ता भी सत्य को आलम्बन 
करके ही खडी होगी है। इसी कारण असत्य के अन्तस्तक मे भो सत्य ही विराजमान 
रहता है । साधक के लिए यह्‌ आवश्यक है ` कि वह॒ अपने देनिक जीवन में सत्य के 
अन्वेषण के लिए लगातार धेयं {वंक अभ्यास करता रहे । सत्य का यही व्यावहारिक 
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रूप “अपर सत्य, कटकाता है । धम्यं, न्पाय्य एवं उचित कर्मो का बोध, वचन, 
आचरण ओर अनुष्ठान इस “अपर सत्यः का सकार रूप है । यही "साधन सत्य 
भी कहलाता है । सत्य के अनुसन्धान का अभ्यासः तथा तद्विपरीत असत्य से 
 उदयासीनता परम आवश्यक है। इस साधनमागं मे संलग्न साघधक सारी विपत्तियों 
को अपने ऊपर लेकर सत्य का अनुसन्धान करता है । इस प्रकार साधक अन्ञानवश 
असत्य मागं का आलम्बन करके उससे भी निवृत्त होकर पूनः सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता 
है । क्योकि सत्य का अन्वेषण ही उसके जीवन का रुश्य है। इसङ्ए अनुत्त से 
निवृत्त होकर सत्यका ग्रहण करना उसके किए अवश्यम्भावी हौ जाता है, क्योकि 
वह्‌ सत्यान्वेषण में प्रवृत्त है । । 


महात्मागांधी सत्य को ही ईष्वर मानते ओर उसे ही जगत्‌ का मुक 
स्वीकार करते दँ । जगत्‌ के सारे चिन्तक सत्य के अन्वेषक ह, अतः {इस अंशम 
उनमें कोई विरोध नदींहै। विरोध तो तब खड़ा होता है, जब इस प्रकारके सत्य 
को कोई भौतिक अथवा कोई आध्यात्मिक स्वीकार करताहै। किन्तु सत्यको इस 
तरह की सेद्धान्तिक अवस्था तत्त्वान्वेषण व्यापार की समाप्ति पर कीं अन्त मे आती 
है! अथवा इस प्रकार के सिद्धान्त मे विरोध की सम्भावनादही कहाँ है? विरोध 
तभी सम्भव है, जब सत्य की पणता मे सन्देह हो । आज तक जितने भी सिद्धान्त 
वादी हुए है, उन्होने सत्य के विभिन्न अंशो का ही निणंय किया है। सम्पूणं 
सत्यका दशन आवश्यक है। यही कारण है कि आज तक का एतदुविषक सारा 
प्रयास निष्फक रहा है । । 


एेसा लगता ह किं सत्यकी प्रापधिके साधनोमेंही कु त्रुटि रहु गईहे। 
उस त्ुटिको दुर करने के किए तथा सम्पुणं सत्य की प्रापि के किए सम्पूणं अहिसा 
कोहीसाघधनके रूप मे महात्मागांधी ने प्रस्तुत किया। गान्धीजी के विचारोंमें 
अहिसा कौ परणता व्यक्ति के जीवन मे उसके प्रतिष्ठित हो जने मात्र से सम्पन्न 
नहीं होती, क्योकि व्यक्ति की सत्ता समाज की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है। इस अहिसा 
के मलम यह्‌ निहिते कि साधक स्वयं अपने दोषोंका निरीक्षण करे। अपने 
दोषों का दशंन ओौर उसके लिए स्वयं ही प्रायश्चित्त करना जिस हिसा मे निहित 
हे, उस आहसा की उपासना-पद्धति मे साघ्नावस्थामे भी क्िसीके साथ विरोध 
सम्भव नहीं ह । इसकिए यह्‌ एक अविरोधी मागं हे । 


सत्य की साकार उपासना व्यवहारमें होती ह। व्यावहारिक सत्य भी 
व्यक्ति की मिथ्या धारणाओं से आच्छन्नं रहता है । इसलिए सत्य ओर मिथ्या में 
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विवेक ही दुष्करहो जाता है। यहीकारण दहै कि महात्मा गांधीने सत्यकी प्राप्ति 
के किए साधने की सत्यता पर विशेष बल दिया ।. यह प्रायः अनुभव मे आताहै 
कि सत्यको उद्‌श्य बना करभी यदि उसकौ प्राक्च करने के लिए असत्य साधन 
उपयोग में लये जति हैँ तो व्यक्ति लक्ष्यसे रष्टहो जाता है) साधन में निहित 
विकारो से प्राप्त सत्य भी कलुषित हो जाता है । सत्य साघन ग्रहण करने से प्रात्र सत्य 
उत्तरोत्तर स्फुट एवं प्रकाशवान्‌ होता है । इस प्रकार भपर सत्य ( व्यवहार सत्य } 
पर आग्रह रखने से अन्तम वह सत्यकारूप ग्रहण करलेताहै। इसलिए "साध्य 
साधन का अभेद" तथा पविच्र साध्य के लिए पवित्र साधन काही ब्रहुणः 
ये सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुए । यद्यपि साध्य साधन का अभेद" यह सिद्धान्त अन्य 
दाशंनिक मतो मे सवथा स्वीकृत नहीं है, फिर भी सभी अध्यात्म-विद्याओं मे पामर 
मनुष्यो तक मे स्वाभाविक रूप से माना जाता है। दीक्षा जौर कृपा द्वारा जब यह्‌ 
सिद्धान्त उद्बुद्ध किया जाता है तो साधक क्रमशः उत्तरोत्तर भूमिकाओं मे आरोहण 
करता है । नैतिक आचारो से सम्पन्न महात्मार्गांधी ने तो मनुष्यों मे सामान्य रूप से 
विद्यमान हिसावृत्ति का दमन करके अहिसावृत्ति को ही बुद्धि ओर इन्द्रिय व्यापारो के 
अलु करते हए तथा परा हिसा का आङम्बन करते हुए परम सत्य का आश्रयण 
याथा। 


"जो पिण्डमें है, वही ब्रह्माण्ड में है' तथा समस्त प्राणियों में एकात्मनरुदधि 
रखनाः-ये सिद्धान्त ग्यक्ति ओर समाज मे एकता साधते है । "एक ही अखण्ड सत्य 
समस्त प्राणियों में व्याप्त है' इस सिद्धान्त से सभी जीवों मे एकत्व सिद्ध होता है । 
इसङक्िए सत्य के शोधन के छिए जितनी आत्मशुद्धि अपेक्षित होती है, उतना ही 
उसके विरोधी अधमं का उच्छेद भी आवश्यक होता है । सत्य क्योकि अधर्मो से 
आच्छन्न रहता है, अतः उनके उच्छेद के विना स्वय प्राप्त हो गथा पैसा मान लेना 
साधक के जिए आत्मविडम्बना मात्र ही है। इसलिए अषर सत्यः के अथवा 
"सत्याग्रह" के दो आवश्यक कत्तव्य है--( १ ) अपने जीवनम सत्य को उतारना 
( आचार ) तथा ( २) बाह्य असत्यो का प्रतीकार करना 1 


सत्य को लक्ष्य बनाकर भी जब साधक असत्य के प्रतीकार के ल्एि ध्वंसया 
हिसा के मागं को अपनाता है तो पहले से परिचित एवं घृणित असत्य को ही सामने 
देखकर वह॒ बाह्य से अन्तश ख हो जाता है । हिसा से परावृत्त होकर वह॒ अपने भीतर 
ही क्रमशः समस्त बाह्य उपद्रवोंका समाधान प्राक्त करलेताहै। अन्तःकरणकी 
यही उदात्त वृत्ति आहसा कहखाती है, जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध सत्य में प्रतिष्ठित 


परिसवाद- 
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होता है! इसकिए्‌ अल्यन्त क्रर अत्याचारी के हृदय मे भी सत्य कौ परम पवित्र सूति 
स्थित होती ही है! ससो के पापों के प्रभाव से मेरा भी व्यक्तित्व आवेष्टित है--देसा 
आकलन करके दूसरे के संकट समूहो को वह्‌ स्वयं सहन करता है तथा व्यापक 
असत्य कै प्रतीकार के छिएु उद्यत हौ जाता ह । वस्तुतः यही जहिसा का मागं है । 
अहिसा का परिणाम अहेतुक प्रेम, असीम नम्रता ओर अहंकार का आत्यन्तिक विनाश 
हे । हिसा अपने में पूणं, नित्य एवं स्वाभाविक स्थिति है 1 


क्योकि ओहसा स्वाभाविक स्थिति है, इसीलिए महात्मागांधी ने कहा. 
“सभी प्राणी अहिसा में ही अभिनिविष्ट है, किन्तु अज्ञानावस्था मे रहते हुए जीवन 
ओर मृल्यु मे सतत युद्ध चक रहा है, किन्तु इसकी परिणति जीवन में है, मृत्यु मे 
नहीं” । इसलिए सत्य का शोध अहिसा को छोड़कर सम्भव नहीं ह । सत्य ओर 
आहसा आपस मे इतनी ओतप्रोत दहै कि एक को छोडकर दूसरे की स्थिति की 
कल्पना नही कौ जा सकती । परम सत्य भौर परम अहिसा मे कुछ भी भेद नदीं है, 
फिर भी महात्मागांधी साधनके रूपमे आहसा को तथा साध्य के रूप म सत्य 
को स्वीकार करते हैँ । क्योकि साधन मनुष्य के कन्जे मे होता है, अतः वही परम 
कर्तव्य एवं परम धमं होता है । सत्य तो सक्षात्‌ परमेश्वर ही है । 


प्राप्त अपर सत्य का परिष्कार तथा अप्राप्त परम सत्य का अष्वेषणः यही 
सत्य का शोध है । इसलिए सत्य का शोध करनेवाले के लिए अहिसा के प्रति धधा 
जरूरी है । श्रद्धा का अभिप्राय है--आत्मविश्वा्। आत्मविश्वास का तात्पयं 
` है--ईश्वर मे विश्वास । दसक्िए महात्मा गाधी ने कहा कि अदिसा केवर बुद्धि 
का विषय नहीं है अपितु वह्‌ श्रद्धा ओर भक्ति का विषयहै। यदि साधकका 
विश्वास अपने मे नहीं है तो अहिसा उसका अभीष्ट सिद्ध नहीं कर सकेगी । 


। हिसा की शक्ति को संघटित करना महात्मा गाधी के प्रयोग-दर्शन का 

का परम उत्कषं है । उन्होनि अहिसा की शक्ति को संघटित किया भौर सामाजिक 
धमं के रूप मे उसका अपुवं प्रयोग किया । महात्मा गांधी ने कहा--'“भनुष्य केवल 
व्यक्तिही नही दहै, वह पिण्ड होते हृए ब्रह्माण्ड भी है । वह्‌ अपने ब्रह्माण्ड का 
भार अपने कन्धों पर रखकर घूम रहा है । जो धमं केवल व्यक्तिके ही चिप है, वह्‌ 
मेरेकामका नहीं) मेरा तो यहु माननादहै कि सम्पुणं समाज अर्स का 
भाचरण कर सकता है ओर स्वभावतः करता भी है। अहिसा एक सामाजिक 
धमं है ओौर सामाजिक धमं के रूपमे ही उसका विकास होगा" । क्योकरि 
महा्मागाधी मनुष्य के वैयक्तिक ओर सामानिक दोनों स्वरूपो को अविनाभरूत 


परिषंवाद-र 
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मानते है, इसक्एि वे दोनों कौ उन्नति के लिए समानरूप से बर देते हैँ । क्योकि 
असा व्यक्ति भौर समाज दोनो क्षेत्रो मे समानरूप से व्याप है, अतः अन्त मे पूणं 
सत्य का दशंन करा कर वह्‌ सामाजिक धमं हो जाती है 1 


मनुष्य हमेशा अपने को सुखी करने की चे करता है । दूसरों को पीडा देना 
उसकी सहन वृत्ति नहीं है, इतन। ही दूसरों के लिए अपना उदव्सगं कर देना उसकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति है । इसलिए गाधी ने व्याग ओर तप्‌ की एेतिहासिक घटनाओं 
को स्मृति को सजोव बनाने का प्रयत्न किया । प्रतिहिसा जीवधारी का स्वभाव नहीं है, 
इसक्िए वह्‌ जीवन कौ विधि नहीं हो सकती । इसीलिए शसन करनेवाले ओर 
आदेश देने वाले समस्त स्वो मे प्रतिहिसा अनिवायं नहीं मानी गई, अपितु हिसा 
क्षम्य मानी गई । हिसा किसी परिस्थिति में सहज वृत्ति मान भीरी जाए, फिर भी 
वह्‌ बाह्य परिस्थिति से जन्य एवं प्रतिघात से उत्पन्नं होती है, इसक्एि विकारभात्र 
हैः वह्‌ कथमपि संस्कार नही है । 

अहिसा निवृत्ति कमं अथवा अक्रिया नहीं है, अपितु वह्‌ बलवान प्रवृत्ति 
ओर प्रक्रिया है। हिसाका मूर अहंकार है । अहंकारमूलक कमं सीमित हता 
है । इसक्िए अहिसा कौ शक्ति अपरिमित होत्ती है ओर वह॒ सतत बढ़ती ही रहती 
है । प्रतिघात मे उतनी शक्ति नहीं है, जिससे दुष्कर्म का विनाश ओर सज्जनो 
की रष्वा पर्यसरूप से की जा सके । प्रतिघात सजातीय दूसरे प्रतिघात को पैदा करता 
हज क्रोध, ईर्ष्या, देष आदि को तीव्रता से उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता जाता है । 
शवितिशारी प्रतिघात स्वयं प्रयोग करने वाले ओर जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता 
हैः दोनों को नीति ओौर धमं से च्युत कर देता है। नाश से अभिन्न यह्‌ प्रतिघात 
नायसे नाशको पैदा करता हुआ अन्त में नाग मे ही पयैवसित होता है । प्रतिघात 
का यही बड़ा भारी दौष है, जिसके कारण उसने महापुरुषों के हारा धमं के रक्षण 
तथा खोक के कल्याण के किए बार-बार किए गए प्रयासोंको विफल कर दिया। 
यद्यपि उन प्रयासों ने कु कारके लिए सज्जनों को राहत प्रदान की, किन्तु 
चिरकालिकि शान्ति भौर सुखं के ल्थि वे धमं का विधान नहीं कर सके । महात्मा 
गांधी ने प्रतिकार की अदरिसक पद्धति का आविष्कार करके जो नैतिक क्रान्ति पेदा 
की, वह्‌ क्रान्ति सम्पूणं मानव समाज की हिसामूलक जीवन-व्यवस्था का तथा उसके 
आधार परं प्रवतित नीतिशास्त्रों का समूक नाक्ष करके शाश्वत शाम्ति देनेवाली 
नवीन व्यवस्था को जन्म देने में समथं होगी । 


हिसा से रहित यह प्रतीकार निर्माणे, जो विपक्षी के हृदय का परिवतंन 
करता है। जिस दिन से यह्‌ अहिसक प्रतीकार प्रारम्भ होता है, {उसी दिन से यह्‌ 
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प्रयोग करने वाले के समक्न विपश्षियों के हिसक हथियारों को उत्तरोत्तर कुण्ठित 
करने च्गता है । अहिसा सवंप्रथम सजातीय अभय को उत्पन्न करता है भौर 
विजातीय क्रोध आदि का शमन करता है। अभय के प्रतिष्ठित हौ जाने पर जेसे- 
जसे अहित की आशंका क्षीण होने लगती है वेसे-वंसे अविरोध का भाव बढ़ने 
गता है । विरोधी भावनां के नष्ट हो जाने पर अहिंसक रीति से किया जाने वाकां 
सवषं शिव ॒ ओौर स्य कानिर्माण करने ल्गतारहै। हिसा का आदि, मध्य ओर्‌ | 
अवसान सभी भय मे पयंवसित होते है, इसलिए हिसक प्रतीकार किसी भी पश्च के 
भय का नाश नहीं करता । प्रतिघातं अपने सजातीय प्रतिघात को उत्पन्न करता 
हु सबसे पहले प्रयोग करने . वाले व्यक्ति के भोतर ही भय एवं त्रास आदि से 
उत्पन्न दैन्य एवं कातस्ता को पैदा करता है जिसकी वजह से प्रेम, व्याग आदि 
सद्गुण उत्तरोत्तर क्षीण होगे कूगते है इसके विपरीत साधक जब ओहसा को 
जीवनविधिके रूपमे स्वीकार करतादहै, तब अकुशलो ओर पणोंसे संचषंही 
उसका जीवन बन जाता है । उसी समय धर्म॑युद्ध का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता 
है । जैसे हिंसक प्रतीकार से पूर्वं विपक्षी के प्रति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि का होना 
अनिवायं होता है ओर हिसा करने के लिए अस्व्र-शस्त्र अ।दि का प्रयत्नपुवेक 
संग्रह ओर प्रयोग करना अपेक्षित होता है, ठीक उसी प्रकर अहिसक प्रतीकार से 
पर्वं सत्य के प्रति जिज्ञासा, सत्याग्रह, मानवो के प्रति समताभाव एवं शरूतदया आदि 
का होना अपेक्षित होता है। साथ ही सहिष्णुता ओर मानवमात्र के प्रति प्रेमं तथा 
उनके चिर प्राणोत्सगं एवं मृत्यु के आगन की कला का प्रशिक्षण भी आवश्यक 


होता हे । 


अहिसा का प्राचीन प्रयोग प्रतिरोध न करने तक ही सीमित था, इसलिए 
उसका विकास व्यष्टिजीवन मे ही सम्भव दहो सका ओौर समाजमे आहार आदि तक 
ही उसका प्रयोग मर्यादित रहा । किन्तु अहिसा समाज का कल्याण साध सकती दै 
ओर अन्धे; लंगडे व्यक्ति तक का वहु अमोघ अस्व्रहो सकती है तथा समाज-सेवा के 
माध्यमसे स्वरूपलाभ भीकरा सकसी है--दस प्रकारं की अहिसा मे निहित 
विश्वविजयिनी शक्ति प्रायः उच्छिन्न हो गयी । महात्मा गांधी की पद्धति अध्यात्म 
का अपूवं प्रयोग है, क्योकि उनकी पद्धति, आर्थिक ओर भौतिक सहायता की बिना 
अपेक्षा किए सभी प्राणियों मे प्रतिष्ठित सत्य ओर अहिसा की. शक्तियो को संघटित 
करते हुए समाजकल्याण विरोधी तत्त्वो को ओर अपनी बुराइयों को पराभूत करने में 
समथं है । 


परिसवाद- 


४६ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भवनाणएं 


क्योकि गांधीवाद प्रयोगदशंन है, अतः वह्‌ साधन को ही पर्याप्त मानता है। 
इसक्ए इस सिद्धान्त मे सत्यशोध को छोडकर केवर विवेक के आधार पर सत्यं 
को प्राप्त केर लेना अपरया समज्ञा जाता है यह ज्ञातव्य है कि समस्त ईश्वरवादियों 
की भाति महात्मा माधी भी मोक्ष को परम पुरुषाथं मानते दँ । उनके अनुसार मोक्ष 
का अथं है-सत्यस्वरूप हौ जाना । शरीर की स्थिति अहंकारमूकक है । अहंकार- 
रहित साधक की अपरोक्न स्थिति ही उसकी सत्यस्वरूपता है । यही साधक की 
त्रिकालर्दशिता है । इस तरह सत्यमूति हो जाना ही जीवन्मुक्ति है महात्मा गाधीं 
साधक की इस अन्तिम अवस्था को शून्यवत्‌ स्थिति कहते हैँ । शुन्यवत्‌ स्थिति का 
यह्‌ अथं नहीं है कि कोई साध्य वस्तुही नहीं है, जैसा कौ अनात्मवादी छोग मानते 
है; अपितु साधक की आत्यन्तिक निरहंकार स्थिति उसका अथं है ! निरहुकारता 
की स्थिति मे समष्टि मौर व्यष्टि में एकत्व दशन ही आत्मदशंन है । एकत्वदशनमूरक 
आचरण ओर तद्विशिष्ट सत्यशोध ही सत्य का लभ है । इस तरह तत्त्वदशंन के लिए 
आचरण शून्य किसी स्थिति को गांधी जीं स्वीकार नहीं करते । इसि उनके मत 
मे आचारघमं जीवमात्र के किए आवश्यक है । यह्‌ अचार-धमं आत्मशुद्धि के साथ 
जगत्‌ का भी नवनिर्माण करता है । चीन योगशास्त्रभी साधन के रूपमे यम, 
नियम आदि का उपदेश करता है किन्तु उन योग मागियों ने समाजसेवा के 
महत्त्व को नहीं समन्चा । इसलिए आत्मलाभ के लिए समाज सेवा के प्रति निष्ठा 
गान्धी जी की अपूर्वं देन है । 

गान्धीवाद कमं, भक्ति ओौर ज्ञान का अपूवं समन्वय दै। इन तीन 
किसी एक क प्रधानता को वे स्वीकार नहीं करते । सभी का सम्पूणं उदय उनका तत्त्व- 
ज्ञान है, रचनात्सक कायंक्रम उनका कमयोग है तथा नाम स्मरण केद्वारा 
परमेश्वर कौ सहायता प्राप्त करते हर्‌ अहिसा आदि एकादश त्रतों का आचरण 
भक्तियोग है । गांधीवादकेये तीन सम्यगृ-दशंन है, जिनके द्वारा सम्टि-आत्मा 
परिशुद्ध होता है । इस निखिल समष्टि का केन्द्र उनके मत मे स्वजीवन अर्थात्‌ 
ठप्रष्टिजीवन है । 


महात्मा गाधी के मत में बुद्धि कमं का अनुसरण करती है तथा कमं का आदि 
सोतवे शद्धा को मानते दँ । उनके अनुसार श्रद्धा विशुद्ध ज्ञानमयी है ओर वह्‌ 
मन को शुद्ध करती हुई हदध को पुष्टकरती है 1 हृद्य की पुष्टिके द्वारा आत्मवोध 
होता है । फकर्तः हृदय में रहनेवाली बुद्धि अपने आप अनायाम परिशुद्ध हो जाती 
है। इसकिए उनकी दृष्टि मेँ केवर बुद्धिवाद कोरा भ्रम है, क्योकि वहु आत्मशक्ति 
को अवरुद्ध करता है। इसलिए वे कहते है “जो बुद्धि से परे है, बह श्चद्धा 


परिसंवा्-र 


महात्मागांधी का प्रयोगदशंन ४७ 


काक्षे्रहैजोबुद्धिका विषय है.वह कभी भी शद्धाका क्षेत्र नहीं है, इसलिए 
अन्ध शद्धा कभोभी श्रद्धा नहीं है, अन्धत्व बुद्धिका धमं है" । "बुद्धि भौर अन्तः 
शुद्धि मे परस्पर कायंकारणभाव कतर्ई नहींहै। श्रद्धा से आत्मज्ञान बढता है, 
श्रद्धा ही जगत्‌ को घारण करती है” । अत्तः उत्कट श्रद्धा ही धमं है । 


क्योकि गांधीवाद में सत्य ओौर अदहिसा ही स्वतःप्रमाण है, अतः उनके 
अनुप्नार वे ही परन धमं हैँ । सत्य ओौर अहिसा के अनुकूक वचन ही ध्मंशास्त्र है । 
ईश्वर केवल क्नद्धा द्वारावेद्यहै। जब पापोंका नाश किया जातादहै, तब पाप 
समूहो के साथ जो संघषं होता है. उस समय ईश्वर का आभास मिलता है । इस 
संघषं के समय अल्याचारी के प्रति क्रोध कालेश भी उत्पन्नन हो, यही सच्ची 
ईश्वरनिष्ठा है । सत्य, अहिसा आदि के नियमदही सस्यया ईश्वर का साकार 
विग्रह है, क्योकि नियम ओर नियन्ता में अभेद है) नियम के साथ अभेद स्थापित 
करलेना ही जपः है। 


गान्धीवाद का उपयुक्त विवेचन केवर दिङनि्देशमात्र है । {यहाँ मैने अधिकतर 
प्रतिन्ञाएं ही कौ है, इसक्ए निबन्ध की पर्याप्त आलोचना अपेक्षित रै, जिससे यह्‌ 
। धम, दशेन, समाजशास्त्र आदि की दष्ट से भरीभांति आलोचित हो जाए 


| [^= > 


परिसंवाद-२ 


“सत्य की ठ्याख्या' 


आआचायं षं रामप्रसाद जिपाटी 


गांधीजीकोदृष्टिमें 


गांधीजी ने उन नेतिक नियमों का विवेचन किमा है जिनका पालन मनुष्य 
को व्रत की भांति करना चाहिये। इन नैतिक नियमों का पालन आत्मानुभूति का 
सच्चा मागंहै) ब्रत का अथं है-जो काये करना उचितदहै, विष्नोंको सहन कस्ते 
हए उसे करना", त्रत शक्ति के स्रोत हैँ। वे नैतिक नियमों पर चलने के किए 
अविचल निश्चय के द्योतक हैँ । । 
व्रतलेनेकी इच्छान होना दुबे्ता की सुचना है। उनकी दष्टिमें त्रतोँमें 
सत्य का प्रथम स्थान है । वह गांधीजी के जीवन ओर दशेन का ध्र्‌वतारादहै। 


गांधीजी दो प्रकार का सत्य बताते थे (१) साधनरूप सत्थ-जेसा कि 
व्यक्ति परिस्थिति विशेष मे उसे जान पाता है। (२) साध्यरूपं सत्य--निरपेश्ष, 
सावभौम पूणंसत्य-जो देश तथा काकसे परे है, ईश्वर स्वरूप है। जिसका 
वास्तव मे अस्तित्व ह जिसमे समस्त ज्ञान सम्मिक्िति है; जो शाश्वत आनन्द का 
सोत है । इसीलियि सततय को सच्चिदानन्द रूप मे कहा जाता है । 
गांधीजी ईश्वर के सत्यरूप के ही पुजारी थे, उसके अतिरिक्त अन्य किसी 
के नही, उनका विश्वास था कि सत्यं की विजय होती है असत्य की नहीं * क्योकि 
असत्य का अस्तित्व ही नही होता तो विजय की क्या आशा? सत्य की अनुभूति 
के लियि मनुष्य को सत्याग्रह बनना चाहिये 1 जब शुद्ध आचरण अज्ञान को दूर 
कर देता है, तो सत्य स्पष्ट प्रकाशित होता है । 
आत्मीयो पर पक्षपात करना, धोखा देना, वास्तविकता से घटा बढ़ाकर 
बताना+ या दवाना, टालमटोक करना, आदि के व्यि सत्यमे कोई स्थान नहींहै। 


( १ }) मात्म शुद्धि ए° ६२.६२। 
( २ ) अतत्मशुद्धि ए्र° २ आत्मकथा भाग १ पृ० ७1 


परिसवाद-र 


सत्व की व्याख्या ७८९ 


मनुष्य अपनी भरल मानने मे न डरे । यह भी सत्यं है, कि मनुष्य जिस सत्य को देख 
सकता है, वह॒ आंशिक एवं अपेक्लिकदहै । गांधी जी का कहना था किं कठोर सत्य 
शिष्टता ओर न्रता से कटे जाथ लेकिन पठने मे तो शब्द कठोर ही होगे, सत्यवादी 
होने के ल्ि आपकोज्ूढे को क्रृढा कना ही होगा 1 शायद शब्द कठोर है, लेकिन 
उनका प्रयोग अनिवायंहै।,' इस वबातको गांधीजी ईषाके उदाहरण से स्पष्ट 
करते थे ईसा तो वूर्तौ को जानते ये, उनके वणन मे उन्होने रूठी विनभ्रता नहीं 
वरती, किन्तु उनके ल्यि दया की याचना कौ ।२ 


गाधी जी ने स्वयं १९२३ ई० में कहा था सत्याग्रह का विज्ञान मुक्ते वैज्ञानिक 
अनुसंधान द्वारा प्राप्त हुआ ।¶ 


गांधी जी सत्यको ईश्वररूप मे समञ्षते थे! बात सही है, विचार किया 
जाय तो वेदों, स्मरतियों, पुराणों में स्व॑र सत्त्व का महत्व सर्वातिश्ायिरूप में 
कहा गया है-जेसा कि वेद ने आज्ञा दी है-सत्यं वद, धर्मचर-अर्थात्‌ मानव ! तुम 
सत्य बोलो, धमं का आचरण करो । यद्यपि (धमं का आचरण करो” एेसा कहने से ही 
सत्य बोलो, यह्‌ अंश गताथं हो जाता हे, क्योकि सत्य बोकनाः धर्माचरण ही हे। 
फिर भी ब्राह्यण-वशिष्ठ-न्याय से उसकी विशेषता बतायी गयी है । इसील्ि 
अन्त मे सत्यमेव जयते-नानृतम्‌' एेसा भीं वेद का वचन मिलता ह । जिससे असत्य 
पक्ष की अपेक्षा -सत्य की विजय बताई जाती है । राजपि मनु से निमित मनुस्मृति 
मे सत्यं ब्रूयात्प्रियं बूयान्न ब्रूयात्सत्थमश्रियम्‌ । प्रियं च नानृतं बूयादेष धर्मः 
सनातनः' कहते हुये प्रिय सत्य बोलने का संकेत किया गया है । निसका आशय 
है कि कठोर सत्य से हिसा होती है, अतः अ्िसोत्पादक प्रिय सव्य का प्रयोगं उचित 
है । अन्य स्मृति में मिलता है कि-- सत्थं न सत्यं खल यत्र हिसा दयान्वितं चानृत. 
मेव सत्यम्‌" दथा से मिध्ित अनृत ( असत्य ) भी सत्य है । इसी अंश का पोषक 
वचन है कि- 


स्त्रीषु नमंविवहे च वृत्य्थे प्राणसंकटे। 
गो ब्राह्मणार्थे हिसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सतम्‌ \! 








----- 


(१) ह° ५।२।२५ प° ४१४। 
(२) ह° १६।१२।३६। ए० ३६२ । 
(३) कनवसंसन्स  प्र० ४१। 


परिसंवाद-३ 


५० नारतीय चिन्तन को परम्परा मे नवीन सम्भाक्नए 
अर्थात्‌ सियो के सम्बन्ध मे, हँसी में, विवाह मे, जीविका के विषयमे, गाय 
ओर ब्राह्मण के हित मे, किसी की हिसा के निराकरण मे यदि असत्य भी बोलना 
पड़े तो निन्दित नहीं है। 

तात्पयं यह कि असत्य का दोष तो होगा, पर इन कार्योसे पृण्यभी होगा, 
जिसकी मात्रा अल्यधिक होगी । अतः उस पुण्य राशिसे पापको अस्यल्पमात्रा 
शान्त हो जाएगी । जैसे जाडेसे ष्दुरा हआ पाँवआग पर रख द्विया जाताहै, 
आगकी कणिका पाँवमे लगती है, पर उससे किंचित भी कष्ट नही होता । एक 
पुराण मे एेसी कथा सिकरती है कि एक बधिक ने विशी मृग कोवाणसरे मारा; 
बाण ऊगने से मृग दौडता हुभा एक ऋषि के आश्रममें छिप गया, बधिक जाया 
ऋषि को प्रणाम पूवेक पृछा कि महाराज ! इधर आपके आश्वममें एक मृग आया 
है आप कृपया बता देँ किं वह्‌ कहाँ है ? ऋषि ने उत्तर दिया किए बधिक ! 


या पश्यति नसा ब्रूते,यात्रतेसान पश्यति। 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति देखता है वह॒ तो बोलने मे समथ नहीं है, तथा जो जिह्वा 
बोलती है, वह॒ देख नहीं सकती । इस प्रकार हिसा का बचाव करते हुये उन्होने 
सत्य का पालन किया। कभी-कभी गांधी जी भी अपने अन्तरङ्ग व्यक्तियों से 
कहु देते ये कि आप इस बात को न पूछे, इस विषय मे हम कुछ नहीं कगे । यह भी 
सत्य कापाल्नदहीहै, 


सत्यनारायण की कथा स्कन्दपुराण के रेवाखण्ड मे कही जाती है, उसमें 
नारायण अर्थात्‌ ईश्वर को सत्यरूप मेँ याद किया गया है । वहां कलियुग के लि 
सत्यरूपी जनादन ही सव॑स्व बताये गये है, जो गाधी जी की अविचल विश्वास 
भूमिकादहै। इस कथाम देवकि नारद श्रोतार, वेकुण्ठाधिपति भगवान वक्ता 
है । “केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशोभवेद्‌ ध्रुवम्‌ इसी उद्देश्य से नारदजी का 
प्रश्नहै) गांधीजी भी मानवोंके दुःख से संतप्र चित्त होकर ही सत्य रूपीं ईश्वर 
कीशरणतेते ह, सत्याग्रह करते हँ। सवत्र व््राप् सव्य रूपी ईश्वर ने उनकी 
अर्थात्‌ उनके सत्य पक्ष की विजय घोषणा कर दौ । इधर देवि नारद भी प्राणियों 
के सन्ताप-निवारण के च्य सत्यनारायण की कथा का प्रचार तथा सत्य व्रत 
लेने कौ घोषणा करते हँ । काशीपुरी का एक ब्राह्मण उस व्रत मे दीक्षित होता हैः 
फिर लकड़ी केने वाला काष्ठ विक्रेता, फिर सपत्नीक राजा तथा वैश्य आदि 
सज्जन वृन्द दस व्रत मे दीक्षा लेते हँ । आज कल इसका भारत भर मे अविच्छिन्न 
प्रचार है। इतना ही नहीं विदेशों मे भी इस कथा का श्वद्धापूवंक प्रचार है । यहाँ 


परिसंवाद-३ 


सत्य की व्याख्या ५१ 


पर यह स्मरणीय हैकि ` नारं ददातीति नारदः अर्थात्‌ मानवता का दान करने 
वाला या नृणां नराणां वा भावो नारम्‌ “श्राणभुज्जातिवयो वचनाद्‌ गाच्रादिभ्योऽ्‌' 
इस पाणिनि सूत्रसे नु अथवा नर शन्द से प्राणभूज्जाति वाचक होने से भाव अथंमें 
अन्‌ प्रत्यय होकर नार शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अथं है “मानवता, उसका 
देने वाला, अर्थात्‌ मानवता की रि्नादेने वाला) स्वयं भी नारं दयते, रक्षति 
इस व्युत्पत्ति से मानवता की रक्षा करने वाला, यह्‌ भौ अथं दहै परोपकार त्रतीही 
ही मानवता का रक्षक होता है । देखिये "अष्टादशपुराभेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌, 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ,' अर्थात्‌ अरहो पुराणों का निष्कषं यह्‌ 
है करि-पुण्यकी इच्छाहौो तो परोपकार कीन्यि, पापकी इच्छा हो तो परपीडा- 
दीजिये । गोःवामी तुलसीदास ने भी यही कहा है - परहित सरि धमं नाहि भाई । 
परपीडा सम नहि अधमाई ।' नारद शब्द का यह्‌ भी अ्थंहै कि--नारं मानवतां 
दयति खण्डयति अर्थात्‌ मानवता का खण्डन करने वाला । इसका तात्पयं यह्‌ है कि 
मानव जब अपने पूणं कश्य को प्राप्त कर लेता है तब वह्‌ (नरो-नाराधणो भवेत्‌) अर्थात्‌ 
नारायणदहौ जातादै, उस सिद्धान्त का प्रचारकरनेसे नारद जीमें यहु भी अथं 
चरिताथं होता दै) मानवतासे दानवता कीओर ले जाना यद्यपि मानवताका 
खण्डन है, तथापि यह अथं यहाँ इस व्यि नहीं माना है कि वह अन्य अर्थो से विरुद्ध 
है । प्रक्रत मे तात्पयं यह्‌ है कि परानुग्रहेच्छासे प्रेरित इस कलिपुगमें गांधीजी 
के सत्याचरण पर ध्यान दिया जाय तो अवश्य यह्‌ समज्ञ मे आजयेगाकिवे 
देवर्षि नारद के मागं का अनुशीलन करते हुये ईश्वर तत्व को सत्य रूप में देखना 
चाहते थे । समस्त विश्व को सत्याचरण मे प्रवृत्त करते थे, साथ ही उसका उपाय , 
सर्वोच्च रूप मे प्रवृत्त अहिंसा को बताते थे । उन्होने मानवता कौ रक्षा करते 
हुये सभी को मानवता की रिक्षादीदहै। 


आज का मानव सत्य के लक्ष्य से विचलित होता हुआ देखा जा रहा है । वह्‌ 
एक रूपये की वस्तु को १०) दस रूपये में बेचने का प्रयत्न करता है, किसी भी विशिष्ट 
पद को प्राप्त करके अधिकाधिक उत्कोच ( घूस ) द्रव्य लेकर अपना तपण करना 
चाहता है 1 सवंत्र मात्स्यन्याय की व्याप्चिदेली जा रही है । सभी का उहेश्य एक 
1 सुख कोप्राप्नि बन गधोहै यही तो पाशविक प्रवृत्ति अथवा चार्वाक 
प्रवृत्ति है । 


यावज्जीवेत्सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
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५२ भारतीय चिन्न की परम्परा मे नवीन सम्भावनां 


इस सिद्धान्त की घोषणाहोरहीदहै। इससे बचने काएक मात्र उपायहै 
सत्याचरण । इस आचरण को जीवन में उतारने पर शुद्ध घी मे डालडा नहीं मिलाया 
जाएगा । एक रुपये कौ वस्तु दस रुपये में नही बेची जाएगी 1 उत्कोच नहीं लिया जाएगा। 
किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं दी जायगी । क्योकि सभी का रक्ष्य सत्य प्रापि 
हो जाएगा, असत्याचरणसे सनी को भय होगा, कमफल एवं पुनजन्म पर सभी को 
विश्वास होगा । जेसाकि गांधीजी कोथा। देसे महानु पुरुषोंके द्वारा परिशीलिति 
सत्यानुष्ठान कौ पद्धति मानवता का सर्वातिशय रूप में पोषण करती है, उसका 
अनुष्ठान विश्व के चि परमोपयोगी है । 


सवं भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः । 
सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


ज्रम क) 


भारतीय दर्शन में गान्धी को अहिंसा 
आचार्य पं० विश्वनाथ शास्त्री दातार 


बन्दे बोधमयं नित्यं गुरं शङ्कररुपिणम्‌ । 
यमाभितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ।॥! 


गन्धीजी की हिसा आदि पद्धतियों के प्रति दाशंनिक सिद्धान्तो का मतेक्य 
किस अंशमेदहैतथा किस अंशम नहीं, इनदोप्रस्नों पर विचार व्यक्त कियाजा 
रहाहै। 


वतंमान समाज गान्धी जी के अहिसादिसिद्धास्त से परिचित है। उसी 
सिद्धान्त के निरूपण मे मेरे कथन को विधैयता न होगी । इसल्थि भारतीय दाशंनिक 
सिद्धान्त कौ रूप रेखा को व्यक्त कियाजारहाहै। 


भारतीय दशन की दष्ट दे विभागों मे विभक्त हैँ। एक स्वसिद्धान्तं का 
निरूपण करना । दूसरा सामाजिक स्थिति को देखते हुए वणध्रिमियों की मूलः 
स्थिति को दृट्‌ बनाने के ययि! सन्मागं का प्रदशंन कराना । 


उनमें कतिपय दशंनरेसे है जो अहिसादि महाव्रत को अपनाने के ल्य 
उपदेश देते हैँ । उक्त उपदेश को प्रत्येक व्यक्ति इष्ट समज्लतादहै तो यह्‌ तभी सम्भव 
होगा. जब कि प्रत्येक व्यक्ति निराकाक्षहो बोधमें ही रमता रहे तथा काम तत्त्व से 
वह सर्वथा असंस्पृष्ट हो । यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति वेतानं हो तो कतिपय व्यक्ति 
ही अिसादिमहात्रत के संकत्प को अपनाकर दाशंनिक सिद्धान्त का आदशं 
उपस्थापितं करते हैँ । दाशंनिकों ने अहिसादिधमं को महाव्रत इसल्यि कहा है कि 
देशकार की सीमासे ये आवद्धनहीं हैँ। यह्‌ व्रत दाशंनिकों के मतम सफ़ल 
माना जाता है जब सभी पशु-पक्षि आदि प्राणी व्रती के सान्निध्य मेँ बैर त्यागते हों । 


परिसवाद- 


५४ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भवनाएं 


इस सिद्धान्त मे अहिसालु व्यक्ति वेसे नहीं हैँ जो कि अपने को पीडित करने 
हो, क्थोकि स्वयं को अनशन आदि निमित से पीडा पहुंचाना भी दाशंनिकों के मत 
मे हिसा ही समञ्ली नाती है । 


जब समाज में व्यक्ति अहिसादि त्रत के उपयुक्त नहीं रहते, तब दाशंनिको ने 
हिसा भौर अहिसा को विधि से मर्पाीदत्‌ किया है। इस मर्यादा मे सामाजिक परंपरा 
निरापद है तथा पारस्परिक विश्वास आबद्ध है । 


इस निबन्धन का फल दूसरा यह भी हुआ कि कण्टक शोधन का मागं प्रशस्त 
है। समाज मे अविद्याका आवरण जब दुरपनेय हो प्रसृत है तब वह्‌ तृष्णा 
का गुलामहो पारंपरिक श्णुंखला से विस्वलित होता रहता है । उस अवस्था मे समाज 
की स्थिति भी शोचनोय हषटिगोचर होती है। एेसो िगडती दशामे दर्शन के 
सामने दो दृष्टिपाँ हँ । (१) समाज को स्वकतंग्य का यथावत्परिपालन करने मेँ प्रेरणा 
करना । (२) पर के आक्रमणसे स्व एवं देश की सुरक्ना करना । एतदथं शौयं एवं 
युद्धाभ्यास कौ अपेक्षा होती है । पूवं दाशं नको का कथन इतना ही है कि असत्य एवं 
हिसा को अधमं के नाम पर यदि सवंथा रोका जाए तो समाज अपना रक्षण नहीं कर 
पायेगा । क्योक्रं अपने वगं पर आक्रमण करने के ल्यि पर सन्न है । इसीखियि शास्र- 
कारों ने प्रबल कण्टक शैतं पर का दमन करने के लियि कूट युद्ध विहित केर रक्ला है । 
आक्रामक है तो शौयं विजय भी अभ्यहिति है । अतः दण्डकी ग्यवस्थाभी पूणंतया 
अपनायी जानी चाहिये । वध आदि दण्ड -का प्रयोग शास्त्रोक्त सिद्धान्त का योग्य 
अनुगमन.करता है तो दाशेनिकों की राय में वहु अधमं नहीं है । 


दण्ड की युक्तता रहने से ही दौरास्म्य समाज में नहीं रहता, तभी दशन 
समाज को स्वकतंग्यमें प्रेरित कर सक्ते हँ । बुद्धिमानों कौ बुद्धिमत्ता इसी में 
है कि दण्डभय से अपने जीवन के पौविपयं को समक्षे । 


काशौराजदिवोदास को पुरुषाथं सिद्ध होने पर काशीराज्य से असा का 
का उपदेश देकर दाशंनिकों नै उनको राज्य से विरत किया था। 


वेष्णव जादि अदहिसाव्रतियों ने अदिसा पर हौ पणं बर दिया है इनकी 
परपरा भी वेद से अनुमोदित है । फिर भी समाज की उपथुंक्त स्थिति को देखते हुये 
व्यवस्थापक के स्वरूप दण्डधर का अनुमोदन करते है, उनका यशभी गाते है 
अज्ञजीवों को अहिसा काउपदेश दे कर दिङ्मूढं कराना इष्ट नदीं मानते । अपने 
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५५ भारतीय दशन मे गान्धी की अहिंसा 


मे शौयं रखना ही वेष्णवता का चिह्वु है । राग द्वेष पर जब तक नियन्वरण नहीं होता 
तब तक अहिसा का घोष दौबल्य का साधक है । 


प्रबल पन्न के विरोध मे उसको दण्डित करने के व्यि असहयोग करना, यह्‌ भी 
हिसाकाएकप्रकारदहै जो कि कूट युद्ध विकल्प में शिनाजा सकता है । दुबल को 
अपना कायं प्रवर कण्टकं के द्वारा साधने के किए दुग॑ंलम्भोपाय ( सत्याग्रह ) है । 


इस पर अंकृश रखने के हेतु से धमं से आबद्ध कर रखा है । नहीं तो समाज 
मे इसी रास्ता का उपयोग अनार्यो के द्वारा प्रस्तृत हो कर प्रजा में व्यसन समृद्धि 
के रूप में परिणत होगा । 


प्रन है कि मर्यादित हिसा भी स्वरूपतः हिसाहीदहैः तो वह्‌ भी गह्यंहीहै। 
उसके समाधान मे दाशंनिकों का मत यहीहै कि समाज के मूधंन्य आयं जिस कृति 
की प्रशंसा करते है, वह्‌ धमं के अन्तर्गत है। लोक कण्टक व्याघ्रकी मृत्यु कसुन 
कर मारने वाले को निन्दित नहीं करते, अतः कण्टक हनन धमं है । 


यमार्याः क्रियमाणं हि शंसन्त्यागमवेदिनः । 
सधर्मो यं विगर्हन्ति तमधमं प्रचक्षते। . 


च्रयी के द्वारा मर्यादित व्यवस्था के चयि समाजे स्थित शुक्ला को दृष्ट, 
हनन करने मे सचेष्ट होते हँ तो साम आदि चार उपायों के अन्तगंत दण्ड का विधानं 
है, उसमें उक्त असहयोग है । वहु यदि शिष्टो पर प्रयुक्त होता है तौ प्रतिरोम कहा 
जाता है । प्रतिलोम के स्यि दाशंनिकों के यहाँ मास्यता नहीं है। इसी दृष्टि से धमे- 
स्थीय, कण्टक धन आदि प्रकरण सुचिन्तित हैँ । 


उपयुक्त कथन का सारांश यही है कि यदि समाज का सर्वाद्धीण वेगं मित्र 
भावमें है तो अदहिसा कही जा सकतीं है, दाशंनिकमत में केसा होना अधमं- 
वातावरण में सम्भव नहीं । कि बहुना अहिसा के आलम्बन मे शौयं समाप्त हौ कर बल- 
हीनता ही दृष्टिगोचर होगी । षय॑न्त मे आन्दोलन सफर होगा, यह नहीं कहा जा 
सकता ! कामना के रहते पुनः विरोध का होना परस्पर मे अपरिहायं है । पर पक्ष 
हिसा पर उतारू हैतो जैसे व्याघ्तबधष्यदहै वेसेही पर पक्षभी बध्यहै। यदि 
परपक् गुणवान्‌ है तो वह्‌ आदरणीय या उचित रीति से पालनीय ह । अतः कहना 
होगा कि मन की असंयतता मे अहिसावाद शौयं या नारक हो सकता है । 


परिसवाद-३ 


। ६ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नकीन सम्भावनाणं 


असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः सन्तुष्टाश्च महीभृतः । 


अहिसा की आड में असहयोग आन्दोलन जसे शखर का प्रयोग वास्तविक दृष्ट 
के दमन मेःन होकर ,रागमानमदान्धता में हौ रहा है । अर्थात्‌ अदुष्ट भी इससे दण्डित 
होते हो तो नीति की..असफक्ता ही समन्षी ज येगौ । इसख्यि दाशंनिकों ने अहिसा 
का आश्रय उच्चतर ब्रह्म निष्णात ओर उच्चतर भकवतिसंपन्नों मेँ होने के लिय 
कहा है । रों के व्यि हिसा एवं अहिसा को मर्यादित कर सामाजिक व्यवस्था को 
उन्नत बनाते हुए स्वटना की नीव को हृृमूल क्रिया है । इस रीति से गान्धीजी का 
अहिसावाद भी समन्वित क्ियाजाये तो व्ह भी दाशंनिकों के मतमेंग्राह्यहै 
अन्यथा नहीं है । 


^< 


परिसंवाद-र 


गांधी : अहिंसा का ठयवहार पक्ष 


भो वीरेन््रप्रताप सिह 


महात्मागांधी ने निस हिसा का व्यापक प्रचार करिया, वहु अन्य सम्प्रदायो 
एवं व्यक्तियों की अहिसा से अधिक व्यापक ओौर व्याकव्हार्कि है। यद्यपि 
अहस का सिद्धान्त गांधीजी का कोई नया सिद्धान्त नहीं है । भारत तथ विश्व 
के अनेक देशों के रोगों ने अहिसा के पालन पर जोर दिया है । अदहिसा के महान 
शिक्षकों ओर आदशं उदाहरणो-पाश्वं, महा्ीर, ब्द, जीससक्राइस्ट, पाल माफ 
टारसस, पट र वाल्डो , विक्लिवम पैन, धोरो, टाहस्टाय अदि में अहिसा की भावना 
कूट-कूट कर भरी हुई है । सन्तो ओर पेगम्बरों के नामों में महात्मा गांधी का नामं 
बड़े ही साहस ओर धेयं के साथ सम्मिलति करते हैँ । उन्होने हिसा को अदस के 
माध्यम से समाप्त करने कौ वीणा बजाई थी। उनका कहनाथा कि अहिसाकी 
शक्ति से ही हिसकं प्रवृत्तियों को सत्मागं पर काया जा सकता है, क्योकि यदि हिसा 
से ेसा सम्भव होता तो समाज कौ ब्ुरद्योको दूर करनेकी दिशामें हमारौ 
उन्नति एक हमेशा ऊँचे उठते हुए हिसा के पैमाने के साथ-साथ होती ओर कम 
हिसा का इलाज करने के लिय जधिक हिसा की आवश्यकता होती । 


महात्मागांधी को अहिसा के विकास कौ कल्पना का आधार आदशं ओर 
यथाथं दोनों है । महात्मा गधी स्वयं को व्यावहारिक आदशंवादी कहते थे । 
इसीटिये अन्य लोगों कौ अपेक्षा उनकी असा की कल्पना कुछ अधिक नमनीय है । 
वे जेनियों आदि की तरह अहिसा के कठोरतावाद से अनावश्यक रूप से ग्रसित नहीं 
ह । जैन दाशंनिकों ने अहिसा की कठोर व्याख्या की ह जो कि सभी मनुष्यों के छि, ` 
सभी परिस्थितियों में ग्राह्य नहीं है । उनके अनुसार सभी परिस्थितियों में 
प्राणियों के लिये भनसा, काचा, कमंणा हिसा का वजन है । इसीलिये जन भिक्षुओों 
के किये गये फल-मूल जसे निरामिष भोज्य पदार्थो का आहार ही निर्धारित किया 
गया है ! इतनी कठिन अहिसा की ब्याख्या करने के बाद्‌ भी परिग्रहः जो कि गाधी 
के विचारे हिसार, को आज भी अपने अन्तःकरण मे अपनायो हुए हैँ । उसको 





१. यंग इण्डिया, १ १-८-१९२० 


परिवाद 


५८ भारतौय चिन्तन की परम्पर मे नवीन सम्भवनाणं 


छोडना शायद उनके बश के बाहर है। यदि वे अपने को अहिसा का बहुत बड़ा 
पुजारी मानते है तो दुसरे छोग जो आज भरु मर रहे है, जिनके पास अपने तन को 
ठकने के लिये वर नही है, उनकी -सेवा ओर उनकी आवश्यकताओं कीं पूति को 
जैनी भाई व्यो नहीं करते ? यह्‌ वे नहीं कर पाएगेँ क्योकि उनकी दृष्टि मे यह्‌ हिसा नहीं 
है जबकि यह गांधी जी की दष्ट मे हिसा है । इसके अतिरिक्त भी उपनिषद, मनुस्मृति 
आदि के अनुसार अ्हिसा का अथं साधारणतः किसी प्राणी को कष्ट नहीं परुचाना 

याक्रिसीप्राणी काप्राणन लेनाहीहै। यद्यपि मनुस्मृति में यज्ञ-विधानों में हिसा 
कीखुली छुट प्रदान की गयी है । प्रायः यहभी कहा जाता है कि मनुस्मृतिमें 

प्राणी विशेष के बध की इजाजत है । गांधी जी कहते हैँ कि बध की आज्ञा नहींहै) 

उसके बाद विचार में उन्नति हुई ओर यह तय हुआ कि ककिकारू में अपवाद न 

रहे । इसलिये वर्तमान रिवाज दिसा-विशेष को क्षतव्य मानता है ओौर मनुस्मृति 
की कितनी दही हिसा का प्रतिबन्ध करताहै, शास्र ने इतनी षुट रली है । उससे 
आगे बढ़ने को दरीर स्पष्टतः गलत है, धमं संयम में है, स्वच्छन्दता मे नहीं । 

जो मनुष्य शास्र की दी हुई छट से लाभ नहीं उठाता, वह धन्यवाद का पात्र है । संयम 
की कोई सीमा नहीं! संयम का स्वागत दुनिया के तमाम शास्त्र करते हैँ । >< > 

अदिस धमं का पाक्न करने वाका निरंतर जागरूक रहकर अपने हृदय बल को 
बहवे ओौर प्राप्त छृटों के क्षेत्र को संकुचित करता जाय । भोग हरगिज धमं नहीं है । 

संसार का ज्ञानमय त्याग दही मोक्ष-प्राप्तिहै। संसार का सवंथा त्याग हिमाख्यके 
शिखर पर भी नहीं है । हृदय की गुफा सच्ची गुफा है । मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ 
डसमे छिपकर सुरक्षित रहकर संसार में रहते हृए भो उससे अलक्त रहकर अनिवायं 
कामों में प्रवृत्त होते हुए वितरण करे ।* जगत के मनीषियों ओर ` तत्त्वज्ञो ने 

साधन को पकड कर साध्यकोप्राप्ष कियाहै, किन्तुगांधी जी की विचित्र बात यह्‌ 
है कि सत्य उनके जीवन में सहज रूपमे आया जओौर अहिसा बाद में बडे प्रयत्न से 
` आयी। ययपि कि बाह्य दृष्टि से उनकी यहु खोज विचित्र सी कगती है, परन्तु 
आन्तरिक दष्ट से साध्यया साधनका अभेदहोनेसे दोनोंदही स्थितियांएकदहीरहै। 

इसीख््यि गांधी जी के दशेन में सत्य ओर हिसा प्रायः साथ-साथ ही पाये जाते है । 


यद्यपि मेरा उदेश्य अन्य घर्मो की भहिसा का इतिहास बताना नही है । मेरा 
उहेश्य गांधी जी की अ्हिसा का मात्र व्यावहारिकं प दिखाने का प्रयास दहै, 
महात्मा माधी की हिसा कोई अबग्यावहारिक वस्तु नहीं दै, परन्तु यह्‌ एक 
मानवीय स्वभाव ओर मानवीय हृदय मे जीवित जाग्रत क्रियाशील सद्गुण है। 


१. हिन्दी नवजीवन ३० अगस्त १९२५ 


परिसंवाद-३ 


गांधी : अहिंसा का व्यवहार पक्ष ५९ 


यह्‌ मनुष्यों को तुच्छ ओर व्यक्तिगत स्वार्थौ के बन्धनो से मुक्त करके उन सहानु- 
भूतियो के प्रति चेतन्यशील बनाती है जो मनुष्य को ऊँचा उठाती हैँ । जीवन का 
अथं तब साथंक होता है, जब उसकी गति सामान्य प्रवृत्तियों मँ तरगित दिखाई देती 
है ओर सवं सामान्यके हृद्ों को उद्रेलिति करती है) उनकी अहिसा केव 
महात्माओं जौर विरागियों की अहिः नहीं है ओौर न उनकी अहिसा केवर विशुद्ध 
धर्मोपदेश ही है जिसका उपदेश करके सन्त ओर महात्मा तप्त हो जाया करते दहै । 
उनकी अहिसा विशुद्ध अभ्य आदशं के रूप में जगत्‌ के सम्युख उपस्थित नदीं हुई 
है । उनकी अहिसा की कल्पना में केवर प्राणी-मात्र के प्रति दया अथवा जीवहिसा 
मात्रन करना ही समाविष्ट नहीं है । उनकी अहिसा इन सबसे कहीं अधिक व्यापक, 
कहीं अधिक सजीव ओर कहीं अधिक सक्रिय है) महात्मा गांधी ने व्यक्ति ओौर्‌ 
समूह के ल्यि, समाज के संघटन ओर सामाजिक तथा व्यक्ति ओर समूह्‌ के लिये, 
समाज के संघटन ओौर सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन व्यापारं के ल््यि निस 
भित्ति का प्रतिपादन किया, वह्‌ उनकी अहिसा मे समाविष्ट है । 


गांधी जो अदहिसा कौ कल्पना मे केवर सीधी-सादी जीव दया हो नहीं, वरन्‌ 
अहंत्व के परित्याग कौ कल्पना भी मिच्ित्‌ दहै) उनकीदहष्टि में वह सब हिसादै 
जिसका जन्म अहं के भाव से होता है । स्वाथ, प्रमुता को भावना, असंतुलित ओर 
असंयमित भोग-वृत्ति, विशुद्ध भौतिकता कौ पूजा, शस्व ओौर शक्ति के द्वारा अपनी 
कामनाओं की पूति अपने अधिकार को बनाये रखने के ल्य बर का सहारा तथा दूसरों 
के अधिकारों का अपहरण आदि समस्त बातें हिसा ही दँ ! उनके अनुनार हिसा एक 
मनःस्थिति है जो विशेष प्रकार की प्रवृत्ति मे उत्पन्न होती है । उनकी अहिसा इन 
सबसे विपरीत मनःस्थित ध › पथ ओौर कार्य की द्योतिका है, वह्‌ स्वाथं अहंकार, 
भौतिक भोगों की लोलुपता से उच उठकर, अपने व्यक्तित्व का विसर्जन विराट्‌ के 
हितमें कर देने में अपना विकास, अपनी प्रगति ओर अपना निशश्रेयस देखे । इस 
प्रकार की अहिसा को वे ्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का मूक आधार बनाना 
चाहते थे । उनका विश्वास था कि अहिसक के समीप हिसा टिक दही नहीं सकती । 
अपनी प्रौढः वस्था मे वह महि पञ्जि द्वारा प्रतिपादित किं “अहिसा की प्रतिष्ठा 
हो जाने पर साधक के समीप सबका बेरमाव नष्टहो जाताहै।”*° मे विश्वास 
करते थे। 


१. अर्हिसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ बेरत्यागः-साध्वनपाद, ३५ 
१-क हिन्दी नवजीवन, १ माच १९२८ 


परिसवाद्- 


&० भारतीय चिन्तन की परम्परा में नकीन सम्भवनापं 


महारमा माधी ने स्वयं कहा है कि मेरी अहस कोई कितावी सिद्धान्त नहीं 
है जो अनुकूल अवसर देलक  बतल्ायी जाग्र । यह वेसा सिद्धान्त है जिसे मै सभी 
कार्क्षेत्रो मे लाने के प्रयत्न अपने जीवनं के प्रत्येक क्षण मे कर रहाहूं। आगे 
महात्मा गधोने लिखादै कि जहिता क्षत्रियका धमेहै। महावीर भत्रिय ये, 
बद्ध क्षत्रियथे। वे सब थोडेया बहुत अहस के उ4सकथे। हम उनके नाम पर 
भी हिसा का प्रवतंन चाहते्है। लेकिन इस समय तो अहिसा का ठेका भीरु वैश्य 
वगंनेले लियाटहै, इसल्ि वह॒ धसं निस्तेज ही गया है। अहिताका दूसरा नाम 
हैक्षमाकी परिसीमा लेकिनक्चमातो वीर पुरूष का भृषणदहै। अभयके विना 
असा नहीं हो सकती । >< >< > जीव लेना हमेश्व' हिसा नहीं है । या यों कह लीजिये 
कि अनेक अवसरों पर जीवन लेनेमे अधिक हिसा है।* इसील्यि सनातन हिन्दू 
होने के बावजुदभी गधीजीने मृद्युके पुखमें पड़ेगायके बडे कोडाक्टरसे 
कहकर जहर की सुई दिल्वावर मरवा दिय। ।>‹ > >< किन्तु जोभी हो, उनकी 
आत्मामं कर्णा तो इससे प्रकट होती ही है इस तरह मालवीय करुणा ओौर 
मानवीय तर्कं से ओत-प्रोत माधी जी की अहिसा अधिक व्यावहारिक दीख पडती 
है ।९ इस प्रकार यह्‌ बात प्रमाणित्त होती है किंगांधी जी की अ्हिसा व्यावहारिक 
जीवन से काफी अंशो में जुडी हुई सौ र्गती है । 


गांधीजी हिसा मे ग्यापकं प्रेम ओर करूणा की भावना सन्निहित है । रोमा 

रोला ने इसी को अनन्त धैयं ओौर असीम प्रेम कहा है । उनके असहयोग आन्दोलन में 

जिनके प्रति असहयोग किया जाता था, उनके लिये धृणा नहीं वरन प्रेम ही था 1१ 

यह्‌ असा की भावात्मक व्याख्या है जिसमे भगवान बुद्ध का मेत्री भौर करुणा, 
महावीर की मंत्री, करुणा, प्रमोद एवं माध्यस्थ ओर हिम्दू धमं की जीव दयाया 

भूत-दया क्री भावनं हैँ ।* इसी को ईसा भसीह भी अपनी भाषा मे कहते है- 
दुर्मनो से प्यार करो !* विश्व को गांधी जी की अहिंसा की सबसे बडी व्यावहारिक 
देन है यह्‌ स्थापना कि संगठित हिसा की भाँति ही हिसा के निवारण के लि महसा 
को भी संगल्ति कियाजा सकताहै। युद्धसे युद्धका निवारण नहीं हो सकता है। 





~ हिन्दी नवजीवन, २८ अक्टुबर १९२६ 

गाधी दशंन मीमांसा, श. रामजी सिह; बिहार ग्रन्थ अकादमी, पर० ७९ 
. यंग इण्डिया ६।८।१६२५ 

* गांधी दशन मीमांसा. डाण रामजी सिह, 9 ८१ 
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परिसंवाद- 


गांधी : अर्हिसा का व्यवहार पश्च ६१ 


इससे प्रतिहिसाओं का. क्रम चल पडता दहै। दक्लिण अफ़ीका खेडा, चम्पारन 
इत्यादि मेँ ओहिसक प्रतिकार के चयि जनमत को संगठित करके उन्होने प्रयोग 
किये । सतत परीक्षण ओर +योग से वहु इस निश्चष पर पहुचे किं अन्याय कि स्थिति 
भयके कारणं ही सम्भव होती है। उन्होने देवा कि अहिस्ा मे भानव जाति के प्रति 
एक एेसी प्रबल शक्ति पडी हुई है जिसका कोई पार नहीं । मनुष्प की वुद्धि ने संसार 
के जो प्रचण्ड से प्रचण्ड अस्स्र-रख बनाये हैँ उनसे भी भ५चण्ड यहु अहिसा की शक्ति 
है । अतः यहु विफल तो कभी होती दही नहीदहै। 


आहिसा के विषय मे सामान्य ल्ेगो मे यह्‌ भ्रम पेदाहोगयाहै कि अ्हिसा 
दुर्बल का अस्र है। विन्तुगांधोजी हमेशा कहाकरतेथे कि जहाँ भय है वहं 
अर्हिसा हो ही नहीं सकती है । असा अभय की चरमावस्था है । निर्भयता ओौर 
आत्मवर के बिना अहिसा चर नहीं सकती ।‹ उनकी अहिसा में प्रतिहिसा की 
भावना नहीं, अपितु क्षमा को भावना रहती है । प्रतिहिसा भी एक प्रकार की दुबंक्ता 
का ही चतक है किन्तु क्षमा वीरों का भ्रषण है। उन्होने स्पष्ट कहाहैकि 
अहिसक प्रतिकार मे हम वस्तुतः हिंसा की प्रतिकार नहीं करते, वरन्‌ हम दुबला 
से जृद्यते है । दर्व व्यक्ति कै लि पाप-पुण्य, धमधम का कोई अर्थं नहीं 
है ।* कायरतापृणं शांतिवाद से वीरतापुणं युद्ध कहीं अच्छा है | इसीलियि गाधी 
जीका सत्याग्रह किसी प्रकार का शक्तिहीन अध्यात्मवाद या निष्क्रिय प्रतिकार 
नही? वरन्‌ अत्यन्त सक्रिय आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रकट हुई । यंग इण्डिया 
मे उन्होने कहा है कि अहिसा वीरोंका गणहै ओर इसे हम निष्क्रिय, दुर्बल ओर 
ओर असहायपूणं अधीनता कौ संज्ञा नहीं दे सकते । इसल्मि उन्होने लोगों से स्पष्ट 
कहा कि यदि असिक अन्तिम बलिदान को तेयार न हौ, वहां आत्म-रक्षा ही धमं 
है ।* अतः यह कहना कि गांधी जी कौ अहिसा कायरों एवं दुबल के व्थि है, 
नितान्त गलत भौर भ्रमपुणं है । 


महात्मा गांधी को अपने जीवन के अनुभवो मे सत्याग्रह ओर अहिसा क्रा 
प्रयोग एक गुलाम देश के सम्बन्ध मे ही करना पड़ा, परन्तु अपने अनुभवो के क्षेत्र को 
फोलाने ओर प्रभु-सत्ता सम्पन्न स्वशासित देशों मे अह्सा की शक्ति को अजमाने 
की सम्भावना उनके विचार में नहीं थी; सम्भवतः फेषी बात नही है । उन्होने करई 


१. यंग इण्डिया, ४.११-१६२६ 
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परिसंवाद-३ 


६२ भारतीय चिन्तन की परम्प में नवीन अम्भावनाएं 


अवसरों पर यहु धोषणाकीटहै किएकदेश जो ब्रिटिश साम्राज्य जैसी शक्तिशारी 
संस्था के विरुद्ध अपनी स्वतस्वरता प्राक कर सकता है वह ठीक उन्ही तरीकों द्वारा 
जिनके प्रयोग से स्वतन्वता प्राप्तकीथी, उसे कायम भी रख सक्ताहै । गांधीजी 
का यही सीधा-सादा ध्येयदहि किं हिति ओर खून खराबी को अपना धमं समञ्चने 
वाली युद्ध-सेनाओः के स्थान पर शान्ति-सेनाओं की स्थापना की जानी चाहिए । देश 
म जव सम्प्रदायिकता कौ जाग भङ्की, तब भी उन्होने अपनी अदिसासे ही उसे 
दबाया । उन्होने स्पष्ट शब्दो मे कहा दै कि, “खून का बदला खूनसे या हरजाने से 
नहीं लिया जा सकता । खून का बदला लेनेका केवरुएकही रास्ताहै किहम 
बदले की भावना न रखते हए स्व? को बलिदान करें ।५ गांधीजी ने स्वाराज्य 
से लेकर शुद्ध के संदर्भो तक में अहिसा का प्रतिपादन किया । इस प्रकार अहिसा 
जीवन की एकं विकसित कला है । अहिंसा जीवन का एक शक्तिशारी मागं है जिसे 
रचनात्मक कार्यो के माध्यम से अभियुक्त होना चाहिए ।* 


अहिसा का प्राचीन सिद्धन्त गांधी जी को पाकर मौल्किहौ गया । उनकी 
अहिसा परम्परागत अहिसा की मित्र हो गयी, क्योकि उसमे व्यवहारिकता समाहित 
है । गांधी जी ने उसको व्यवह्‌ारोपयोगी बनाकर हिसा के पुरातन अर्थो की सीमाओं 
का विस्तार किया। उन्टोनेरजहिसा के वैयक्तिक तत्त्व मे सामाजिकता का प्रवेश 
कराया तथा उसके निष्क्रिय एवं सैद्धान्तिक पश्च को अत्यन्त सक्रिय बना दिया । 
उनकी इष्टि मे अहिसक कायं भौ हिसक हो सकता है ओौर हिसक कायं भी अहिसा 
की सीमा में आ सकता है ) क्योकि महत्व उस मनःस्थिति का है जिसे ग्रहण करके 
मानव कायें विशेष करता हैँ । उन्होने स्पष्ट शब्दो में कहा है कि नाजियो के विरुद 
शखर उठाकर पोलो द्वारा जो युद्ध हभ, वह अहिसक था । अहमदाबाद में पागल कुत्तो 
को उनका मरवाना भी अहिसक मन:स्थिति का चयोतक है । इस प्रकार की अहिसा 
की भावना विश्व के किसी भी घमं या सम्प्रदायमें नहीं पायी जतीहै। गाधीजीने 
इस प्रकार अहिसा को व्यवहार के धरातल पर्‌ खाकर खडा कर दिया, जिसे अन्य 
महापुरुषो ने नहीं कर पाया धा । 


अब प्रश्न जआजके संदभ॑मे गांधीजी की ओहसा के सिद्धान्त के पालन 
काह? मै सिफं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज व्यक्ति समाज, राष्ट तथा अन्ता- 
राष्टीय स्तर पर इसे प्रयोग में छाने का प्रयास कर रहा है । यह्‌ जरूर कटा जा सकता 


१. हरिजन सेवक १८ अगस्त १९४६ 
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मांधी $ अरिसा का व्यवहार पक्ष ६३ 


है कि इसके व्यि कोई भी सरकारी एजेन्सी नहीं है । फिर भी व्यक्ति अपने अन्तःकरण 
से इसे व्यवहार मे खाने के लिय प्रयत्नलीलहै । मुस्लिम देगों मे हाथ के बदले हाथ 
काटने का दण्ड दिया जाता है परन्तु हमारे दे में इस तरह की दण्ड व्यवस्था नहीं है । 
इसे यदि गांधीजी का प्रभाव नहीं कहा जयेगातौ हम ओर क्या कहु सकते है? 
अभी कुछ वर्षो पहले माननीय जयप्रकाश बादर के सामने बीहड डाकुओं ने आत्म 
समपंण किया । इसके लिय सरकार उनके सुधार का प्रयास कररहीहै। दसे अप 
क्या कहेंगे ? इस प्रकार हुम इतना जरूर कह सकते हैँ कि पूणं हप मे अभी भले ही 
अहिसा व्यवहार मेन अयीहो, पर आंशिक रूपमे जीवनके ह्र क्षेत्रमे इसका 
व्यवहार होने खगा है । अगर इतनाभीनहो तो मानसिक रूप से व्यक्ति हिसा 
के पालन के ल्य बवश्य ही तेयारहो रहा है । 


श) 


परिसवाद्~३ 


सत्य ओर अहिंसा : गांधी तीं दुष्ठि में 


आचायं डां° सहाप्रभुलाल गोस्वामी 


अध्यात्मिक भूमि पर बहिर्मुखी चिन्ता एवं लौकिक कर्म॑कलापों का अनुष्ठान 
पुरुषोत्तम की भूमिका है । स्वाध्याय की सबकुभित्ति पर व्यवहार ओर प्रवचन 
भारतीय संस्कृति है । अ।गम, स्वाध्याय, प्रवचन ओर व्यवहार ये जीवन के चार 
चरण हैँ । अगमक्ताल जीवन का उषाकाछ है । जहां प्रभाकर की दृष्टि से अध्यापन- 
विधि प्रयुक्तं गुरूपनिषद्‌ से ज्ञान एवं आचार की शिक्षा मिलती है । जीवन के चार 
कार मेँ यह अग्रज है, अग्रज का अवमान अनुज की क्रोध सृष्टि का साधन होता है । 
आगम के बिना स्वाध्याय आदि की स्थिति काप्र्न ही नहीं रहत। है । आत्मशून्य 
आधिभौतिक स्थूल तत्त्व क अनुसार चिन्ता धारा एवं कतव्य निर्धारण व्यवहार ओर 
प्रवचन को छिन्न-भिन्न कर देता है । ऋषि सेवित भारत वसुन्धरा की विमल प्रभा 
ने दिग्‌दिगन्त को प्रोद्धासित एवं कतव्य के मागं का निर्देश कियाथा। जीवनके 
उषाकाल मं विहङ्गकाकली के साथ गुरुकुर के बालकों के कोमल कण्ठ से निःसृत 
गीत नवीन जीवन संचारके साथ कतंष्यकी शिक्षा देती थी। किन्तु, आज निदाघ 
सन्तप्ता स्रोतस्वतीं के समान भारती का अजस ज्ञान अस्तोन्मुख सुयं की म्लान रेखा 
के साथ अमाकी निशा के आगमन की सुचना दे रही दहै। भाज जीवन का अन्तिम 
चरण विच्छेदोन्पुख शरीर से सम्बन्ध रखता हुआ उसकी स्थिरता का नाटक कर रहा 
है । ज्ञान ओर विज्ञान के बाह्य सम्पद्‌, भोग, विलास, सदाचार. मन को च॑चल एवं 
पथश्रष्ट कर रहेरह। हंहो ? पाश्चात्य शिक्षाके साथ उसका आदश भी गृहीत होती 
तो बाह्य अनुष्ठान की चकाचौध ओदनी से आछठस्न उभयपथ परिभ्रष्ट जीवन व्यतीत 
करने की अनिवायेता न रहती । आज के उपदेष्टा भतानुग्रह के आधार पर आत्मा- 
नुग्रह में आसक्त न होते । 


किसी भी उपदेश करा मूलाधार आचार होना चाहिए । आचारसम्पन्न ग्यक्ति 
ह्य पनी प्रज्ञासे कर्तव्य की दीक्षा दे सकता है । ज्ञान ओौर आचार सर्वधा अन्यो- 


परिखभ्राद-रे 
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ऽन्याध्रित रहते हैँ । ज्ञान ज्ञान के किए नहीं, व्यवहार ओर प्रवचन के लिए है | भारत में 
निवृत्ति मागं के अनुयायी एवं अनासक्त महषियों का अभाव नहीं रहा है । इन टोगो 
ने जन्म ग्रहण का भारतीय जनमन को विरविति के किए प्रबुद्ध किया। प्रजा वगं 
एेहिक उन्नति ओर सम्पत्ति साधन मेँ आग्रह से शून्य था। इस विरिति ने उस दिन 
अपनी मर्यादा का अतिक्रमण किया, जब भारत के प्रबल प्रतापी राजागण वैराग्य 
साधन में तत्र उपदेष्टाओं के आसन को राजसिहासन की अपेक्षा अधिक आदर के 
साथ देखने के किए बाध्प हए । वैराग्य सम्पन्न राजाभों का प्रभुत्व छिन्न-भिन्न 
हो गया ओर आध्यात्मिक शक्ति भी उसके साथ दही क्षीणतर हो गयी । अध्यात्मिक 
समृद्धि के आवेश मे राजघधमं इतना उपेक्षित हआ कि स्वयं ही अपने रक्षक के बिना 


विनष्ट हो गया । 


एकान्त वेरास्ध प्रधान निवुत्तिम।गं परायण धमं ने अनधिकारी खोगोंको 
वेराग्यसाधनों में + वृत्त किया । आध्यात्मिक शक्ति क्ात्रशव्ति दोनों का समन्वय 
एेहिक ओर आध्यात्मिक अम्थुदय का कारण होती है | 


नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षन्नं वदधते तपः । 


परस्पर समन्वय से दुर परम पुरुषाथं की आकांश्ना दृराकां्ना से अभिभ॒त 
होने पर देहिक ओौर पारलौकिक दोनों ही सम्पत्तियां भस्तव्यस्त हो जाती है। 
एेहिक धूलिसात हो जाता है ओौर मुक्ति का मागं कण्टकाकीणं हो जाता है 1 

भारतीय दृष्टि सावभौम विकास की दृष्टि से दशंन एवं तन्परूलक अचार का 
विश्लेषण प्रस्तुत करती है विशेष जाति या सगरदाय विशेष की अर कल्याण की हृष्टि 
भेद को सम्ब देती है । सभूदाय का हित ही व्यविति का हित है, यह नीतिशास्र का 
सामान्य प्रतिपादन है । मिक, वेन्थम ओर दग्टेण्ड के ह्तिवादी नीतिज्ञ व्यवितियों ने 
बहुत आदभियों की भलाई +) ही व्यक्तिगत भलाई का कारण सिद्धान्तरूप से 
ष है । नीतिशास्रकार एवं धमंशाख्रकायो ने इसी तत्त्व का पुनः प्रतिपादन 

1 है। 


` भारतवासी प्राचीन काल से ओहसा धमं के गौरव ओर कल्याणकारिता का 
प्रचार करते रहे हँ । वेद, उपनिषद्‌ से लेकर पुराण, इतिहास, काव्य साहित्य सभी में 
असा, सत्य, अस्तेय आदि धर्मो की महमा गाई है एवं कोने-कोने मे इसका प्रचार 
प्रसार किया है । सम्प्रति महात्मा गांधी ने अदहिसा जौर सत्य की नीव पर भारतवषं 
की स्वतन्त्रता का निर्माण करिया। किन्तु अहिसा ओर सत्य का स्वरूप सहजबुद्धि से 


परिसंव!द्-र 
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निरूपण करना कठिन हौ जाता है । साधारण जनता के सामने ऊँचे आध्यात्मिक 
तत्त्वों के प्रचार करने मेँ अनेक विपत्तियाँ है । 


उच्च आध्यात्मिक तत्त्वो कौ अवगति के लिए उचित अधिकारी अपरिहायं 
है । यदि इन तत्त्वों को विवृतरूप में बोध कर ख्या जाय तो वे ही तत्व महानु 
अथं के साधन होगे । महात्मागांधी ने जिस राष्टूके स्वरूप की कल्पना कौीथी 
वह्‌ शुद्ध भारतीय था, उसमें सन्य, रक्षक, पुरुष ओर बाहुबल के प्रयोग का अवकाश 
नथा। महाभारत के अध्ययन के आघार पर प्राचीनतम सत्ययुग इसे कटाजा 
सकता है । जहाँ शासन की व्यवस्थान थी। सब्र धममंपरायण क्रोध, लेभ, मोह, 
मात्सर्य शून्य यहच्छाखन्ध अन्न व्र से सन्तुष्ट, अनासक्त थे । यह्‌ सत्ययुग अनासक्त 
सत्य पर पुतिष्ठित था, ओर्‌ अधमं के प्रादुर्भाव के साथ अवसन्न हुआ । मातस्य-न्याय 
के.अनुसार राजनिर्वाचन ओर राजधमं के निर्माण की आवश्य ता हुई । यह मानव- 
मात्र की अनुभूति है कि वह्‌ समय अब नहीं आ सकता । सभी गांधी, शंकर याबुद्ध 
नहीं हो सकते हैँ । अब यह्‌ स्वीकार करना होगा कि यह्‌ समय पुनः नहीं आएगा । 
मानव चित्त काम, क्रोध, लोभ आदि निकृष्ट वृत्तियों से प्रभावित रहेगा एवं अपने 
स्व की सावभौम प्रतिष्ठा के बिना स्वोथंसिद्धि में तत्पर दूसरों को ठगते रगे] 
जब तक हिसा, छल, कपट, मिथ्या का आश्रयण करने मे कुण्ठित न होगे तन तक 
दुबरु मनुष्यों के हितसाधन के किए एवं दुराचारो को अवरुद्ध करने के किए दण्ड 
की अनिवार्यता बनी रहेगी । हिसा के यथां स्वरूप के सम्बन्ध में पूणं ज्ञान का 
अभाव ही इनं विपत्तियों का साधन है । आध्यात्मिकया देवी शक्तिके प्रभावसे 
आततायी के मनमें यदि सत्वगणोके उद्रेक पैदाहो जायतो प्रेमं भौर अहिसाकी 
सत्य मूलक क्रान्ति प्रतिष्ठित हो सकती है । 


चैतन्य देव ने आततायी को प्रेम से अ्हिसा के आधार पर वशीभूत अवश्य 
किया, किन्तु यह्‌ भी एक व्यक्ति सपेक्षथा । भीङृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईशु आदि 
ने आध्यात्मिकता की मूल भित्ति पर जीवन को प्रतिष्ठित करने के किए योग प्रभावसे 
पा्विक राक्ति का प्रतिरोध किया । वे चित्त कोप्रेम रससे परिष्लुप्रही कर सके, 
इसमे इतिहास साक्ष वहन कर रहा है । 


महात्मागांधी ने राजनीतिक्षेतर मे बाह्य ओर अभ्यन्तर सवंतोपुखी अह्सा 
की स्थापना करने का मरणपयंन्त प्रयत्न किया, किन्तु सफलता का अनुभव सभी 
य्यक्ति कर रहे हैं। 


परिसंवाद.-र 
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हिसा के बाह्य ओौर आभ्यन्तर दो स्तर हैँ । रागद्वेष, रोभ, मोह मात्सयं 
आदि अन्तःशतरु से प्रेरित होकर जीविस करना सच्ची हिसा है। शरीरच्छेद 
आदि उसका बाह्य प्रकाश है । महावीर के द्वारा प्रतिष्ठित अहि मे जैनदाशंनिकों 
का प्र पक्षपात उनके शास्रं के अध्ययन के आधार पर सिद्ध होता है। 
किन्तु उन्होने भी द्रब्यहिसा ओर भार्वाहिसा के रूप में हिसा के दो मेद 
वणित किये है । क्रोधादि से प्रेरणाशन्य हिसा द्रव्य हिसा है--यह वास्तविक हसा 
नहीं है । इस दिशा में देवागतकीटादि कीं हिसा अपरिहायं है । संयतात्मा साधु भी 
इससे निवृत्त जीवन व्यतीत करने मे असमथं है । अतः इस हिसा की प्रतिषेधात्मिका 
अहिसा कौ प्रतिष्ठा किसीने भी नहीं की दहै। कलुषित चित्त रागद्रेषादि से प्रेरित ` 
हिसा ही हिसा है जो अधमं जनक एवं प्रतिषिद्ध भी ह । यह्‌ मानवर्हिसा है । मीमांसकों 
नै भी वेदिक हिसा को रग्रेषादि की भित्ति पर प्रतिष्ठित हिसा न होने से उसको 
हे नहीं माना है । वेह एकं तरह बलिदान, आत्मविसजंन, सहिष्णुता है । बलिदान 
भी हिसा ही है किन्तु वह परिहाय नहीं, दोषावह नही । । 


रन्तिदेव कौ कथा में जहाँ गोमेध की चर्चा है वह सभी को ज्ञात है । महाभारत 
के उस अध्यायको देखने से यह सिद्धहैक्रि गौओं ने स्वयं अनासक्त रूप में रोक- 
समृद्धि के छ्िएि अपने को बलिदान किया था। वे अनासक्तरूप मे अपना बलिदान 
करती थौ । इसके उपसंहारसे यह स्पष्टहै, एक गौ जब अपने बच्चे के शब्द से | 
भसक्त ममता के भाव को अभीप्सित रूप मेँ अभिव्यत करती है, उसी समय यह्‌ 
यज्ञ समाघ्र हो जाता है । बलिदान में अनासक्ति है, अभेद है, रोकटित कामना एवं 
सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है । यज्ञ मे बलि होता है हिसा नहीं । यज्ञादि में पशु 
हिसा रागदरेषादि से प्रेरित होकर नहीं होती है, अतः भावसा के अन्तगंत नहीं है । 
धम॑यद्ध में हिसा को जेनियोने मी द्र्ग्याहिसाके रूपमे माना है। सत्य एव भाव की 
विशुद्धि रहने पर द्रव्यहिसा होगी, ओर वह्‌ हेय नहीं है । कालिदास ने भी स्पष्ट 
न्दो मे अहिसा का विष्लेषण करते हुए लिखा है- | 


आतंत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहतु मनागसि । 


निरापराधप्राणियों के सताने के शस्त्र ग्रहण निषिद्ध है त्राण के किए नहीं, 
वेयक्तिक सुखदुःखादि भोगने की उच्चाकाक्षा से प्ररित युद्ध ही धमंयुदध है । 


भारतीय परम्परा, ज्ञान की भूमि पर जाति का महत्व नहीं देतीहै भेद 
का ज्ञान शिला पर विश्वस्त होने के उदाहुरण उपरुन्ध हैँ । वेश्य ओर शूद्र इनमें 


परिसंवाद-३ 


६८ ज(रतीय चिन्तन को परम्परा मे नवीन सम्भाक्न।ए्‌ 


जोभीराजा हो, उनके किएनियमसे मेद नहींहै। मनु की व्याख्या करते हुए 
कुल्लूक भट्ट ने कटा है - तच्च तत्कायंकारिणां निघ्रवेश्यशुद्राणामविशिष्टमेव ! 
आज जो यह्‌ सोचन। कि भारत मे शूद्रो की बड़ी दुगंति थी, उनको मनु, याज्ञवल्क्य, 
महाभारत एवं रामायण का अध्ययन निरपेक्ष दृष्टि से करना चाहिए । 


विदुर के चरिव्रकी ओर दृष्टिपात से यहु सहज अवति होती है कि 
विदूरका स्थान धृतराष्ट्‌ ओर षाण्डुसे कम नहींथा। पाण्डु ने अपनी यात्राके 
प्रसंगमें विदूर को ही घृतरणष्ट से अतिशय महत््वपूणं स्थान परं प्रतिष्ठित कथा था । 
अतः ज्ञान ओर आचार के आधार पर ही व्यक्ति का महत्सर स्वीकार किया गयाहै। 
अहिसा का अथं है अपने शन्न से भी प्रेम करना ¦ जिसके साथ प्रेम करता है, मनुष्य 
उपकोनतो धोखा देता है ओर न उससे भयभीत होता है । जीवन दान सबसे बड़ा 
दान है गौर अहिसा के लिए निर्भयता ओर साहस एकान्त रूप से अपेक्षित है । 
अम्बरीष का उदाहरण देते हुए सिद्ध किया जा सकताहै क्रि वह्‌ अपने स्थान 
पर खडा रहा, ओर दुर्वासा ने जो कृ बुरा से बुरा करना चाहा, वहं सब कुं कर 
डाला पर उसने अङ्गुली नहीं उठायी । अम्बरीष का साहसं प्रेमजन्य था । उसके 
अनेक भाषणों से जो अहिसा का तात्पथं व्यक्त होता है, वह्‌ द्रव्य हिसा या मेती है-- 
"करणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्याविषयाणां भावनातश्चितध्रसादनम्‌' योग^ 
(१।३३), अतः पर पीड़ा का निषेध ही अहिसा का तात्पर्यं है । 


इस विष्लेषण से स्पष्ट हैः कि यह्‌ हिसा निङ्ृष्ट॒चित्तवृत्ति का निरोध दहै । जो 
साधन चतुष्टय की सम्पत्ति के बाद अभेद की भूमि पर प्रतिष्ठित होने परया 
तन्मयता सम्पन्न व व्यक्तिया शरणागति के बाद स्व पर भेद शून्य अनारक्त 
जीवन व्यतीत करने वालों के किए सहज आचरणीय है । । 


भारतीय दशंन-परम्परा अनेक को एक मे उपसंहृत करती हुई उस सत्य की 
भमि पर प्रतिष्ठित है । अद्वैत भूमभिमेन दवेषदैःनरागहै, न आशा, न कक्षा 
है, नभयदहै, नजसहै, न मृद्यु है । अतः गांधी का सिद्धान्त गीता के द्वितीय अध्याय 
के अर्थं के अनुसार ज्ञान एवं नित्यानित्यवस्तुविवेकसम्पन्न व्यक्ति कौ निष्ठा पर 
प्रतिष्ठित है । अधिकारी के बिना इसके वारा अनथं साधन की अधिक सम्भावना है । 
सत्ययुग को उस सत्य का प्रतीक मानकर, उस आश्वय पर प्रतिष्ठित सांसारिक 
व्यक्तियों के लिए ही यह्‌ परपीडा शून्य क्रान्ति चरू सकती है । अतः भानव चित्तवृत्ति 
को दशंनके द्वारा संयत करने परही गांधीजीने बरु दियादहै, जिससे अभेदका 


परिसवाद- 


सत्य ओर असा : गाधोजीकी दृष्टिं “ ६९ 


प्राधान्य है । विरुद्ध प्रचार ॐ फल स्वरूप ही यह्‌ धारणा स्थान प्राप्त करती है। शुद्रा- 
गभेजात महामति विदुर का कहीं भी अपकषं महाभारत मे प्रदशित नहींहै। 
महाभारत के वैशिष्ट्य मे जिन तीन व्यक्तियोंकी चर्चाहै उनमें विदुर काभी 
स्थान है- 

विस्तरं कुरुवंशस्य गान्धर्य्या धमंशीलताम्‌ । 

क्षत्तुः प्रनां धूति कुन्त्याः सस्यम्‌ दे पाय नोऽन्रवीत्‌ ॥। 

विदुरस्तं तथेत्युक्त्वा भोष्मेण सह॒ भारत । 

पाण्डुं संस्कारयामास देशे परमपूजिते ।। 


इससे यह्‌ सुस्पष्ट है कि राजपरिवार में विदुर का प्राधान्य था। 


इस प्रसंगमे यह्‌ मी द्रषटव्यहै कि विदुर का अग्निसंस्कार नहीं किया गया, 
क्योकि उन्होने यति धमं स्वीकार कियाथा नीलकण्ठ ने इस प्रसंग का मार्मिकः 
विश्लेषण प्रस्तुत किया है-- 


शद्रथौनौ ज!तानामपि यतिधर्मोऽस्तीति दशितम्‌, । 
ज्ञानी को शुद्रयोनि में उत्पत्ति रहने पर मो यतिधमं विहित है 1 


इस विश्लेषण से यह सिद्ध दै कि बक्दिन ओर हिसा, ये स्वया भिन्न है। 
बछिदान प्रशस्त है ओर हिसा निषिद्ध है। बक्दान अनासक्ति के बिना सम्भव 
तदी ओर अनासक्ति साधन चतुष्टय सम्पत्ति के बिना नहीं हो सकती हे । 


महात्मागांधी ने हिसा का अथं परपीडा किया है। उन्होने १९१६ में प्रदत्त 
व्याख्यान के प्रसंग मे कहाथा कि अहिसाकामेरे लिए बडा अथंहै। अर्हिसा का 
वास्तविक अथं है कि तुम किसी मनुष्य का चित्त मत दुखा गीर जो मनुष्य तुम्हें 
अपना शत्रु समन्ता हो, उसके विषय में भी अपने हृदय में कभी कोई बुरा भावनं 
रखो । जला काजपतराय के आरोपों का उत्तर देते हुए उन्होने कहा था- मै जन्मसे 
वैष्णव हूं बाट्यावस्थासे ही मूञ्लको अहिसा की शिक्षादी गई है । अहिसा का अर्थं 
है अपने शरीर अथवा मन से किसी प्रणी को किसी प्रकार का कष्ट न देना । 


गांधी दशंन के अनुसार ज्ञान ओर आचार का समन्वयदहै। प्रेम करना नहीं 
वरं उस वृत्ति के कारण सहज रूप में प्रेम प्राप्त करना है। भाव ओर आचार कौ एकत्‌। 


परिसंवाद-र 
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रहने पर 'सवंभतस्थमात्मानं सवंभरुतानि चात्मनि की स्थिति प्रा्ठहो जाती है 
सत्य एवं रागद्वेष शून्यवृत्ति के सूल पर स्निग्धभावों को जगाकर कषणा का संचार 
होनेसे शुभमागं से वसना काप्रवाहु होता दहै। ओर यह भावना स्थान प्राप्त 
करती है- 


सवे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरानया। 
सवं भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 


महात्मागांधी के सत्य का सान्तात्कार का अथं अनेकान्त या भेद मे अभेद के 
रूपमे है । आत्मभावकी एकता से सवत्र अभय की भावना रहती है ओौर अभय 
के रूपमे प्राणिमात्र काग्रहुणदही ईर्प्याद्रिष का अभावदहै। स्वसेस्वकादेष नहीं 
होता है । सव्य की भूकभित्ति पर ईय दरेष-रागात्मिका हिसा तो स्वाभाविक है, 
तु इस उच्चतम आदशं के उचित अधिकारी के अभाव मे हिसा पूणंतः सफल 
नहीं हो सकी । शंकर, वैष्णव सभी ने पर्‌ पीड़ा को हेय समञ्चकर प्रेम ओर करुणा 
पर विष्वबन्धुत्व कौ स्थापना की दै। चैतन्यने भी यह्‌ आन्दोलन किया, किन्तु 
वह्‌ भ्यक्ति सापेश्न रहा । 


गांधीजी ने सार्वभौम प्रचार एवं अनुरूप आचार के वारा इस अहिसा की भावना 
को मानव मनम स्थिर कर अनुकूल आचार की उचित दीक्षादी। देश, भाषा, 
आचार ओर ज्ञान को मानव का अपरिहायं चार अंग मानकर मनुष्यको एक अंगी 
के रूपमे स्वीकार किया, जहाँ किसी एक के अभाव से उसको अंगविकक होना 
पडता है । गांधी जी के उपदेश के उपक्रममे देश की एकता एवं उसके अर्थं 
की अभिन्नता ओर आत्मा का सावभौम स्वरूप सम्पूणं विश्व को एक सूत्र में बाधने 
की शिक्षादेतादहै। 


सर्वंभूतस्थमात्मानं संभूतानि चात्मनि । 


इस ज्ञान के आधार पर सभी प्राणियों के साथ सद्धावना एवं प्रेमपुणं 
व्यवहार कौ दीक्षा ही गांधी की शिक्नादहैः। 


क 1 


परिसवाद-र 


-शगांधी दर्शन-सिद्धान्त ओर व्यवहार 
प्रो डं० रघुनाथ गिरि 


भारतीय चितन धारा मे गांधीदशंन को एक युग प्रवत्तंक कहा दशेन कटा जा 
सकता है क्योकि गाधीदशंन मे आदशं ओर यथां, सिद्धान्त ओौर व्यवहार, व्यक्ति 
ओर समाज, ज्ञान ओर आचरण के समन्वय की जिस भुमिका की स्थापना हूरई हैन्वह 
बहुत कारू से भारतीय दाशंनिक चिन्तन मे उपेक्षितं साहो गयाथा। भारतीय 
दाशंनिक आध्यात्मिक चिन्तन ओर परम लक्ष्य की प्राप्तिके साधनोंको खोजमें 
इतने छीन हौ गएये कि उन्ह अपने चारोओर का परिवेश्च ओर समाज एक प्रकार 
से विस्मृतसाहो गथाथा। माधो दशन ने उनकी इस समाधि को तोड़ा है ओर उन्हें 
परिवेश ओर समाज की ओर विचार करने के किए बाध्य कियादहै। 


गधीदशंन में रुचि रखने वारं को इस दशन की उप्रापकता, गम्भीरता 
ओर बहुभायामिता का परिचथ सहज मेहो जाताहै। इस छोटे निबन्ध में माधी 
दशन के समग्र पक्षो के संद्धान्तिक ओर ग्यवहारिक पहुलुओं पर प्रकाश डार्ना 
कथमपि संभव नहीं है यह जानते हुए भी यह्‌ प्रयास एक दिम्दशंन मात्रके ज्एिही 
 कियाजारहादहै) 


` गाधी दरशन के प्रभुख सिद्धान्तो मे "सत्य, "अहिसाः, 'सर्वोदय, स्वराज्य 
था रामराज्य' न्यास, ( टस्टीश्िपि ), सवंधमंसमभाव', (साधन-साध्य' तथा 
बेसिक शिक्षा आदि का विचार की दृष्टि से विशेष महक्व है । अतः प्रस्तुत निबन्ध में 
इनमे से कतिपय के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की गयी है । 


सत्य :--गाधीदशंन मे सस्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया दै। इसके 
स्वरूप के विषय में जो कुछ वणन मिक्ता है जैसे “सत्य ईश्वर है" “सत्य सबके ऊपर 
है “सत्य समस्त नियमों का आधार है" (सत्य स्वरूपतः स्वयं सिद्ध है" यह्‌ अज्ञान के 
आवरणों से आवृत्त है" यह्‌ एक व्यापक्र चेतना दै" इस सत्य को उपासना ही हमारे 
अस्तित्व का ओचत्य है, पूणं सद्य की जानकारी असम्भव है" आदि से यह स्पष्ट है 
कि गांधीदशंन मे सत्य तत्व, ज्ञान ओर मुल्य' की समष्टि है अर्थात्‌ तत्त्वशास्र 


परिसंवादं-दे 


७२ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावना 


कीटृष्टिसे यह परम अद्वैत तत्तव है । ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से यह्‌ व्यापक चेतना 
ओर समस्त ज्ञान का आधार है तथा मूल्य शाख की दृष्टि से यद समस्त नियमों का 
आधार है तथा मानव जीवन का सर्वोच्च लक्षयहै। इस प्रकार इसकी तुलना 
उपनिषद्‌ के ब्रह्य “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌" से कौ जा सकतीं है । 


मनुस्मृति", श्रीमद्ूगवतगीतार, पुराणों ओर योगशास्त्र आदि में 
जहाँ सत्य का निरूपण किया गया है वहां सत्य को वाणी का धमं या गुण माना गया 
है ओर उसकी दो कसौियां यथाथंता ओर भूतहितत्व मे भूतदहितत्व पर अधिक 
बर दिया मया है) सत्य के ये निरूपण वेद वाक्य सत्यं वद' के उपवुंहण से लगते 
है षरन्तु गधीदशेन का सत्य केवर वाणी की विशेषता मात्रही नहींदहै। यह 
उपनिषदों के परम तत्व के समन हैँ तथा ईश्वरवादरी धर्मो के समस्त आस्था ओर 
विश्वास के आध्रारभूत ईष्वर भी दहै! इस सदय की स्थापना में गाधीदशंनमें 
निधिवादिता, निविरोधिता ओर सवंमान्यता को आधार के रूप में उपस्थित किया 
गया है 1 इस प्रकार हुम देखते है, कि सत्य' गाधी दशंन मे आस्था एवं विश्वास, 
ज्ञान एवं चिन्तन, इच्छा, क्रिया एवं व्यवहोर ( वाणी ओर आचरण ) सभी का एक 
मात्र विषय बन जातादहै। सत्यकीप्रास्निके उपायों मे सत्याग्रह प्रेम, अ्हिसा, 
बरह्मच आदि अनेक साधनों का निरूपण हुजा है जौ सामन्यतया स्पष्ट एवं सरल 
प्रतीत होति दै कितु विचार करने पर इनको दुरुहता। एवं दुष्करता दृष्टिगोचर 


होती है। ष 


सत्य के सम्बन्धमे उपर जो कु संकेत किया गया है उसके आधार पर 
यह्‌ कहा जा सकतादहै कि माधोदशेन मे सत्य एक दाशंनिक्र सिद्धान्त के रूपमे 
जितना संगत, रोचक, सर्वागीण एवं युक्तियुक्त च्गता है व्यवहार को हृष्टि से उतना 
ही दुष्कर कठोर, अज्ञेय ओर अनावश्यक हो जाता है । क्योकि सामान्य जन के जीवन 
की आकांक्षा इस प्रकारके परम सत्य की प्राप्ति की नहीं होती, वहु तो अवसर के 
अनुसार तात्काकिक लक्ष्यो ( लाभ जौर सुख ) को प्राप्त करना चाहता है । यहां 
अक्सर के अनुसार ज्ञान, वाणी ओौर आचरण तीनों मे वह सत्य ओर असघ्य दोनों 


सत्यं ज्न.यात्‌ श्रियं ब्र.यात्‌ मा ब्र.यात्‌ सत्यमग्रियप्‌ ।"““"मनु ४।१३८ 
अनुदेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । गीता १७।६५ 
यदुशरुतहितमत्यन्तं तत्‌ सत्यं विद्धि नेतरत्‌-अग्निपुराण २३७१।७ 
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गांधी दशंन-सिद्धान्त ओौर व्यवहार ` ७३ 


को मिकएु रहता है, इसचिए्‌ आचारं शंकर का कयन कि सत्यानृते मिधुनीङृत्य- 
प्रवतेतेऽयं कोकव्यवहारः' ही अधिक संगत क्गतादहै, ओर गांधीदशंन का सत्य 
आदशं मात्र बन कर रह्‌ जाता है। 


आहसा :--गंधीदशंन का दूसरा महतवपरण सिद्धान्त आहसा है । अहिसा 
आध्यात्मिक साधन के रूप मे योगदशंन, जेनदर्शन, बौद्धदशंन एवं स्मृतियों 
ओर पुराणोंमे व्यापक रूपसे स्वीकृत है। सामान्यतया अहिसा का अथं होताहै 
किसी प्राणी कोक्ष्टन पहंचाना याबदघ्यन करना। कितु सुक्ष्म रूपमेँ इसका अर्थं 
है किसीभी प्राणी को कष्ट पहुंचाने ^ इच्छा न स्वना, अथवा मन, वाणी ओर 
कमं क्रिसी प्रकारसे किसीकोक्ष्ट न पटचाना। योगदशंनमे यह्‌ कडागयादहैकि 
व्यक्तिगत जीवन में अहिसा की प्रतिष्ठा हो जाने पर उस व्यक्ति के समक्षब्रणिोंका 
स्वाभाविक वेैरभौ समात् हौजत्तादै।* गांधीदशत में अदिस के इस आदश 
रूप को स्वीकार करते हए व््रक्तिगत जीवन से सामाजिक जीवन में इसे प्रतिष्ठित 
करने पर अधिक बलदिया गयादहे। इसके पोछे गाँधी दशन की यह्‌ पूवं मान्यता 
है कि मानव स्वाभाविक रूपसे अहिसक है अर्थात्‌ अ्हिसा की वृत्ति मानव में 
स्वतः सिद्ध है, हित्ता की वृत्ति अन्य परिवेशो से उत्पन्न होती है । अतः मानवीय 
सामाजिक समस्याओं का स्थायी समाधान अहिसा हारा ही संभव है । गँधी-द्शंन 
अहिसा को शस्त्र ओर ढाल दोनों रूपों में प्रयोग करने की रायदेताहै ओर इसे 
दता से स्वीकार करता है कि मानवीय समस्त समस्याओं के समाधलनहेतु होने 
वाले युद्ध, संग्राम, लडाई, गड आदि अहिसा के शस्त्र ओर ढा से छ्डे जा सकते दहै । 
महात्मार्गांधी ने भारतीय स्वतन्त्रताके संग्राममे इस शस्त्रके सफर प्रयोग का 
समुचित उदाहरण भी उपस्थित किया है। महात्मा गंँधीने इस बात का बार-बार 
विरोध कियादहै कि अहिसा काप्ररताया दुलत का प्रतीकहै। वे इस बात पर 
सदा जोर देते हैँ कि अहिसा दुबल का नही, सबल का शस्त्र है । 


सिद्धान्त के रूप मे अहिसा मानव जीवन कौ सुरक्षा, सुख ओर शांति के छिए 
आवश्यक ही नहीं अपरिहायं है । व्यावहारिक हृष्टि से भी उन समस्त शांतिमय 
उपायों को अहिसा के अन्तगंत रखा जा सकता है जिनका प्रयोग मानवीय समस्याओं 
के समाधान के किए किया जाता है ओर इसके आधार पर यह्‌ कहा 
भी जा सक्ता हैकि छोटेमोटे क्लगड़ेसे लेकर विष्व युद्ध तक के निपटारे के 


„ अदहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ बेरत्यागः । 


पररिसंवा द-र 


७४ भारतीय चिन्तन कौ परम्परा मे नवीन सम्भावनाप, 


दातिमय उपायों के प्रयोषमे उत्तरोतर प्रगति होरदीदहै, विश्व मे शस्त संग्रह 
करने वाले शक्तिशारी राष्ट भी निःशस्त्रीकरण सम्मेखनोंमे भागने रहे हैँ 

ओर कम से कम सिद्धान्त रू मे यहु स्वीकार कर रहे हँ कि शांतिमय ( हिसा रहित ) 
उपायोसे ही आपसी विवादों का निपटारा क्रिया जा सकता दै) अहिसा के 
व्यावहारिक उपयोग को इन्हो उदाहरण से पुष्ट किथा जता ओर यहु दावा 
करिया जाताहै गाधीदशंन के अहिसाका सिद्धात पूणंरूप से व्यवहारिक है। 
कितु गधीदशन के अहिसा के उ्पवहार पक्षकौ स्थापना इन उदह्रणों के प्रदशंन 
मात्र से सम्भव नहीं । इसके किए अहिसा के आन्तरिक पश्च पर विचार करनाभी 
आवश्यक लगता दै । अहिसा के आन्तरिक पक्षसे हमारा तात्पयं उन मनोभवो के 
प्रतिष्ठापन ओर निराकरणसे है जो साक्नात्‌ या परम्परया असा की वृत्ति में 
सहायक ओौर बाधक होते ठै जैसे प्रेम, दया, करुणा, क्षमा तथा घृणा, विद्रेष, भय 
ओर क्रोध। गधी देन मे अहिसा की प्रतिष्ठामे प्रेमओर क्षमा की स्थापना तथा 
घृणा एवं भय की निवृत्ति पर अधिके बरु दिया गया है । इस आन्तरिकं पहलू के 
आधार पर अहिसा के व्यवहार पक्त पर विचार करने पर रगताहै कि अहिसाकी 
स्थापना व्यवहारिक जीवनमेयातोनहीहोरहीहैयाहो भौ रही है तो अत्यधिक 
मंद गति से । बहते हुए अपराधो भौर राष्टरीय सुरक्षा के नाम पर किए जाने वाले 
छल छदूमों को देखने से लगता है कि हिसा की वृत्ति हौ बढती जा रही हैँ । विश्व 
के सबक राष्टों का निःशस्रीकरण की ओर अग्रसर हीना, प्रेम प्रेरितन होकर भय 
प्रेरित ही है क्योकि अत्यधिक संहारक शंके संग्रह से सबको अपने विनाशकी 
आशंका हो रही है । इसके आधार पर यह्‌ कहना संगत लगता है कि व्यक्तिगत 
पारिवारिक, सामाजिक, राष्टीय ओर विश्च के जीवन में प्रेम के बदले भय के वाता- 
वरण का ही विस्तार ओरप्रवारदहोरहाहै। 


गधि दशंन मे अहिसा पर विचार करते समथ इस बात पर अधिक बर दिया 
गया है कि हिसा दुबेलके किए नहीं, यह्‌ सवरुके किए है। दुबल भयभीत 
रहता है इसच्एि उसके मन में अहिसा वृत्ति प्रतिष्ठति ही नहीं 
हो सकती । अहिसा के सिद्धान्तके खूप मे इस मन्ता के महत्त्व को स्वीकार 
करते हुए व्यवहार प्त की दृष्टि से यह्‌ अत्यधिक संदेहास्पर लगता दै 
वोकि शारीरिक ओर शस्व कौ हृष्टि से सब व्यक्ति कभी अहिसक नहीं बनता 
है । अहिसा को शस्त्र या डालके रूपमे प्रपोग करने वाले सदा शारीरिक भौर 
शस्त्र की दृष्टि से दुबल रहते हँ जसे पर्वार में बालक अपनी मागि की पुत्ति के 
किए जमीन पर अपना मस्तक पटकता दै, रोता है, घाना नहीं खता है ओर उसी 
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प्रकार परिवार कां बढा अपने नवजवान पुत्रके उदण्ड व्यवहारके विरोध में 
उपवास करने गता है अरि ) भारतीय स्वतंवरता संग्राम मे गधिीवादी अहिसा 
इसी कारण बनं सका कि भारतीय जनता शस्त्र के साथ ब्रिटिश साम्राञ्यसे लोहा 
लेने मे अपनेको अश्नमपारहीथीं। जो ब्यक्ति या राष्ट्र शरीर आर शस््रकौ 
दृष्टि से सबल होता है वह्‌ निर्भय रहता है. सहिष्गु ओर क्षमागीर भो । कितु जब यह्‌ 
भान होने र्गता है कि उसकी सहिष्युता ओर अधिक स्व॑नाशकी ओरले जारहीहै 
ओर दुबल उस पर विजय प्रा कर अहूंकारी बनतांजारहादहै तो उसे क्गतादहे 
कि उसकी सहिष्गुता ओर क्षमालीलता के गलत अथं लगाये जा रहे हँ ओर तब उसमें 
आत्मसम्मान की भावना जग उठती है । फलतः, वहु शस्त्र के प्रयोग के किए अपने 
अन्तंमन के दारा बाध्य कर टिया जाताहै। इस आधार पर यह कहा जा सक्ता 
सकता है कि अहिसा फा मानसिक दृष्टि से सवल कितु शारीर्कि ओर शस्त्र की 
दृष्टि से दुर्बल व्यक्ति हौ अपने जीवन मे टाल या शस्त्रके रूपमे प्रयोग करता है । 
ठाकके रूपमे प्रयोग करते समय उसे यह्‌ ज्ञान रहता है करि पलायन से भी उसकी 
रक्षा नहीं हो सकतीं, क्योकि शस्त्र के ग्रहण सामथ्यं से वह्‌ अपने को बचा कहीं 
सकता । अतः वह्‌ अ्हिसा का दाल बना लेता है । शस्त्र रूप मे अदिस का प्रयोग 
करने वाला भी अपनी अक्षमता को भली भांति समह्लता है कि वह्‌ अपने शत्रु के 
साथ शस्त्र द्वारा बराबरी करने मे असमथं हैँ । 


्जाहिसा के व्यवहार पक्ष पर विचाद करते समय अईहिसा ओर दण्ड पर भी 

विचार करना आवश्यक लगता है । क्या कोई शासन व्यवस्था अहिसा का प्रयोग 
दण्डकेरूपमे कर सकती है ? इस प्रष्न का उत्तर नकारात्मक रूपमे ही दिया 
जा सकता है । किसी भी व्यवस्था के छिएु दण्ड अपरिहायं रुगता है । किसो नैतिक 
आधार के बिना केवर अपने स्वार्थं के किए व्यवस्थाका विरोघ करने वालों करो 
यदि दण्डन दिया जाय तो व्यवस्था चर ही नहीं सकती ¦ मानव मनमेलोभजौर 
स्वार्थं की भावना का जिस गति से विकास होतादहै प्रेम ओर पराथंकी भावनाका 
उससे बहत ही मन्द गति से । दण्ड का भय लोभी ओर स्वार्थी को एक सीमां से अगे 
बने मे रोकता है । ओहसा एेसी . स्थिति में प्रभावकारी माध्यम नहीं बन पाती । 
अतः सिद्धान्त खूपमे अहिसाके दारा दण्ड के बिना वउ््रवस्थां की बात स्वीकार 
कर लेने पर भी व्यवहारिक दृष्टि से उसकी असंगति को अस्वीकार नहीं कियाजा 
सकता, क्योकि व्यवस्था के किए दण्ड अपरिहायं लगता है| 


सर्वोदय-समाज के समग्र विकाप्त की टृष्टि से गांधीद्णंन का सर्वोदय 
अत्यन्त महत्वपूणं सिद्धान्त है । यह्‌ सिद्धान्त जातिविहीन, वहीन, रंगभेदरहित 
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७६ भ; रतःय चिन्तन ऋ परम्परा मैं नकीन सम्भवनाणं 


आधिक विषमता से रदित, शोषण रहित समाज के निर्माण का सिद्धान्त है! समान 
के आदशं सिद्धान्तो मे इसको सर्वोच्च स्थान रिया जा सकता है । यहु सिद्धा्त प्राचीन 
भारतीय मनीषियों कौ शुभ कामना "सवं भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामयाः । सवे 
भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्‌ दुःखभाग्भवेत्‌" आदि पर आधारित होते हुए नये 
परिवेश के किए अत्यन्त आक्रषंक, रोचक ओर निर्दोष सिद्धान्त है। किन्तु इसकी 
व्यवहारिकता मे सन्देह ६ । इस प्रकार के समाज निर्माण मे असा ओर सत्याग्रह 
जेसे साधनों का प्रयोग अत्यन्त दुल ओर अप्रभावी होता है । वगंभेद वाख पूजी- 
वाद मानवीय प्रवृति के अनुकर होने के कारण सरलता से व्यवहार में आ जाता है। 
समाजवाद, संवषं ओर शस्व क्रान्ति मे विश्वास र्खनेके कारण शौत्न प्रभावशारी 
बन जाता है। कितु सर्वोदय का सिद्धान्त न तौ मानवीय सहज प्रवृति के अनुकूक है 
ओर न इसके साधन में ऊपरी दबाव है, अतः इसकी व्यावहारिकता में सन्देह है । 


इसी प्रकार अन्य सिद्धान्त रामराज्य, स्वराज्य, न्यास, सर्वंधमं-समभाव, 
बेसिक शिक्षा आदि को आदशंह्पता को स्वीकार कियाजा सकताहै कितु इनके 
व्यावहारिक पक्षको स्वीकार करने मे अनेक कटिनाद्याँ दीख पड़ती हैँ जिनका 
विवेचन दस छोटे निबन्ध मे सम्भव नहीं है । 


गांधोदशंन का एक ओर महत्वपूणं सिद्धान्त है साध्य-साधनविवेक । 
गाधीदशेन मे साध्य की शुद्धता, पवित्रता ओर श्रेष्ठता के साथ साधन की शुद्धता, 
पवित्रता भौर श्रेष्ठता पर अधिक बल दिया गया है कितु जिस समाज मे पद ओर 
अथं को सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार माना जाता हो 1 पद प्रापि के लिए प्रतियोगिता 
परीश्नाओं को उत्तीर्ण करना पड़त! हो; शिक्षित होने का मापदण्ड विश्चविद्याख्यीय 
परीक्षाओं मे उत्तीणं होना मात्र हो. किसी भी साधन से धन का अधिकाधिक संग्रह 
ही समाज में उच्च स्तर प्राप्त करने का उपायहो) वहाँ साधन की पवित्रताकी 
सम्भावना बहत ही कम हो जाती है । अपने को गाधीवादी कहने वाली राजनंतिक 
पारियों तथा राजनेताभों के व्यवहार विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं अध्यापकों के 
सम्बन्ध ओर व्यवहार तथा बदती हृरद अनुशासनदहीनता ओर आधिक विषमता 
एवं अपराधवृत्ति आदि को देखते हुए यह्‌ कहना पडता है भारतोय समाज के 
व्यवहार मे साधन कौ पवित्रताकी ओर से ध्यान हटता जा रहाहै। 


गांधीदशंन के सिद्धान्त ओर व्यवहार के उक्तं विवेचन से यह्‌ संकेत मिक्ता 
है कि गायो दशन की व्यवहारिकता का एक विशिष्ट अथं है । अर्थात्‌ गधी दशंन को 


परिसंवाद-र 


गाधं, दशंन-सिद्धान्त ओर व्यवहार ७७ 


ग्ावहारिक कह्ने का तात्पयं यह है कि उसके सिद्धान्त भारतीय भन्य दशनं 
के ब्रहम विचार, आत्म विचार, ईश्वर विचार, तत्त्व विचार जसे विशुद्ध दाशंनिक 
विषयों पर आध।रित न होकर मानव जीवन ओौर मानव समाज के परिवेश के विषयों 
जेसे--सामाजिक व्यतरस्था, सामाजिक स्थिति, आ्थिक+ धार्मिक, राजनंतिक, 
शेक्षणिक समस्या आदि पर आधारित है । जिनका व्यावहारिक जीवन में बहुत अधिक 
महत्व है या जो सब सम्मिलित रू से व्यावहारिक जीवन की संज्ञा से अभिहित दोते 
है । कित इसका यहु तात्पर्य नहीं है किं गाधीदशंन के सभी सिद्धात वास्तविक जीवन 
मे चरितां होने योग्य है। क्योकि इनकी चरिताथंता मे अनेक बाधायें हैँ जि्हे 
दूरकरने का उपाय गाधी दशन मे परिरक्षित नदीं होता) प्रथम बाधा मनो- 
वैज्ञानिक स्थिति दहै अर्यात्‌ सभी मे पूणं त्याग, निःस्वाथं भाव, व्यापक प्रेम-भाव, 
क्रोध त्याग आदिको प्रतिष्ठित करने की आकांक्षा एक उच्व अदशं हो सकता है; 
किन्तु मानव के स्वभाव के विपरीत होने के कारण व्यवहार या यथाथ नहीं हो सकता । 


दूसरी बाधा साधन या प्रक्रिया सम्बन्धी) गांधी दशंन में जिन सामाजिक 
भादशोकी स्थापना हूरई है। उनकी प्रतिष्ठाके छिए उस दशन के पास समुचित 
साधन नदीं है। अहिसा का साधन, हृदय परिवतंन, प्रेम भाव का विस्तार, 
विचार का अदान प्रदान आदि साधनों के प्रयोग की निरथंकता प्रायः सभी ओर 
परिलक्षित हो रही है । 


तौसरी बाधा आदश्षं प्रतिमान ( आइडियल मोडेल ) का अभाव है । अर्थात्‌ 
गांधीदशेन के अनुपायियो' ने गाधी दर्शन के आदर्शो के आधार पर सीमित रूपों 
मे भी कहींएेसे रमाज का निर्माण नहीं किया है जिसे देखकर अन्य लोगों को उस 
प्रकार के समाज निर्माणकी प्रेरणा मिल सके । इस प्रकार यह्‌ कहा जा सकता है 
कि गाधो दर्शन व्यावहारिकं विषयों का एक सेंद्धान्तिक दशन दहै 


"धक 


परिसंवाद- 


(>), €“ > -क० 


भारतीय दर्शनों कैं दृष्टि से गार्धवचारो 
का {विवेचन 
डां रेवती रमण पाण्डेय 


एक प्रबुद्ध विचारक के अ ुसार महात्मा गांधी गत १९०० वर्षो कौ सर्वाधिक 
महान्‌ विश्रेति है ।* गौतमबुद्ध के बाद मानव इतिहासमें करुणा कां गांधीसा दूसरा 
प्रतीक देखने को नहीं मिक्ता 1 अपनी आत्मकथा मे क्राइस्ट एवं बुद्ध की तुलना 
करते समय गधी ने स्पष्ट लिला है कि गौतम मे समस्त प्राणिमात्र कै प्रति जो करणा 
है, क्राहस्ट के जीवन में देखने को नहीं भिल्ती ।* कृष्ण सा लोकोत्तर नायक मात्र 
हिन्द्र वाङ्मय में ही है । उनसे कुछ मिल्ता-जुल्ता विश्च इतिहास में यदि कोई दूसरा 
महापुरुष दहै तो वह मोहनदालकमं चन्दगांधी हँ । यदि कृष्ण महाभारत के 
सूत्रधार तो मधी भारतीय स्वातन्त्यके) यरदिङृष्ण गीता के उपदेष्टा तो 
गांधी उसके साधक । यदि कृष्ण भगवान्‌ हँ तो गांधी भक्त । गधीकी हत्या के बाद 
'्लन्दन टाडइम्स' ने अपने सम्पादकीय मे सचनुच ठीक ही लिखा --'भारतको 
छोडकर न कोई अन्य देश ओर हिन्दू धमं को छोड़कर न कोई अन्य धमं गाधी 
को वदा कर सकता था) इसी प्रकार राधाङृष्णन्‌ गांधी मे उच्छृष्ट भारतीयता 
कीञ्लंकी पाते है ।९ आज गांधी की साथंक्त। पर विवाद चलरहाहै। १९५९ में 
डा० माशन लृथर किग जूनियर से प्रेस सम्मेरन में एक प्रष्न किया गया-'अव 
गांधी कहाँ हँ ?' डा किण ने उत्तर दिया--'गांधी अनिवायं हँ, यदि मानवता को 
विकसित होना है तो गांधी आवश्यक हैँ । यदि मानव एवं उसके उच्छृष्ट मूल्यो कौ 
साथंकता है तो गाधी की भी साथंकता है। यदि राम, कृष्ण, बुद्ध, सुकरात एवं 
क्रदस्टकी सार्थकतादहैतो गाधो की भी साथंकताहै। 





१, लुदस फिशः : दि एसेन्सियकर गांघो : प्राक्कथन जानं एलेन एण्ड अनेविन, लन्दन १९६६ 
२. गांधी : एन आटोवायोग्रौफो, सेकेण्ड एडीशन, १९४०, पृ० ११९ 


३. राधाकृष्णन्‌ : महात्मागांधी, एसेज एण्ड रिफलेक्शन्स प्राक्कथन, जे, के. पन्लि्ि्ं 
हाउस, बम्बई । 


परिसंवाद-३ 


भारतीय दशर्न की दुष्टि से गांधी-विचारो का विवेचन ७९. 


पारिभि(षिक अथं में गाधी को दार्शनिक नहीं कहा जा सकता । वे जीवन- 
जगत्‌, आत्मा-परमात्मा कौ सो मौलिक समस्पराओं कौ तारिक गवेषणा एवं विश्लेषण 
मे नहीं पड़ना चाहते थे । उन्होने अपनी आत्मकथा के प्रारम्भ मे इस बात पर स्पष्ट 
न्दो में प्रकाश डालाहै। यदि शास्त्रीय विवेचन ही मेरा उद्देश्य होता तो मुके 
अपनी आत्मकथा नहीं किलनी चाहिए. किन्तु मेरा उद्देश्य जीवन मेँ आन्तरिक 
मूट्यो के देनंदिन जीवन के ग्यावहारिक प्रयोग के विवेचनसे है। इसीकिए मने 
आत्मकथा का शीषंक "दि स्टोरी आफ माई एक्सपेरीमेन्ट्स विथ दरू थ- सत्य पर 
मेरे प्रयोगो की कथाः रखा है । 


ग धी एक साधक, योगी एवं भक्त हँ । उनके समक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 
भदश है जो निरीह अवला किन्तु सू्तिमती मानवता सीता को दृष्ट रावण के संत्रास 
से मुक्त कराने के लिये कटिबद्ध हैँ । उनके समक्न महायोगेश्वर्‌ कृष्ण का आदशं है 
जो धमं कौ संस्थापना एवं लोककल्याण हेतु छृतसंकल्प हैँ । उनके समक्ष बोधिसच्व 
को महाकरुणा का आदशं है-कलिकलुषङृतानि यानि लोके तानि मथि पतन्तु 
विमुच्यतां हि खोकः' । उनके समक्न भारतीय वाङ्मय का चिरन्तन सर्वोदय--.स्ें 
सुद्धिनः सन्तु, सन्तु सवे नि रमया: \ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌" 
काहै। 


परमशुभ सत्य के अन्वेषण मे अहिसा, ब्रहयाचर्यादि उदात्त मूल्यों को प्रयोग 
गाधी ने किया । यही उनकी आध्यात्मिक साधना थो । उन्होने आध्यात्मिक साधना 
की रक्तिसे विश्च को चमकत किया! गाधीमेइस शक्ति का आभास गोषाल कृष्ण 
गोखले को शुरूमेही हो गया था । उन्हे कभी कहा धा-धि में मिट्टी से नायक 
गढ देने की क्षमता है ।' गाधी की इस आध्यात्मिक शक्ति का अभास स्वयं ° नेहरू 
कोभीथा। दसी अथंमे गांधी साधक हैं| 


गाधी ने आत्मशुद्धि पर बक दिया है । उन्होने अपनी आत्मकथा के अन्तमें 
इस पर अच्छा प्रकाश डाला है। वे लिखति रहै-"अद्रैती स्थिति की प्राप्ति आत्म 
शुद्धि के बिना सम्भव नहीं है। बिना जत्मशुद्धिके अहिसा का अभ्यास एक स्वप्न 
है। जो हृदय से शुद्ध ही होता, उसे ईश्वर का साश्नात्कार नहीं हौ सकता । पूणं 
शुद्धता का आदश गीता कौ स्थित-प्रज्ञता है । गांधी ने अत्यन्त विनयपुणं शब्दं मे 





१. गाधी : एेन आटोवायोग्राफौ । 


परिसंवाद-३ 


८० भारतीय चन्तन कौ परम्परा मेँ नवीन सम्भावना 


स्वीकारा है कि उन्हें ब्राह्यी स्थिति का पणं सश्न्तार नहीं हो पाया था। अहिसा 
विनय की अन्तिम सीमा है । इसी परिप्रेक्ष्य मे गाधी योगी हैं । 


गाधी की ईश्वर में अटूट आस्था है। नि्बेलछके बलराम मे उनका दृद 
विश्वास है । उन्दने अपनी आत्मकथा के प्रथम अध्याय का अन्त, सूर के भजन-- 
“मो सम कोन कुटिल खल कामीःसेकियाहै। इसी दृष्टि से वह्‌ भक्त है । 


इस प्रकार गांधी मे विभिन्न भारतीय दाशेनिक विधां में र्चाचत क्ट 
साधनां एवं भगवान्‌ के प्रति अट्ट आस्था का अदभुत मणिकाशचनं योग देखने को 
मिल्तादै। गधी के सर्वोदय का मूल्यांकन बिना इस पृष्ठभूमि को समल्ञे नहीं किया 
जा सकता । राजनीति जिसका अब तक के मानव इतिहास मे कूटनीति से तादात्म्य 
था उसे धर्म॑नीति का एक नया आयाम गांघी ने दिथा । सर्वोदयके प्रति गधीकी 
की अपनी एक दि है । अतः उन्हं समाज-द्रष्टा कहू सकते है । 


गांधी का सर्वोदय का समाजदशंन कुछ उनकी अपनी हिन्द आस्थाभों 
धारभिक एवं नैतिक भावनाओं पर आधारित दहै । ये अस्थां मकुखूपसेदो प्रकार 
की है । प्रथम, साध्य रूपसे ईश्वरास्था, ईश्वर जगत्‌ का खटा, पार्क एवं संहारक 
है। एक मात्र वही सव्य है, उसी का साक्षात्कार जीवन का परमणशुभ है । गाधी भपने 
को सनातनी हिन्दू वैष्णव कहते दँ 1 द्वितीय, साधन रूप से एकादश आश्रमनत्रत । 


ईर का सरूप- 


गाधो अपन आत्मकथा के प्रारम्भमे ही अपने प्राप्ठव्यके बारेमे इसप्रकार 
लिखते हैँ :--“मेरा प्राप्तव्य आ।त्म-साक्नात्कार है, ईश्वर का आमने-सामने से दशंन- 
मोक्षद ।* 


गाधी के अनुसार ईश्वर के अनन्त लक्षण हैँ क्योकि उसके रूप अनन्त है । वे 
नुजे क्षणभर के लिय आश्चर्मचकित कर्ते किन्तुं ईश्वरकी सत्यकेखूपमें 
उपासना करता ह । यथपि वह्‌ पुज्ञे मिला नदीं है, मै खोज रहा हुं, खोज के ल्यि मै 
जीवन की सर्वाधिक प्रिय वस्तुकी भी बलिदेनेके लिए तेयार हुं, चाहे मूषे अपने 
जीवन की ही बलिक्योंन देनी पड़े। जब तक प्रह इस परम सत्य का साक्षात्कार 





१. गांधी : रेन आटोवायोग्रेफी ०५ पर 


परिसंवाद- 


भारतीय दर्शनो की दृष्टिसे गांधी-विचार्सौ का विवेचन ८१ 


नहीं हो जाता, तत्र तक प्रज्ञे अपने सपक्ष सत्य की धारणा पर आधारित रहना है । 
यह्‌ सपक्षसत्य ही मेरा प्रकाश दहै, वहो कवच एवं ढाल है) यद्यपि यह्‌ मागं रम्बा 
एवं संकीणे है, कटार की धार की भाँति तेज है किन्तु यह्‌ मेरे लिए सर्वाधिक सर एवं 
रीघ्र प्राप्तव्य है । अपने व्रिश्वासमें मृञ्ञे ईश्वर का परम सत्य का धूमिल आभास 
हुआ है एवं दिन प्रतिदिन यह्‌ मेरा विर्वा हृद होता जा रहा है कि एक मात्र वही 
सत्य है, अन्य सभी असत्य ।* पुनः वे किखते हैँ ; -- 


मेरे विचार से इस संसारम सुनिश्चित खोजना भू है क्योकि यहं मात्र 
ईश्वर ही सत्य है, अन्य सब कुछ असत्य एवं अनिश्चित । जो कूछ भी चायो ओर हो 
रहा है अनिश्चित एवं क्षणिक है, किन्तु इन सवते सत्य छिपा है । वह्‌ भाग्यशाली है 
जिसे इस सत्य का जभात्त मिल जाता है । इसी सत्य का अभवेषण परमशुभ है । र्वे 
पुनः छिखते हैँ :-- | 


मानवी भाषा ईश्वर को व्यक्त करने मे असमथं है ।₹ एेसे स्थलों पर गांधी 
पर ओपनिषद-~"यतो वाचो निवतंन्तेऽप्राप्य मनसा सह" का प्रभाव स्पष्ट है | 


ईश्वरके अनन्त रूप है, मेरे किए वह॒ सत्यएवं प्रेम, ईश्वर नीति- 
शास्र एवं नैतिकता है, ईश्वर अभयत्व है ईश्वर जोवन एवं प्रकाश का स्नोत है 1“. 
ईष्वर अन्तःकरण है तथापि इन सबसे परे दँ! वह्‌ उनके किए सगुण है जो उसकी 
सगुणात्मक उपस्थिति चते है । वद णयोरोहै जो उसका स्पशं चाहते दै। वहु 
अद्वितीय सत्ता है । वह मात्र सत्ता है, जिसका उसमे विश्वास है । वह्‌ सब में है, सबसे 
उपर है, हम सबसे परे हैँ ।* 


गांधी यदपि ईष्वर की सत्ता सिद्धि करनेके किए पारम्पखिं तर्कोमें 
विष्वास नहीं करते । उन्होने बार-बार इसे स्पष्ट कर दियादहै कि मानवीय ज्ञान 
ईश्वर को जानने में सवंथा असमयं है । किन्तु कभी-कभी उन्होने ईश्वर को तकं द्वारा 
भी प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है । उदहेश्यभूलंक तकं का कितना सुन्दरः उदाहरण 
है। वे लिखते हैँ कि कु सीमा तक ईश्वर की सत्ता तकंसे भी स्थापितकीजा 
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८२ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनारं 


सकती है । संसार मे एक व्यवस्था है, एक अपरिव्त॑नीय. नियम है, नो सभी वस्तुओं 
कैः प्राणियों को, जो भी हैँ या अनूप्राणितरहै, नियन्वित करती है । यह्‌ अस्य नियम 
नहीं है क्योकि कोई भी अन्य मानव व्यवहार को नियन्त्रित नही कर सकता “““ ˆ 
` तो यहु नियम जो प्राणि का नियभन करता है; ईश्वर है ।* सूष्टिमुलक तकं 
की सुन्दर उदाहरण निम्न छिखित है :- 


ध्यदि हस है, यरि हमारे माता-पिता एवं उनके भी माता-पिता रहै है तो यह्‌ 
मानना उचितदहै किडइससृष्टिका भीकोई पिताहै।* नित्यताके आघार परव 
दस प्रकार तकंदेते दँ “मै धूमिलरूपसे यह देखता हुं कि हमारे चारोंओरकी 
प्रत्येक वस्तु बदल रहीहै, नष्टहो रहीदहै। किन्तु इन सभी परिवतंनों के पीषठेएक 
जीवनी-शक्ति है जो नित्यहै, सबको एकमे बाधे हैँ । यही इसका सर्जन, विसजंन 
एवं पुनसंजेन करती दँ ।* यहाँ पर ओौपनिषद तज्जकानः का सिद्धान्त अत्यन्त 
स्पष्ट है। ईश्वरही जगत्‌ का खशा, पालक एवं संहारक. है; वह नित्य, सवंव्याप्त, 
स्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान्‌ है | 


जौपनिषद "मृत्योः माममृतं गमय, असतो मा सङ्गमथ, तमसो मा ज्योति- 
गंमयः के आधार पर गांधी इस प्रकार तकं देते हैँ “मृत्यु के बीच जीवन रहता है 
असत्‌ के मध्य सत्य एवं अन्धकार के मध्य प्रकाश । अतः ईश्वर सत्य एवं प्रेम है । 
गांधी आस्था प्रधान व्यक्ति । वे तकं को गौण स्थान देते हैं । 


गांधी के ईश्वर का स्वरूपक्याहै? गधीका ईश्वर निर्गुणदहै यागुण? 
व्थोकि कुछ के अनुसार गांधी निगुणवादी-अभेदवादी हैँ तो कू के अनुसार 
सगरुणवादी-भेदवादी । एक विद्धान्‌ ने गांधी को अद्वेतवादी सिद्ध किया है । महात्मा- 
गाधी के अद्रेतवादी होने मे सन्देह्‌ नहीं है । गधी के किए मात्र ईश्वर सत्य है । केवल 
उसकी सत्ता है । उससे अन्य सभी मायाहै। हम सभी उस सत्यके स्पुखिगिरह। 
स्फर्गों का योग अनिव॑चनीय है ।४ 

गाधीने ईश्वर को सत्यस्य सत्यम रूप में देखा । यहीं पर एक बात 
उल्लेखनीय है । यह धारणा नितान्त भ्रमपुणं है जो ईश्वर कौ निगुण एमं सगुण 
१. वही, अक्बर ६४ १९२८ पृ. ३४ 
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परिसवाः- 


भारतीय दशनो की दुष्टि से गांधी-विचारौ का विवेचन ८३ 


दो प्रकारका बतातीदहै एमंइनदो प्रकारो में मेद देखतीः है । एेसी मिथ्या धारणा 
प्रायः आचाय शंकर पर थोपी जाती है । आचायं शंकर के अनुसार निर्गुण एवं सगुण 
ब्रह्मकेदो प्रकार नहीं एक हीपरम सत्‌केदोरूप रहं । अतः यह्‌ प्रश्न उठाना 
अधिक सुसंगत होगा कि गाधी निर्गुण प्रधान हैँ अथवा सगुण प्रधान है? ईस प्रश्न 
पर विचार करने के पले हम देवना चरहिगे कि गधो का ईश्वर को सत्य कहने 
काक्याआशयहै? गांधीने ईश्वर कोसत्यकी संज्ञादीहै। में ईश्वर की सत्य 
के रूप में उपासना करता हूं ।** मै अपने एक रूप अनुभव से विश्वस्त हूं किं सत्य 
के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है।*९ गधी के अनुसार सत्य एनं ईश्वर पर्याय हैँ 
किन्तु जहाँ पहले गांधी "ईश्वर सत्य है' कहा करते थे, इसे बदलकर "सत्य ईश्वर हैः 
उन्होने यहु रूप भी दिया । क्यों ? “ईश्वर सत्य है" मे हे शब्द निस्सन्देहं न तो "बराबर 
अथं देता है ओर न सत्यपुणं का । सत्य ईश्वर का मात्र विशेषण नहीं है, वह सत्य 
हीदहै। वह कु भी नदी, यदि सव्य नहीं है। सत्य संसृत में सत्‌"-अस्तिः से 
निष्पन्न होता है । अतः हम जितना स्यपुणं होगे, उतना अधिक ईश्वर के निकट 
होगे । हम उसी सीमा तक हैँ जिस सीमा तक सत्यपूणं हैँ ।९ 


दस प्रकार सत्य ईश्वर का मात्र विशेषण नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप है । 

इस बात पर बरूदेनेकेकिएही मास्धीने सत्य कोरटदूश्वर से पहले कर दिया । सत्य 
ईश्वर दहै। वे किखते हैँ "यदि ईश्वरका पूणं वणन करना मानववाणीके लिए 
सभ्भवदहै तौ हम ईश्वर को सत्य कहु सकते हैँ किन्तु मैने एक कदम आगे जा कर 
 कहा- सतय ईष्वर है। (सत्य ईश्वर है' मुक्षे सर्वाधिक सन्तोषपूणं लगा ।** यह्‌ टिप्पणी 
सुन्दर है, यदि सत्य ईश्वर है तो सत्यपरायण नास्तिक की नास्तिकता में भी देवत्व 
है ।“ यहाँ गान्धी का विवेचन स्व॑था शस्तरीय हो गया है ) यह्‌ स्पष्ट अद्वेतवाद है 
किन्तु उनके अद्रेतवाद मे सगुण पक्ष की प्रधानता है । उन्होने स्पष्ट शब्दों मे अपने को 
वैष्णव कटा है । वे ज्ञानी की अपेक्षा भक्त हैँ । गन्धी बार-बार अपनी आत्मकथामें 
किलते दँ करि ईश्वर करुणानिधान है भक्तवत्सल है. निर्बल का बल है, दीनबन्धु है । 
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परिसंवाद्‌- 


८४ नरतीय चिन्तन को परम्परा मे नवीन सम्भावनाप्‌ 


उसने मुञ्चको हमेशा बचाया है ईश्वर ने मक्षे अपनी अनन्तछृपा से रक्ता की है 1९ कौन 
उसकी अहित करने कौ हिम्मत कर सकता है जिसकी रक्षा ईश्वर : रता हैँ ?* गन्धी 
एक आदशं भक्त है । गाधी का रईर्वर मीरा का गिरिधर गोपाल दहै, अबला द्रौपदी 
के शीर का रक्षक है, इवते गजराज को उवारने वाला दहै, निबलकाबलदहै। गाधा 
सादित्य मेँ भविति की अजस मन्द(किनो बहो है। अतः गांधी का ईश्वर तुलसी का 
रामह, स॒रका कृष्ण है, गान्धी वेष्णव दह ।१ 


श 


१. गाधी : एेन आटोवायोग्रैफी, घ्र, ३७ 
२. वही, ए. ७६ 
३. डो, एम. दत्ता + दि फिलास्षफी आम. गन्धी पृ. २७ 


परिसंवाद- 


गाधी जी के प्रयोग : आधुनिक सन्दर्भ मे 
श्रीं सुभाषचन्द्र तिवारी 


गाधो जी कां महान्‌ जोवन स्वयं ही एक प्रयोग था ओर इसील्यि उन्होने अपनी 
आत्मकथा का शीषंक भेरे सत्य के प्रयोग के रूप अंकित कियाथा। जिच प्रकार 
उनके जीवन की परिणति हुई, ओर उन्होने अपने सत्य ओर अदिसा के आदशं के 
चयि मृत्यु का वरण किया उसने उनके प्रयोगो की सांता को मानव इतिहसमें 
अमर केर दिया । प्रस्तुत विषय के प्रतिपादनमें दो विन्दु मुख्य हैँ । प्रथम जो उनके 
प्रयोगो से सम्बन्ध रखते हँ ओर दूसरा वह जो उन प्रयोगो को आधुनिक सन्दर्भो में 
समञ्लने का प्रयास है । 


सवप्रथम गांधी जो के प्रयोगो का सिंहावलोकनं करना आवश्यक है । समय।- 
भाव के कारण माधी जी के अनेकानेक प्रयोगो की समीश्ना -यहाँ पर करना सम्भव नहीं 
है किन्तु उन प्रयोगं मे कुछ अत्यन्त महत्त्वपूणं प्रयोग एेपे हैँ, जिनका उल्लेख करना 
आवश्यक है । सामान्यरूप से गांधी जी के एक राजनेंतिक पुरुष माने जते हैँ भौर 
हम रोग उन्हं देश की स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख सेनानी समन्ते हैँ । यह दृ्टि- 
कोण गांधी जौ के जीवन की विशाक्ता ओर व्यापकता के प्रति न्याय नहीं करता, 
क्योकि गोधीजीं का व्यक्तित्व एकदेशीय, एक जातीय, या एक विशेष कालावधि 
से बधा हुभा नहीं था । देश की स्वतंत्रता की लड़ाई उस महामानव की मानवीय मूल्यों 
की स्थापना की कठिन साधना का केवर एक आंकिचन पक्ष था । गधी जीने एक बार 
कहा था “करि यदि सत्य ओर ओहसा के सिद्धान्तो का हुनन कर देश की स्वतस्त्रता 
मिलेभी तो वह्‌ मृज्ञे स्वीकायं नहीं है ।" अर्थात्‌ गांधीजी के जीवन मे समस्त 
मानवता के कल्याण कौ भावना सर्वोच्च थी । वे न केवल अपने देश में प्रत्युत समस्त 
विश्व मे सत्य ओर अहिसा पर आधारित समाज की रचना का स्वप्न देखते ये 
उनके इस उदार व्यक्तित्व, समग्रहष्टि को कम रोग समक्न पाते ह जीवन भर 
भुसरमानों ने उन पर विश्वास नहीं किया, किन्तु जववे हिसा की ज्वाला से 
समस्त वातावरणमे नोवारखादी को पद यात्रा प्र निकले ओौर दिल्ली में एक 


पररिसंवाद-दे 


8 । मारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भवनाए 


हिन्दू के हाथों ही गोली के लिकार हूए तो उन्होने जैसे अपने रक्त के अघं से 
सामाजिक एकता की उपासना की । 


गाधी जी का सबसे बडा प्रयोम सत्य ओर अहस का प्रथोग है। रसा नहीं 
है किरगाधी जी इस प्रयोगकी कथिनाइथों को नहीं समक्षे, किन्तु फिर भी उनका 
विश्वास था कि कठिनादयों के कार्ण जीवन के किसी उच्चतम आदर्शं को नीं 
छोडा जा सकता । सत्थ ओर अहिसा कै प्रयोग व्यक्तिगत स्तर पर निरन्तर होते रहे 
है । किन्तु गांधी जी का प्रयोग एक अथं मेँ अद्वितीय था ओर इतिहास में इस प्रकार 
का कोई दूसरा उदाहरण नही मिल्ता । उन्होने पहली बार सत्य ओर हिसा के 
व्यक्तिगत सिद्धान्त को लोक सिद्धान्त के रूपमे प्रभुक्त किणा। उन्होने १९१९ 
असहयोग आन्दोलन चलाया । ३०-२९ मे सविनय अवज्ञा आन्दोकन का नेतृस्व 
किया जौर १९३९ मे व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में भारत छोडो आन्दोलन की 
पृष्ठभूमि तेयार की । देश के करोड़ों नर नारियों को ओर सम्पूणं जन मानस को 
उन्होने आन्दोलित कर दिया ओौर यह सब आन्दोलन सत्य ओर अहिसा के आधार 
पर चाये गये । गाधी जी यह्‌ जानतेथे कि इसमे हिसा की सम्भावनाये हैँ भौ 
हिसा हुई भी । किन्तु इतने बड़े आन्दोलन के सन्दभं में भौर मनुष्य की दुब॑क्तामों को 
देखते हए ये हसाये नगण्य थी । एक परतन्त्र ओर मृत र्ट्‌ को चेतना से 
स्पंदित करने का श्रेय यदि किसी एक व्यक्तिकौदियाजा सकतादहै तो वहु सधी 
जीदहीये 


गांधीजी ने सत्य ओर अहिसा का प्रयोग वतमानं शतान्य के तीसरे भौर 
चौथे दशक मे किया था जबकि दो विश्व युद्धो की विभीषिका से समस्त विश्व 
उत्पीडित था । प्रषन यह है करि क्या वह प्रयोग आज२०्वी शताब्दी के अन्तिम 
चरणों मे उपयोगी है अथवा नहीं । आज तृतीय विश्व युद्ध के जो पिले २ विश्व 
युद्धो से भी अधिक भयंकर होगा, के बादल आकाश मे खये हुए हैँ । तथा कथित 
सभ्य देशों ने इतने विध्वंसकारी बम . एकत्र कर लि हँ कि उनसे एक बार नहीं 
१० बार इस धरती को प्राणहीनं कियाजा सकता है। इसील्यि पाश्चात्य देशो के 
समञ्लदार लोग एेसे मार्गो की तरश मेँ हैँ जिन पर चलकर वे मानवता को महानाश 
से बचा सके । सयुक्त राष्ट संघ भी एसे उपायों की खोज में है । किन्तु वह्‌ कुछ बडे 
राष्ट के स्वार्थो से आवद्ध एवं प्रभावित रहने के कारण समस्था का कोई समाधान 
नही निकाल पाता। आज विनाशके कगारसे अख्ग होने का रास्ता वहीदहै जो 
गांधीजी ने प्रतिपादित किया था अर्थात सद्य ओर अहिसा के आधार पर ही मानवे 
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गांधीजी के प्रयोग ; आधुनिक सन्दभं में । ८७ 


समाज की रचनाका जो लक्ष्य है, वही विश्वशान्ति का मागं प्रणस्त कर्‌ सकता है । 
गौधीजी का समाज शोषण विहीन समाज होगा, वगंविहीन समाज होगा, भौर 
जिसकी आधार शिला सर्वद होगी । कालंमाक्सने भीएक ेसेही समाजका 
स्वप्नं देखा था, लेकिन उसके समाज की रचना वर्म संघबं पर आधारित थी । गधीजी 
समाज मे कगं संघषं नही, अपितु हृदय परिवतंन ओर साधनों क्री पविच्रता पर 
कछ दिया गया । इस दुष्टिसे ्रीजो का चिन्तन विश्वं के अन्ध महान्‌ विचारकों 
से बहुत अगि निक गथा ओर उहोने एकणेसी व्रिबारधारादी जो केवलं आधुनिक 
स्दभं में नहीं प्रत्युत युगो तक मनुष्य का मागं दशंन करती रहैगो \ 


गांधीजी एक महान्‌ शांतिकारी व्यक्तिथे किन्तु वे इतिहास के अन्य महान 
क्रातिकारियों से भित्नथे, क्योकि गांधीजी की क्रति का आधार अहिसा थी, उनका 
विचार थाकि हसा पर आधारित जो भी क्रांतियाँ अथवा परिवतंन होते दहै, वे 
स्थाई नहीं हो सक्ते । क्धोकि एक हिसा सदेव दूसरो हिसा को जन्म देती है ओर 
थह क्रम निरन्तर चलता रहता है । आधुनिक सन्दभं मे बिश्व के सीषंस्थ क्रांति 
विचारकों ने गांधीजी का यह्‌ सिद्धान्त स्वीकार करल्ियारहै कि बड़ी-बड़ी क्रांतियाँ 
जो रक्तपात, हिसा ओर शस्त्रो की सहायता से की जाती हैँ सफल नहीं होती । यह्‌ 
कोई साधारण बात नहींहै कि पाश्चात्य जगत में गांधीजी के अहिसक क्रति के 
विचार मान चयि जाय ओर अपने देश में हम निरादर करे । 


गांधीजी के जीवन का दूसरा मूख प्रयोग उनकी बुनियादी शिक्षा है। 
गांधीजी ने एक बार यह्‌ कहा था कि बुनियादी शिक्ना देश के ल््यि मेरी सर्वोत्तम 
देन हैँ । जो व्यक्तिं अहिसक क्रांति मे विश्वास रखता है उसके च्यि शिक्षा से बहकर 
ओर कोई वस्तु नहीं है, क्थोकि असक क्रातिका मूल आधार लोक मानसम 
परिवतन करना है जौ बिनाशिन्ना के सम्भर नहीं है। माभोत्सेतुङ्खनेक्रतिमें 
मानसिक परिवतंन के महत्व को बहुत विलम्ब से पहुचाना ओर उसने कहा किं ` 
क्रान्ति के पहले सस्कृति क्रति होनी वै(हिये अन्यथा वह्‌ प्रतीक क्रांति मे बदरू जाती 
है जो इस पृष्टभूमि को नहीं समन्ता, वहु गाधीजो की बुनियादी शिक्षा के प्रयोग को 
भी नहीं समन्ञ सकता ) ईइसील्यि हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने गाधी- 
जीके प्रयोग का विरोध किया ओर उसे असफल बनानेके प्रथास मे कोई कमो नहीं 
की । बुनियादी शिक्षा के कु प्रतु सिद्धान्त थे । 


एक तो यह किं शिभा का व्यावहारिक क्रिया से गहरा सम्बन्धो, ओौर वहु 
क्रिया अथेहीन क्रिया न होकर समाजोपोगी उत्पादक क्रिया हो । ईस क्रियामें हाथ 
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८८ भारतीय चिन्तन की परम्पर में नवीन सम्भावनां 


केश्चमया शरीरके ध्रमका आधिक्य हौ, अओौर वहु जीवन कौ बुनिपादी आवश्यक- 
त।ओं से आवद्ध हो यहु कोरी बत नहीं थी जो मनोविज्ञान, समाजशास्र, 
नेतिकता ओर हमारी संस्कृति के अनुकूक न हों । पाश्चात्य जगत के महान विचारकों 
ने जिनमे जान डीवी का नाम उल्लवनीयदहै, ने इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया ओर कमयोग का सन्देश देकर अमेरिका को एकं सर्वाधिक शक्तिशाली ओर 
सर्वाग्रिणी राष्टर्के सूपमें खड़ाकरदिया। गधीजी की बुनियादी शिक्षाका दूसरा 
प्रमुख सिद्धान्त हर प्रकार कौ आत्मनिभेरता ओर स्वावलम्बन था । उनका कहना 
थाकिजो व्यक्ति वा रष्टर्‌ अपनो बुतित्रारी अवश्कताओं की पूर्तिके लियि' दूसरों 
का मुंह दलता है उसे स्वतंत्रकी संज्ञा नहो दौ जा सकती है । स्वतन्त्र वही व्यक्ति 
है ओर मुकितिकासुखर्सेही प्राप्त हो सकता है जो अपनो वृनियादी आवश्यकताओं 
की पूर्तिं स्वयं कर सकं । राजनैतिक परतंत्रता से अधिक घातक गांघ्रीजी के च््यि 
चारिक परर्तंत्रता यी 1 उन्डोनि बार-बार इसबात कोदुहुरापाथाकि वे केवल 
शासको मे परिवतंन नही चाहते, प्रद्युत एक एेसा नया समाज बनाना चाहते हैँ 
जो स्वावलम्बनके मंत्र से अनुप्राणित हो । गांधीजी आजादी की लड़ाई ्डरहेये 
ओर बुनियादी शिक्षा के माध्यम से वे एेसी स्थिति उस्पन्न करना चाहते थे, जिससे 
अंग्रेज भारत छोडकर स्वयं चले जां । अथक शोषण के छ्यिं ही सास्राज्यवाद जीता 
है! जब देश अतत्मनिर्भरहो जयेगातो आधिक शोषण के च्वि कोई गुंजाइश नहीं 
रहेगी, यह था गांधीजी का हृ्टिकोण । यरि हुमने उत्पादक क्षमता बढ्डई होती ओर 
स्वावलम्बन का पाठ सीखा होता तो आज यह्‌ रिपोटं बारबारन होती कि देश का 
आधिक विकास तो हुआ किन्तु अमीर ओर गरीब के बीच को क ओर गहरी ओर 
चौडी होती गयी । कोठारी आयोग ने प्रथम अध्याय में राष्टीय शंक्षिक उदृदेश्यो की 
चर्चा करते हुए देश की उत्पादक क्षमता बढ़ाने पर बड़ा बक दिया है । प्रश्न यह है कि 
आधुनिक सन्दर्भ मे क्ता गांधीजी के शिक्त परं कयि. मये प्रयोग की कोई उपयोगिता 
है ? आज शिक्नाव्यवस्था की ऊपर जो प्रमुखं आरोप कगाये जति हैँ उनमें एक यहं 
है कि स्कूल, कालेज ओर विश्वविद्याख्य बेरोजगारी के कारखाने हैँ । ओर दूरा यह्‌ 
कि नवधुवकों का चारित्रिक अधःपतन होता जा रहा है। बहुवा लोग कहते हैँ कि 
शिक्षा का रोजगार से कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु एेसा भी लोग कहते है, जो उच्च 
श्रेणीं के बुद्धिजीवि है, वे अपने वच्चो को अच्छ रोजगार में लगने की व्यवस्था कर 
लेते है । मेरे विचार मे शिक्षा का रोजगार से अत्यन्त गहरा सम्बन्ध है, सामाजिक 
दृष्टि से भी ओर व्यक्तिगत दष्टिसेभी। क्योकि समाज की आवश्यकताओं कौ पूति 
के लिय उचित शिक्षा ही डाक्टर, इंजीनिधर एवं तकनीकञज्ञ दे सक्ती है । अगर्‌ 
शिश्वा यह्‌ जिम्मेवारी पूरी नहीं करतीतोशिज्ना की दुकानें निश्चय ही बन्दहो 
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गांधी जी के प्रयोग : आधुनिक सन्दर्भमें ८९ 


जानी चाहिये व्पक्तिगत सन्दभेमे भोरिक्ना केदारा ही हर कच्चे को स्वावलम्बन 
ओर आत्मनिभंरता का पाठ पठाया जा सकता है, जिससे वह्‌ केवल नौकरी की 

तलाश में न घूमे बल्कि स्वयं उद्योग ओर कमि धन्धों का निर्माण करे! शिक्षा ठेसी 
होनी चाहिये जिससे बच्चों में यह भावना हो कि नौकरी कितनी भी अच्छीक्योन 
हो, वह्‌ स्वावलम्बीं जीवन से श्रेयस्कर नहीं है । # 


यहु यह उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगाकि बेरोजगारी की समस्या. 
आधुनिक यात्रिक संस्कृति की समस्था है ओर सम्पन्न से सम्पन्न राष्ट इतने रोजगार 
नहीं उत्पन्न कर सकते जितने देश मे नवथुवक ओर नवयुवतियां हँ । यही कारण है 
कि आज जापान, पश्चिमी जमनी ओर अमेरिका जसे समृद्ध राष्ट मे बेरोजगारी 
एक भीषण रूप धारण क्यिदहुएहैं। गांधीजी ने जिस श्िक्षाका वरदानदेशको 
को लगभग ५० वषं पूवं दिया था वह्‌ आज भी उपयोगी है, इसमें सन्देह नहीं । ओर 
विश्व के सभी महान शेक्षिक विचारकोंने गांधीजी की शिक्षा प्रणाली काः 
का समर्थन कियादहै। कोठारी आयोग ने भी अपनी रिपोटं मे यह॒क्हादहै कि. 
गांधीजी बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त शिक्षाके सभी स्तरों के चिः उपयोगी. 
भौर श्रेयस्कर है किन्तु यह्‌ एक दुखद विडम्बना ही दहै कि बहुत से तथाकथित ` 
शिक्षाविद्‌ ओर विशेषज्ञ उसे अनुपयोगी एवं असामयिक मानते हैँ । ¦ 


गांधीजी के जीवन का तीसरा महत्त्वपूणं प्रयोग विकेच्दित राजनीतिरू ओर. 
आर्थिक व्यवस्था काथा। गांधीजीने कहा था कि वास्तविक स्वतंत्रता वही: 
होगी, जब भारतीय समाज ग्राम स्वराज के उपर आधारित होगा अर्थात्‌ देश काः 
शासन ऊपर से नीचे की. ओर नहीं ( दिल्ली से गांव की ओर नहीं) प्रत्युत - 
नीचे की ओर ऊपर की ओर चलेगा । भौर . तभी रासनतन्र सुद्‌ हो संकता ` 
है । इसी प्रकार गांधीजी ने विकेन्द्रित अथं व्यववश्था की बात भी कही थी, जिसमे 
देश का आर्थिक जीवन बड़े-बड़े कल कारखानों पर न निर्भर होकर छोटे-छोये-: 
उद्योग धन्धो पर निभर करेगा ! उन्होने कहाथाकि मै मशीन के विकरदधनहींहुः 
किन्तु मश्षीन यदि मनुष्यको स्वामिनी बन जाय ओर मनुष्य उसका दास हो जायं. 
तो. यह्‌ स्थिति मुञ्चे पसन्द नहीं है। इसील््यिं उन्होने देश भरम खादी केकायं; 
कोचराया ओौर गांधी आश्रमो की स्थापना कौी। जिनके माध्पम से. आजः 
भी लाखों लोग अपनी रोजी कमा रहैहैँ। प्रश्न यहहै किक्या विकेन्द्रिति ज- - 
नीतिक भौर आधिक व्यवस्था के विचार ओौर प्रयोग आज भी उपयोगी है अथवा ` 
नहीं । आज केद््धीकरण के सिद्धान्त का पूरा प्रचारहै। जीवनकी छोटीसे छोटी 


परिसंवाद-द. 
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९० भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनाणएं 


बुनियादी आवश्यकता का नियंत्रण श्ल्लीसे होतादहै। गाँवों मे स्वराज्य या 
स्व्रशासन नाम की कोई चीज नहींहै। देश के नागरिक निष्क्रिय, अकम॑ण्य ओर 
शासनमुखपिक्षी हो गये है) शिक्षा स्वास्थ्य अन्न के सम्बन्धमें वे सरकार प्रर 
पूणंतया निभेर करते हैँ ! जिस देश में लोक जीवन इस प्रकार परावकूम्बी हो जाता 
है वह॒ अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा भी समय आने पर नही कर सकता । नौकरशाही 
ओर बड़े-बड़े राजनेताओं के संकेतो मे समाज का जीवन चलाना बडी खतरनाक 
बात है । यह लोकतन्व की अन्येष्टि क्रिया ओर अधिनायक तन्त्रकी पुष्टभूमिकी 
स्थापना का उपक्रम है । 


इसी सन्दभंमे कुछ रोगों का यह कहूना है कि विकेन्द्रीकरण स॒मय के चक्र 
को षी धुमानाहै। किन्तुेसे लोग यह्‌ नहीं समज्षते की आज बड़े-बड़े कल 
कारखानों ओर मशीन की संस्कृति से मनुष्य उब चुकाहै। पाश्चात्यदेशोमे भी 
जहाँ मशीन की संस्कृति चरम सीमा पर है, एक उग्र प्रतिक्रिया मशीन की संसृति 
कै प्रिरुद हो रही है । बड़-बडे क कारखानों मे वातावरण श्रदूषित करः दिया है, 
नदियों के जल को विषाक्त वना दियादहै, यहाँ तक की मनुष्यको शुद्ध वाधु ओर 
शुद्ध पीने का पानी भी उपलब्छ होना कठिन है । मक्षीन कीं संस्कृति नै एक काम 
ओर किया । उसने महानगरों को जन्म दिया है, जिनका जीतन नारकीय जीवन 
है। इन महानगरों की आवश्यकताओं की पूति के लियि जंगल के जंगल काट दिये 
जवि हँ भौर हरीतिमा के अभावमे मनुष्य काजीवनही खतरेमे पडगयादहै। 
क्छ आफ रोम ( (प्र ° २०1८ ) कौ एक योजना के भन्तगंत विश्व के 
उच्च कोटि के वैज्ञानिकों ने गम्भीर अध्ययन के बाद यह धघोषणाकी दहै कि आगामी 
शताब्दी के मध्य विन्दु तक मनुष्य पृथ्वी के सभी प्राकृतिक साधनों को समा कर 
देगा। भट्टी का तेल, कोयला ओर पानी जो ऊर्जाके प्रमुख ल्लोत है, समाप हो 
जायेगे । उन्होने इस गम्भीर स्थिति को पुनः दुहृराया है ओौर विश्व को यह चेतावनी 
दीहैकिवे अपने कार्यो में अपव्यय को रोक ओौर अपनी आवश्यकताओं को कम 
करे, जिससे मनुष्य प्राकृतिक साघनों का प्रयोग अधिक समय तक कर सके । इस 
सन्दभं को प्रस्तुत करने का उदुदेश्य यह है किं गांधीजी ने बड़े-बड़े कर कारखानों 
के सम्बन्ध मे जो कुछ कहा, वह्‌ माज के सभज्ञदार वेल्ञानिकों न स्वीकार क्ियाहै। 
ओर गांधीजी के प्रयोग समयकेचक्रको पी घुमानेके प्रयोग नहीं है, प्रत्युत 
वे न केवल आज की स्थिति में बल्कि आगामी शतान्दीमें ओर उसकेआगेभी 
विनाश के अ्धकार में दीपक की शिखा भी क्रांति मागं दशन करते रहेगे । मनुष्य 
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कौ यदि उस धरती पर जीवित रहना है तो गांधीजी के प्रयोग कै अतिरिक्त ओर 
कोई दुसरा विकल्प नही है । 


गांधीजी ने अपने जीवन के अंतिम चरणमें सर्वोदयका प्रयोग देशको 
दिया । जिसका अथं है सबका उदय अर्थात्‌ हर व्यक्ति का पूणं विकास । किन्तु देश 
ने एक विदेशी विचारधारा को स्वीकार करिया, जिसे हम समाजवाव कहते है । 
उसे संविधान में भी स्थान दिया गया है । हिटलर भौ समानवादी था ओर स्टालिन 
तथा माओत्सेतुङ्कः भौ समाजवादी ये । समाजव।द व्यविति की उपेक्षा ओर उसके 
अधिकारोके हुननकेरूपमें हमारे सामनेभारहाहै। गांधीजी ने सर्वोदय ओर 
अन्त्थोदय का जो विचार दिया। उसका समथंन आज विष्व का प्रसिद्ध क्रान्ति 
विचारक षारीफ़्रयरेकर रहादहै ओौर उसका कहना है कि क्राति वही है जिसमें 
समाज कां अन्तिम उपेक्षितं व्यक्ति केन्द्र में स्थान पा सके । अन्त्योदेयं कीभी यही 
संकल्पना है । 


जेसा प्रारम्भमे कहा गया स्तंधीजी का पुरा जीवन सत्य पर किमि मये 
प्रयोगो कौ एक श्टखला है । त्याग, तपस्या, साधना, अपरिग्रह के इतिहास में इस 
प्रकारका दसरा उदाहरण भिलना सभ्मव नदीं है जि व्यक्ति के संकल पर 
करोड़पति धन उपलन्ध कराते थे, उसक। आज अपना कुछ भी नहीं है, एक छेरी 
सी फूस की स्लोपडी सेवाग्राममें खडी है। जब अंग्रेनों ने देश की स्वतन्त्रता भौर 
उसका सम्पूणं शसन गांघीजोको सौपातो गांधीजी दिल्ली छोड़कर हिन्दू 
मुसलमानों में साव बटन के लिय नोआखाषीः चले गये। राजसत्ता के प्रति 
यह निर्वेद ओर वैराग्य इतिहास में अद्वितीय है । 

उन्होने अपना सम्पुणं जीवन एक दो छोटे कपड़ों मे विता दिया कौर उसी केष- 
भूषा में बड़े से बडे सम्मेकनों मे भाग लेते रहे। वे देश की संस्कृति ओर गाँव की संस्कृति 
के प्राण ओर प्रतीक थे । उन्होने जीवन के अनेकं आयामो मे अनेक प्रयोग किये, 
जिनके निष्कषं आन भी उपयोमी एवं श्रेयस्कर हैँ ओौर युभों तक मनुष्य के लियं 
कल्याणकारी सिद्ध होगे । 


0 0 
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सत्य ओौर अहिंसा की अवधारणा : गांधी को 


सामाजिक-नैतिंक दृष्ठ के परिप्रेक्ष्य मे 
श्री रमेशचन्दर तिवारी 


माधी विचारों के अध्येता जानते हैँ कि सत्य ओर ओहसा की अवधारणाओं 

पर्‌ उनकी अट्ट निष्ठा थी । उनके लिए यहु दोनों अवधारणा केवर बौद्धिक 

महत्व नहीं रखती थी, बत्कि वह॒ मानते थे कि सच्चा मानव अस्तित्व ओर एक 

सही समाज ग्यवस्था केवर सत्य भौर हिसा पर ही आधृत हो सकती है । अतः 

 गधीकी दष्टिमें सत्य ओर अ्हिसा मनुष्य के वेयवितिक ओर सामाजिक जीवन के 

सर्वोच्च दिशा निर्देशक है, उनके उपर कोई नहींहै। यदि उनकी हृष्टि मे सत्य 

` ओर हिसा का इतना गहरा महत्वदहै तो गांधीके विचारों को समस्लनेके लिए 

सबसे अधिक आवश्यक है कि उनकी इन दोनों अवधारणों के अर्थो, निहितार्थो ओर 

` ओर उनकी अन्तंसम्बद्वता को समश्चा जाय । प्रस्तुत निबन्ध मे उक्त दो अव- 

धारणाओं को गाधी की समग्र सामाजिक-नतिक दृष्टि के संदर्भ में देखने का प्रयास 

` किया गया । निघ के प्रथम खण्ड में उनकी हृष्टि मेँ निहित प्रधान विशेषताओं 

की चर्चाकी गयीहै तथा द्वितीय एवं तृतीय खण्डो में क्रमः सत्य ओर अहिसा कीं 
- अवधारणाओं की ग्याल्याकी गयी है । 


>< >< >< >< 


गाधी जीं किसी दशन प्रणाली के प्रवतंक नहीं थे। किन्तु उनकी चिन्तन 
प्रक्रिया के पो कुछ दाशंनिक मान्यतायें अवश्य छीपी थी । इन मान्यतार्जो के तीन 
प्रधान सोत थे । पहला स्रोत था प्राचीन भारतीय धामिक सास्करुतिक विरासत; 
दूसरा खरोत था पश्चिम की उदार मानवतावादी परम्परा मौर तीसरा ओर सबसे 
महत्त्वपूर्ण स्रोत था उनका अपना वयक्तिक अनुभव । उनकी दानिक मान्यतां 
की पृष्ठभूमि के रूप मे इन तीनों खोतों को पह्चाना जा सकता है । यद्यपि गांधीजी 
का उदेश्य किसी दशंन का निर्माण करना नहीं था किन्तु उन्होने मानवीय मूल्यों के 
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निर्धारण के लिए एक सुसम्बद्ध अवधारणात्मक ठचि का सजंन अवश्य किया । 
उन्हे मूल्यों ओौर अवघ्ारणाओं की एसी संरचना की तलह थी जो मानव जीवनं 
को आलोकित करें ओर जो केवल वैचारिक स्तर पर कायमन रह्‌ कर देनन्दिनि 
जीवन में ओर मानव व्यवहार मे प्रतिष्ठित हो सके 1 


मूल्यों ओर आदर्शो की अवधारणाओं की जो संरचना गांधीजी ने निमित 
की उसकी दशंनशास्त्रके लोगों दवारा उसी प्रकार व्याख्या करना सम्भव है जिस 
प्रकारवे किसी वड़े चिन्तक कौ दाशंनिक अवधारणाओं की व्याख्या करते है । 
दाशंनिक दृष्टि से व्याख्या करने पर गांधी के विचारों के बारेमे यह विशेषता 
देखने मे आती है कि उनके चिन्तन मे सत्तामीमांसा, ज्ञानमीमांसा ओर विचार 
पदति तीनों ही असाधारण रूप से एकीञ्रृत हैँ । उनके इस एकीकृत चिन्तन काही 
यह्‌ परिणाम था किं उनकी अवधारणाये केवर वैचारिकं स्तर पर तकंसंगत 
निर्मितियां मात्र नहीं थी । उनकी अवधारणाओं की यहु विशेषता थीकिवे 
सामाजिक मूल्यों की शक्ल भी ग्रहण करलेतीथी। उनकी विचार प्रक्रिया 
अवधारणाओं को मूल्यों मे हूपान्तरित कर देती थी) गांधीजी कभी इस बहस में 
न पडे कि चित्ततत्व प्रधान है या पडार्थंतस्व । उन्होने जीवन ओौर उसके अनूभवों 
को आधार बनाया । इसीलिए उनके लिए दाशंनिक अवधारणाये प्रधान नही थी 
वह्‌ मनुष्य का पथ निर्देश करने वाले मूल्यों ओर आदर्शो को प्रधानता देते थे ! अतः 
सत्य, हिसा, सत्याग्रह, स्वदेशी तथा स्वराज्य जैसी उनकी सभी अवधारणाओं 
` का अन्तिम महत्त्व इसी मेँ निहित दहै कि वे व्यक्ति ओर समाज दोनों के मूत्यों को 
 भाधार प्रदान करते हं । आधारभूत मूल्यों के माध्यम से वह्‌ एक सम्यक्‌ मानव 
समाज उ) विकसित होता देखना चाहते थे । उनकी दृष्टि मे एक सम्यक्‌ मानव 
समाज को आधारभूत मूल्यों की भित्ति पर ही स्थापित किया जा सकता है । 


गाधीजी की हष्टि में मानव समाज को उसके विभिन्न अंगों कीः अस्योन्याश्रयता 

फर आधारित एक समग्रता के रूप में देखा जाना चाहिए । वे समाज के विभिन्न अगों 

को विखण्डित ओर एकांतिक दृष्टि से नहीं देखते थे । उनके व्यि धमं, राजनीति, 

, अथंग्यवस्था, परिवारग्यवस्था, संस्तरणात्मक-व्यवस्था आदि एक दुसरे से अग नहीं 

थे, बल्कि एक ही सूत्र से बधे हृए थे, अन्योस्याधित थे । अतः उनकी सम्यक्‌ मानव 

समाज की कल्पना के पी एक विचार सूत्र काम करताहै ओर वहु जीवन को 
बुनियादी भूत्यों पर प्रतिधित करना है । 


मूल्यों ओौर आदर्शो को केन्द्र मे रखकर व्यक्ति ओर समूहं के जीवन को 
संगठित तथा विकसित करने पर असाधारण बल देने के कारण याधी 
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का नेतृत्व इस युग का सवसे असघारण प्रकार का नेतृत्व था। उनका 
नेतृ केवर राजीतिक नेतृत्व नहीं था। बीसवीं सदी मे ओर भी अनेक 
क्रान्तिकारी ओर राजनीतिक नेता हुये थे। बड़े-बड़े प्रतिभावान ओर प्रभाववान 
असाधारण राजनेता हौ चुके हैः एशिया मे, भरूरोप में तथा अन्यत्र । किन्तु गांधी 
सबसे अलग रहै कपोकि उनका नेतृत्व मूरुतः नैतिक नेतृत्व था। समाज को 
नंतिक नेत्रत्व देने का काम राजनीतिक नेता जआमतौर पर नहीं करते । नैतिक क्षेत्र मे 
दिशा देने काकाम साधारणतया धामिकया आध्यात्मिक क्षेत्र के महापुरुषों का 
होता है लेकिन गांधीजो का विश्वास था कि राजनीति को नैतिक आधार देना 
अत्यन्त आवश्यक हैँ । उनके अवुसार नैतिकताविहीन राजनीति बहुत अनिष्टकारकं 


होती है । 


यह्‌ प्रष्न आज के समाजो के लिए विचारणीय है कि जब धमं ओर परस्परा 
का नैतिक मूल्य एवं महत्व घटता जा रहा है भौर निरन्तर तकसंगतता ओप. 
चारिकता, कमंचारीतंत्र तथा विधि-विधानों का दायरा बढता जा रहा है तो समाज को 
नैतिक दिशा-निर्देश कहां से मिलेगा ? समाज मे मूल्यों का पदक्रम कहां से निर्धारित 
होगा ? अन्तिम या सर्वोच्च मूल्य कौन माने जायेगे ? प्रसिद्ध जमंन समाजशासरी 
मक्सवेबर ने वतमान शताब्दी के प्रारम्भ के दशकों मे इस सुक्चान का उल्लेल किया 
था कि आधुनिक समाज के विकास के साथ सर्वोच्च, अन्तिम एवं उदात्त मानवीय 
मूल्यो का दाथरा सावंजनिक जीवन में सिमटता जातादहै, ओर शनैः शनेः एसे 
मूल्य या तो आध्यात्मिक रहस्य के गह्वरो मे छिपने लगते हैँ या व्यक्तियों के एकदम 
निजी जीवन में सिकुंड जाते हैँ । इसे आधुनिककरण के सांस्ृतिक परिणाम के रूप 
मे देखा जा सकता है । इसके विपरीत परम्परागत समाजो में धार्मिक प्रेरणाजों का 
इतना विस्तार होताथा किवे समाजके सारे जीवन कोदिशा प्रदान करते ये। 
समाज के मूत्यों जौर आदर्शो का सुजन भी घरामिक क्ेत्रमेही होतताथा। लेकिन 
प्रायः सजनीति अयव्यवस्था, धमं परिवार आदि क्षेत्रों को विशेषीक्ृत माना जाने 
लगा है । अतएव धमं की वह्‌ व्यापकता नहीं रह गई है जो पहने थी । धमं अब 
सारे समाज के लिए बुनियादी आदशं प्रस्तुत नहीं कर पाता। छौकिकीकरण की 
प्रक्रिया तीव्रतर होती जारी है ओर रोकिकीकरण को आधुनिकीकरण की एक 
अनिवायं सहायक क्रियाके रूपमे देखा जति है । इतना ही नदीं अथंनीति ओर 
विशेषकर राजनीति जीवनके हर क्षेत्र में इस प्रकार प्रवरिष्टहोतीनजारहीहकि 
वहु प्रभावकारिता तथा व्चैश्वकी ष्ठिसे वही स्थानलेचुकीटहै जो स्थान केभी 
धसं का था | 
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आधुनिक युग मे राजनीति के इस केन्द्रीय महत्त्व को गांधीजी पहचानते 
ये । इसी कारण उन्होने राजनीति को त्याज्य नहीं समज्ञा । लेकिन उन्होने राजनीति 
का परिष्कार करना अपना परम्‌ धमं समन्ञा । वे यहु भौ मानतेये कि राजनीति 
सत्ता का सेकहै सत्ताकी धुरी पर वह नाचती है । सत्ता पर आधित, सत्तासे 
प्ररित ओर मात्र सत्ता की जोर उन्पुख राजनीति कोवे मर्यादाहीन मानते थे! वह्‌ 
राजनीति को मर्यादित करना चाहते थे । उनके अनुसार केवर मूल्यों ओर आदर्शो 
से ही राजनीति को मर्यादित ओर परिष्कृत किया जा सकता है। इसी कारण 
उनका कहना था कि मात्र राजनीतिक सत्ता को हथियाने का लक्ष्य बहुत घटिया लक्ष्य 
है । एेसी राजनीति को वह्‌ श्रष्ट राजनीति मानते थे । उनकी हष्टि मे सच्ची शक्ति 
जनता के प्रेम में निहित है । प्रेम ओर सद्धाव से जनता का हृदय जितना वास्तविक 
शक्ति है । अतः गांधीजी कहते थे कि हमारा अन्तःकरण जीतना पवित्र ओर शुद्ध 
होग। उतना ही अधिक हम जनता का हूदय जीतने मे सफर होगे ओर गांधीजी 
के अनुसार अन्तःकरण की शुचिता का आधार सत्य ओर अहिंसा जसे सर्वोच्च 
मूल्यो पर अडिग आस्था तथा सत्य आचरण से ही आ सकती है । 


इस प्रकार गाधी ने सत्य ओर नैतिक मूल्यों के पारस्परिक सम्बन्ध का निर्धारण 
करके यह्‌ बताया कि नैतिक मूल्यों के माध्यम सेही सत्ता की वेधता, समाजिकता 
ओर मानवीय उपदियता स्थापित हौ सकती है । नैतिक मूल्यों की सर्वोच्चताको 
वह॒ हर परिस्थिति में कायम रखना चाहते थे । इसीलिए उन्होने राजनीति के सत्ता 
केन्द्रित होने की प्रचलित धारणा के स्थान पर शक्तिकी परिभाषाको व्यापक रूपसे 
सामाजिकं बनाया, वैयक्तिक ओर निजी नंतिकता तथा सार्गजनिक नेतिकता के द्रत 
को समाप्र करने पर बल दिया, नंतिक मूल्यों तथा राजनीतिक स्वार्थोके हन्द्रमें 
नेतिक मूल्यो की अप्रतिहत श्रे्ता की स्थापना कौ तथा राजनीति मे दोह्रे मान- 
दण्डो को कायम रखने को अनैतिक करार कर दिया 1 राजनीति को यह्‌ स्तर प्रदान 
करमा वास्तव मे राजनीति को एक प्रकार से धापिक धरातलमें प्रति्ठित करनेके 
समान था। गांधीजी ने अपने राजनंतिक जीवन के आरम्भ में ही राजनीति 
को नैतिक दुष्टिसे देखना शुरू कर दिया था। सन्‌ १९१५ में ही उन्होने कह दिया 
था किं उन्मा उद्देश्य राजनीतिक जीवन एवं राजनीति संस्थार्मो का अध्यात्मी- 
करणः करना ह । वे कहते थे कि यदि राजनीति को धर्मं से अलग कर दिया जाता 
है तो वह्‌ उसी तरह त्याज्य है जसे कि मूत शरीर । मृत शरीर की अन्तयष्टि सम्पन्न की 
जाती है, इसके अखागा एक शव का क्था किया जा सकता है ? लेकिन यह्‌ स्मरणीय 
है कि धमं की उनकी अवधारणा भो वह्‌ नहीं जिसके अनुसार शास्नानुकूल कर्मकाण्डं 
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का अनुसरण करना तथा किसीं सम्प्रदाय विशेष के ओपचारिकं स्वरूप से अपने को 
जोड़ना घमं हे। वह्‌ प्रचक्ति धार्मिक सम्प्रदायो के प्रथागत बाह्य स्वरूप को धमं 
नही कहते थे। वे सम्प्रदायो से ऊपर उठकर मानव समाज तथा मनुष्य ॒के 
आन्तरिक आध्यात्मिक-नंतिक तत्वों को धमं कहते थे । उनका धमं देश तथा 
काल की सीमाओं से आबद्ध धमं नहीं था। अतः जब वे धमं को सजनीति से जोडते 
थे तो उनका तात्पयं हिन्दू, इस्लाम, ईसाई आदि सम्प्रदायगत धर्मो से नहींथा। 
वे राजनीति को मात्र सत्ता केन्द्रित न बनाकर सर्वोच्च, मूत्यों एवं आदर्शोसे 
नियमित एवं निर्देशित . करना चाहते थे जहां एक ओर वह॒ सत्ता केद्दित राज- 
नीति को भौडी ओौर दूषित मानते थे, वही दूसरी ओर वहु राजनीति को सत्ता- 
लोलुप लोगो के हाथ में देकर समाज की दगति भी नहीं होने देना चाहते थे । इसीलिए 
उन्होनि राजनीति को पृणंतया त्याज्य समहन की बात नहीं की। उन्होने दूषित 
राजनीति को छोडकर शुद्ध ओर नेतिक राजनीति को प्रतिष्ठित करने की बात की । 
इसीलिए गांधी जी कभी निजी ओर सावंजनिक अथवा राजनीतिक या व्यक्तिगत 
नैतिकता को एकर दूसरे से अलग नहीं करते थे । उनकी नैतिकता विभिन्नीकृत या 
विखलंडित नहीं थी। उनकी पूणं या सम्यक्‌ नैतिकता उनकी उन आधारभूत 
अवधारणाओं पर आधारित थी जिनमे सतर जौर आहसा सवते प्र्रुव थे । 


उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान मे रलकर गांधीजी की बिचार प्रक्रिया तथा 
उससे प्रघूत अवधारणाओं का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है। कि सत्य, 
अहिसा, स्वराज्य या सत्याग्रह आदि अवधारणा सामाजिक ष्टि से अनेक 
विशेषताओं से युक्त दै । उनको सबसे बड़ी विशेषता यह्‌ है कि वे प्रधानतया 
आदर्शात्मक हैँ । आदर्शात्मकता को प्रधानता देने के कारण दाशंनिकता ताकिकता 
की हृष्टि से गांधीजी कौ अवधारणाओं मे सम्भवतः वह्‌ निश्चितता तथा कसाव तथा 
असंदिग्ध स्पष्टता नहीं भिल्ती जो अधिकांश दाशंनिकों द्वारा प्रयुक्त अवधारणाओं 
में मिलती हैँ । आदशेत्मकता के. प्राघान्य के अतिरिक्त गांधी की अवधारणाभोंमें 
गद्यात्मकता, सपिक्षिकता तथा द्न्दात्मक विकासशीलता की विशेषतारये इशित 
होती दै । उनकी कोई भी अवधावणा जड़ नही थी ! वह्‌ नवीन अनुभवो ओर जीवन 
के स्तरो के अनृूप विकसित ओर परि्द्धित होती थौ । गांधी ने जीवन भर अपनी 
अवधारणाओं का बदक्ती परिस्थितियों के सन्दभ॑ं में परीक्षण किया, टटोखा ओर 
ओर नये संदर्भो मे उनका विस्तार किणा, परिमाजंन किया। हुर स्थिति मेंउन 
अवधारणाओं को परख करके उनके सावेकाल्कि सामाजिक महत्त्व को सिद्ध किया । 


परिसंवाद- 
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अतएव गांधी की विशेष नैतिक ओर सामाजिक दृष्टि के सन्दभमें ही सत्य ओर 
अहिसा की अवधारणाओं के अथं को समक्लना ठीक होगा । 
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गांधौजोकी दृष्टम मानव जीवन के हर पहल्‌ मँ विचार ओर व्यवहार 
की आन्तरिक कसौटी सत्य है! जीवन का व्यक्तिगत या सामूहिक कोईएेसाष्षेत्र 
नही है जिसे सत्य, नैतिक आधार प्रदान न करं । उनके अनुसार नीतिशास्त्र का 
आधार ही सत्यं । इसके साथ ही सत्तामीमांसा तथा ज्ञानमीमांसा दोनों हृष्य 
से भी गांधी की सत्य की अवधारणा गांधी विचार प्रक्रिपा मे सबसे केन्द्रीय अवधारणा 
है । क्योकि उनके लिए सत्य स्वयं सर्वोच्च सत्ता है ओर वही ज्ञानतत्व भी हैँ । सत्य ` 
केरूपमें अनेकदं । वह्‌ ज्ञानगम्यभी है ज्ञानतीत भी, उसका जाग्रत आनुभविक 
अस्तित्व भी है ओौर अनुभवातीत अस्तित्व भी । चूंकि मनुष्य का अनुभवक्षत्र ओौर ज्ञान- 
क्षेत्र सवंदा सीमित होता है । इसीलिए सत्य का ज्ञानगम्य या अनुभवस्य स्वरूप 
भी सीमित होता है। किन्तु सत्य केवर मानव अनुभव सीमाओं मे ही नहीं ब॑धता 
इसक्िए वह॒ अनुभवातीत भो है । गांधीजी कहते थे कि सत्यका अथं हमारी ज्ञान 
की परिधि के अन्दर वस्तुओंके अस्तित्वसे भीदहै ओर उत्त परिधि के बाहूरकी 
अज्ञात स्थितियों सेभीदहैः। वहु सत्य को उसके विविधात्मक रूपोंमे देखते थे। 
सत्य के बहु-आयामी स्वरूप की ग्पाख्या के किए उन्हँ जैन-दशंन मे अनेकान्तवाद - 
या सप्तभंगी का प्रत्यय बहुत उपयुक्त प्रतीत हुआ । अनेकान्तवादी हष्टिसे सत्य के 
अनेक आयाम होति है,ओौर ह्मे सवंदा इन विविध ञायामों कौ सहवतिता को ध्यान 
मे रखना चाहिए । गांधी भी मनते थे किं सत्य कभी एकांगी नहीं होता । सत्य 
के अनेक पहलू होते हँ । इस प्रकार गांधी के सत्य की अवधारणा बहुत व्यापक है । 
यदि उसका एक छोर व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवन से जडा है तो उसका दूसरा 
छोर देशकाल की परिधि से बाहर लोकातीत, अनुभवातीत क्षेत्र से सम्बद्ध है । 


गांधीजी के चिन्तनमे सत्य का स्थान सर्वोपरि है। सत्य अन्तिम कसौटी. 
है । वह कहते थे कि सत्य के अतिरिक्त किसी भौ वस्तु का वास्तविक अस्तित्व नहीं 
है । सत्य के अस्तित्व के अलावा अस्प सब अस्तित्व 'अवास्तविक'* है । अवास्तविक 
स अथं मे करि जगत्‌ में कोई वस्तु नित्य या अपरिवतेनशोल नदीं है, सभी 
घटनाय ओर रचनाएँ अनित्य है, परिवतंनशीर है । गांधी के अनुसार पूणता केवर 
सत्यमेंहै ओर सत्य शाश्वत्‌ है । उनकी दष्टिमें सत्यको उसकी पूणता में कोई 
नहीं जान सकता । उसके अनेकानेक रूप हैँ । इसीलिए उन्होने बताया कि सत्यं 
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करो अनेक पर्थायों से जाना जाता है. धमं, ऋत्‌, शाश्वत्‌. यथार्थं, अन्तिम तत्तव, पूर्णत्व, 
विशुद्ध, अनादि, अनन्त आदि । गांधीजी प्रायः सत्य को ईश्वर कहते धे । उनका 
कहना था कि चूंकि सत्य पूणं अन्तिम तथा शाश्च सिद्धान्त का नामदहै इसीलिए वह 
ईश्वर है । वह कहतेथे किँ ईश्वर की अराधना केवकुसत्यकेरूपमे करता 
ह, अन्य किसी रूप मेँ नहीं । उन अनुसार सव्य कौ अनवरत खोज मानव जीवन 
का परम्‌ कष्य है। उससे बड़ा कोई दसरा लक्ष्य नहीं हौ सकता । प्राचोन भारतीय 
परम्परामें मनुष्यके लिए चार पुरुषार्थोकी जोग्यद्याकी गथी है उसमे चतुथं 
पुरुषाथं अर्थात्‌ मोश् को सर्वोच्च माना गथा है । घमं, अथं, तथा काम का महत्व 
अन्तिमिरूप मेमोक्षके संदभं में दीदहै। किन्तु गधीजीने सत्यकोमोक्षसेभी 
ऊपर रखा है । उनका कहना था क्रि, “में मोन्ञ का इच्छक हुँ, किन्तु यदि मोक्ष 
का सत्य ओर हषा से विरोधहोगा तो बु्षे मोक्ष नहीं चहिर्‌ 


सत्य की उपरक्त अवधारणा उसे आध्यात्मिक धरत परले जातीहैँ 
क्योकि सत्य की तमाम वशेषत उसे अनिकवंचनीप्रता प्रदान करती हैँ । पणं, 
शाश्वत्‌ एवं अन्तिम तत्ततके रूपमे सव्यकी कौन व्पाख्याकर स्तिदहै? कौन 
उसे जन सकता है ? इसीलिए गांधीजी के आलोचक कहते हँ कि उनका सत्य 
रहस्यात्मक था । प्राचीन भारतीय दार्शनिकों एवं धार्मिक तत्त्वचिन्तकों की तरह 
वायवीय था। लेकिन फेसा कहना गांधी की सत्य की अवधारणा के केवर एक पहुल 
को पकड्ना है । उनका सत्य जहाँ आध्यात्मिक धरत पर अब्यक्त तथा पूणं है 
वही वहु मानवीय जगत में नाना लूपोंमें व्यक्त ओर उसका अस्तित्व 
स्पेक्षक है। 


गांधौजी ने व्यावहारिक दृष्टि से सट्यके सापेक्षिक स्वार्थो को महत्व 
दियाथा। वे जानते थे किसत्यको उसके पूणं रूपमेन तोदेखा जा सकतादहै 
ओर न उससे मानवीय जगत का व्यवहार सम्पन्न हौ सकता है । मनुष्य का सामाजिक 
जगत परिसीमित है, परिपुणं नहीं । इस भांति गांधी सत्थ के पुणं ओर सपेक्षिक 
दो प्रधानरूपोमें मेद करते थे, -उनका कहना था कि पूणं सत्यका ज्ञाता कोई 
नहीं है। हम सब आंशिक सत्य को जानते हें । मनुष्य सत्य को जिस प्रकार ओर 
जिस रूपमे देखता है उसी का वह अनुसरण कर सक्ताहै। पणं सत्यको वह्‌ 
ईश्वर का पर्याय मानते थे, अतः सव्य रूपी ईश्वर को प्राप्त करना साधारण बात 
नहीदहै। उसे प्राप्तकरनेका प्रयात मात्रहौ सकताहै। वह्‌ प्रयास कितना सफर 
होगा, कोई नहीं जानता । लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यह अवश्य कर॒ सकता है किं वह्‌ 
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सत्यको लिसतरड देखे उसके अनुत्ार आचरग करे। गधीजी कहते थे कि अपने 
सत्प या आंणिक सत्य के अनुघार आचरण करना भो कोई आसान काम नहीं है। 
उसके छिए अदस्य साहस ओर धैयं की आवश्यकता होती ह । उनका कहना था 
कि यद्यपि सत्यका मगंकृषाणको धारके समानदहै किन्तुफिरभी मेरेल्यि 
सवते आसान ओर सत्रसे निकट का रास्ताह) यदि मनुष्य सत्य के पथ पर्‌ अडिग 
होकर ईमानदारीके साथच्लेतोबडीसे बड़ीभ॒ले ओर बडेसे बड़े अवरोधभी 
निरर्थक सिद्धहो जाते । इस प्रकार गाधीजी के किए समाज में उ््रवहारकी 
दृष्टि से आंशिक सत्य ही अथंपूणं है । गांधीजी का सद्य मनुष्य में प्रयोग्धमिता पर 
आधारित नेतिक साहस का सूजन करता है । आंशिक या सपेक्षिक सत्य को महत्व 
देकर उन्होने मनुष्यकं निरन्तर अपने को सुधारने तथा सही मग पर निरन्तर 
चलते रहने के किए प्रेरणा का आवार प्रदान किया । सत्य का अनुसरण करने वाला 
एक प्रकार से निरन्तर प्रयोग करता है । अपने विचारों ओर व्यवहारो को परखता है, 
अपनी चुटटियों का विश्लेषण करता है, पनः संशोधन करके व्यवहार करता है भौर 
यह्‌ क्रम निरन्तर चलता रहता है । अपनी गतियो को पहचानने ओर उनम सुधार 
करनेका पूरा अवसर मिख्ताहै। गांधीजी का सपिक्षिक सत्य की अवधारणा 
मानव व्यवहार का उत्तरोत्तर परिमार्जन करती है । गांधी की हृष्टि मे निरम्तर सही 
रास्ते पर चरते रहने कै प्रयलन में ही मनुष्य के जीवन कौ साथंकरता निहित है । भओीवन 
पथ परर चलने वाले पथिक के जिए सत्य ध्रव तारे के समान पथ प्रदशंक है । 


सत्य का अनुसरण करना तथा सत्य पर इद्‌ रहना गांधी के किए मनुष्य 
का सर्वोच्च पुरषाथं है । सत्य पर द रहने वाला व्यक्ति एक बेहतर इन्सान 
बनता है । सत्य का अनुसरण करने वाले व्पर्वित मे सामाजिक शील भौर विनय का 
उद्धव होता है । वहं समाज को अपने विचार ओर व्यवहार से सुवासित करता है । 
अपने समाज का वह एक आदश सदस्य होता है क्थोकि क्रोध, क्षुद्र स्वाथ, घुणा, 
ईर्ष्या, देष तथ दुर्भावनायें सत्य का अनुगमन करने मे स्वतः क्षीण होकर समाप्र 
होने लगती है । एेसा व्यक्ति अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ मानवीय 
तादाद्म्य स्थापित करतादहै। वहु दूसरेके दुखखसे दुखी होता है। वह्‌ अपने 
स्वाथंकात्याग करतादहै। वहु किसीका शोषण नटीं कर सकता, वह्‌ अन्याय 
नहीं कर सकता, ओर न अन्याय को सहन कर सकता है । वह्‌ व्याग कर सकता है, 
कष्ट सह सक्ता है 1 वह्‌ भोगी ओर क्रूर नही हो सकता । सत्यच्वेषी मे अहंकार 
भी नहीं होता । सद्यन्वेषी व्यक्ति विनम्र होताहै। गांधीजीने कहादहैकि सत्य 
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काखोजीधुलके कणों सेभौी अधिक विनम्र होतादहै। दुनियाधूलको पवोसे 
रौदती है, किन्तु सत्यान्वेषौ व्यक्ति इतना विनम्र होता दहै कि धूल भी उसे कुचल 
सकती है। अने अहं का विक्य करने वाला मनुष्यदही सन्य काञ्लल्क पा 
सकता है । अहु कौ भावना का शमन क्रिये विना विनम्रता का आ्िभाव नहींहो 
सकता है ओरन सच्चे सामाजिक शीर का विकास हो सकता है । गांधी सामाजिक 
जीवन को शील. सहिष्णुता तथा सदभावना से सुवासित करके उपे श्चेष्ठ भौर 
मानवोचित बनाना चाहते थे । उनकी दृष्टि मे यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि 
मनुष्य सत्य का पाङन करे । उनका कहना था कि सत्यका खोजी न केवल विनम्र 
ओर शीलवान होगा, बत्कि वह्‌ जीवन के द्वैनो से भी मुक्तिपा सकता है। आसक्ति 
ओर विरक्ति, अकषंण ओर विकषंण ओर सुख ओर दुःख के द्वैत से ऊपर उ८कर 
व्यक्ति पूणं मूविति का अनुभव कर सकता है । अतः गांधी के किद्‌ सत्य कीञव- 
धारणा व्यक्ति ओौर समाज दोनों के नैतिक उन्नयन का आधार है। वे समाज के 
उत्नयन को मानवीय गुणों की श्रेष्ठता के उत्तरोत्तर . विकास मे देखते धे। ओर वह्‌ 
दस विकास का एकमात्र आधार सत्य कौ अवधारणा को मानते धे । 


समाज शास्य दृष्टि से गांधीजी की सत्य की अवधारणाके मूल्यको 
सम्लने का प्रयास बहुत कम किये गयेहैँ। प्रायः यहु धारणा विद्यमान दहै कि 
गांधीजी एसे मनुष्यों के एेसे समाज का निर्माण करना चाहतेथे जो सात्विक 
परवृत्तिके हों। साघु स्वभाव के अनासक्तं ोग हों। समाज वैज्ञानिक कहते है 
कि मनुष्य कौ एषणाओं, स्वार्थो तथा जीवन की विकट समस्याओंके संदभंमे 
सात्विक वुत्तिके साधु स्वभाव वाले व्यक्तियों कौ संख्या इतनी क्रम होती है कि 
वह्‌ समाज के ओौसत सदस्य नहीं होते । समाज शाच्रियों ओर मनोवेज्ञानिकों की 
दृष्टि मे मनुष्य का देनन्दिनि जीवन संघर्षो, तनावो, विग्रहो, स्वाथों तथा असन्तोषों 
के बीच गजरता है. ओर क्रोध, ईर्ष्या, वृणा, हिसा तथा देष जेसी मनोवृत्तियों की 
` मनुष्यों के जीवन मे बहुत बड़ी भूमिका होती है । समाज वैज्ञानिकों का यह विश्लेषण 
अपनी जगह पर सही है । मानव समाज से नतो संघर्षो, तनावों ओर विग्रह 
आदि सामाजिक समस्याओं का उन्मूलन हो पाया है अओौर न मनुष्य के मन से क्रोध, 
ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि भावनाओं का उच्छेद हुञा है । किन्तु यह्‌ भी स्मरणीय 
ह कि मानव समाज ने सव॑दा इन समस्याओं तथा भावनाओं पर विजय प्राप्त करने 
का प्रयास किया है । यदि एसा न होता तो मनुष्य का समाज सम्भवतः पशु समाजसे 
अधिक भिन्न न होता । अतः गाधी के विचारों के आधार पर यहु निष्कषं निकाल्ना 
अतकसंगत होगा कि वे सन्त साधु प्रवृत्ति के अनासक्त मनुष्यों के काल्पनिक समाज 


परिसंवाद-र 


सत्य ओर अहिंसा की अवधारणा : १०१ 


कानिर्माण कराना चाहते । गांधीकोज्ञातथा कि एेसा समाज बनाना क्हुतदही 
कठिन है. शायद असम्भव है । सामान्यतः मनुष्यों मे मोह, द्वेष, क्रोध) ईष्या, आदि 
की पाशविक भावनां बहुत प्रबल होती है ओर उनको नियंत्रित करने वाली 
वृत्तिर्या कमजोर होतो हँ । लेकिन मनव कौ श्रेष्ठता ओर विशिष्टता इसी बुनियादी 
तथ्य पर आध्रितहै कि वह्‌ स्वाथं केन्रिति पाशविकं भावनाओं पर नियन्त्रण करने 
का सतत प्रयास करता है । गांधी इसी दृष्टि से मनुष्य ओर उसके समाज की संरचना 
मे नैतिक मूल्यों एवं आदर्शो को महत्व देते थे। उन्होने सत्य पर इसी्िए बल 
दिया करि मनुष्यों में पाशविक भावनाओंकायदि उन्नमूल्नन भीहोस्केतो कम 
से कम उनका वेग ओर प्राबल्य कम हो। ओर प्रेम, सहानुभूति, सहयोग त्याग, 
परदुःखकातरता आदि उदात्त मानवीय भावनाओं की रक्त बटे यह आसान नही 
है, लेकिन उसके किए निरन्तर प्रयत्नशीक होना ओौर हर परिसिथितिमें उसेन 
छोडना सबसे अधिक मटतत्वपुणं है । सारी विषम स्थितियों के बीच इस कामें 
सतत संलग्न रहने को गांधीजी मनुष्य का सबसे बडा धमं मानते थे । गांधीजी 
समाज के संस्थागत पुननिर्माण से पहले सही हष्टिकोण निमित करना चाहते थे । 
यदि व्यक्ति की दृष्टि ठीक होगी तो उसका आचरण भौ ठीक होगा । सम्यक्‌ 
दृष्टि वाले ग्यक्तिही समाज की राजनीति तथा आधिक संरचनामें क्रान्तिकारी 
परिवतंन ला सकते हैँ तथा अन्याय, शोषण, स्वाथं तथा लोलुपता से मक्त समाज 
का निर्माण कर सकते ह। इतके लिए गांधीजी सत्य को जीवन मं 
सर्वोच्च महत्व देना अनिवायं समन्ते थे । अतः गांधी की बुनियादी अवधारणाओं 
पर विचार करते समय उनको सामाजिक दृष्टि ओर मचष्य की प्रवृत्तियों के बारे में 
उनकी सामाजिक दुष्टि को ध्यान रखे बिना उन अवधारणाओं का समाज शासरीय 
विष्लेषण नहीं किया जा सकता । गांधीजी मानते थे कि सत्य का अनुभव मनुष्यो के 
पारस्परिक सम्बन्धो के बीचही होता है। वे कहते थे, “सत्य मनुष्य को मनुष्य 
से जोडता हें}! सत्यके चिना कोई समाज संगठ्ति नहीं हो सकता ।' इससे 
स्पष्टहै किवे सत्य को सामाजिक स्तरपर समाजके संगठन का आधार मानते 
थे। उनकी दुष्ट में असत्य ओर धोखे पर समाज खड़ा नहीं होता । यदि समाज 
मे अस्य तथा धोखे का अस्तित्व है तो उससे यह सिद्ध नदीं होता कि उनके ऊपर 
समाज का संगठन निर्मित होगा । समाज मे असत्य हमेशा विद्यमान रहता है किन्तु 


वह्‌ समाजके गठन का आधार नहींबन सकता। कमसेक्मर्गधोकौ दुष्टिमें 
समाजक्ास्वरूपपेसाहीहै। 
> 


>< >८ 
समान्यतया जनमानस मे महात्मा गाधो का नाम ओहिता के सिद्धान्त के 
साथ जितने घनिष्ठ सूप से जुड़ा हुआ है, उतना सत्य कौ अवधारणा के साथ नहीं । 


परिसंवाद-३ 


१०२ भारतीय चन्तन को परम्परा मे नवीन सम्भावनां 


किन्तु वास्तविकता यह है क्रि ययपिवे अ्हिसा को जीवन के श्षत्र मेँ व्यवहूत करते 
थे, किन्तु वे मानतेथे कि अ्हिसा कः रष्ं सत्य क} अनुसरन्‌ करना है । उनके 
अनुसार तत्य रध्य है तथा जहष! स।धन दै । हुरिजन' यें अयने रकलेषमें 
उन्ोने लिला था, “आहसा स्य नहीं है. साध्यतो त्यै लेकिन वे भानते 
थेकिसत्यको प्राप्त क्ररनेका अह्साही एक मात्र सावन है। उन्होने कहा था- 
“मानव सम्बन्धो में सत्यकी प्रप्तिका अहिसाको छोड़कर कोई अन्य साधन 
नहीं है । अहिसा पर अङ्गि रहना सत्य से अनिवायेसखूपमें जुड़ा, हिसा 
सत्य से किसी रूप में नहं जडो है । इसलिए अहिसा पर मेरी निष्ठा है ` इससे 
स्पष्टहै कि अहिसाका महत्व इस तथ्य में निहित है कि उसके माध्यम से जीवन 
के सर्वोच्च लक्षय अर्यात्‌ सत्य की सिद्ध हतौ हैँ । बिना अहिसा के सत्य का पालन, 
सत्य का अन्वेषण नहीं हो सकता। इस तरह दोनों के बीच साधन ओर साध्परकी 
एकाकारता है । यदि सत्य साध्य है तो उसे प्राप्त करने का प्रयास किए बिना उसका 
कोई महत्व नहीं है जौर उस्तकी प्रापि केवल जहिसाके द्वारा होती है। आहसा ही 
- सत्य को जीवन के किए सार्थक बनाती है । इस प्रकार सत्य ओर अहिसा साव्य- 
साधन सम्बन्ध में बे होने कौ स्थिति में एक सरे से भिन्न भी हैँ अभिन्न भी। 


अहिषा का शा्दिक अथं {हिसा की अनुपस्थिति है ओर हिसा का सामान्य 
तात्पयं है किसी को हानि न पहंचाना । यो आमतौर पर हिसा कार्थं कितीको 
चोट  पहुंचाना या मारना माना जाता है। अतः अहिसा का समन्य अथं चोट 
न पहंवाना या मारने से विरत रहना माना जाता है । किन्तु व्रापक्र अथं मेँ हिसा 
का अथं किसीको किसीभौ प्रकारकी हानिन षहंचनाहै। गाधीजीने हिसा 
को व्यापक अथं मेही अपनाया। गांवीजीने आहिसाके दोरूप बताये है 
सकारात्मक हिसा तथा नकारात्मक हिसा । नकारात्मक अहितता से.उनका 
तात्पयंहै {सीभी प्राणोको शारीरिक या मानसिक हानिनपहचाना है । उनका 
कहना था कि किसी भो अनुचित कमं मे प्रनृत्त या हानि पहुंचाने वाले व्यक्तिको 
बदले मे हानि पहुंचाना तो क्या उसके प्रति दुरभावना र्ना भी हिता है। अतः 
सभी प्रकारसे दुसरेके प्रति दुर्भावना न रखनाया ऽसङ़े अहितकी कामना न 
करना नका गत्मक अहिसा है । इससे भिन्न सकारात्मक जहिषा का तत्पधरं सर्वोच्च 
प्रम तथा व्यागसेदहै। अर्स का यह स्वरूप शत्रु तथा मित्र एवं अपने तथा 
पराये का भेद नहीं करता । यह जमेद दृष्टि है । सामाजिक स्तर पर अद्रय दृष्टिहै) 
इस प्रकार गांधी ने अहिसा क अवधारणा को बहुत विस्तार प्रदान किया । 


परिसंबाद - 


सत्य ओर अर्हिसा की अवधारणा : १०३ 


अहिसा के मामलेमे मांधौो च्नमणपरस्परा के अधिक निकट थे । भारतीय 
संस्कृति की श्रमण परक्षरा जिसमें जन ओर बौद्ध दोना परम्परायें समाहित हैँ 
की एक विशेषता है अहिसा का तत्वज्ञान ओर उसका व््रापक प्रयोग । माधी पर इस 
परस्पराका सवसे बड़ा प्रभाव उनकी अद्साकी अवधारणामें प्रकर होतादहै। 
शधीजी कमं ओर विचार दोनों क्षेत्रोमे असा का विस्तार करते थे। उन्होने 
असा को इतना विस्तृतं किया कि प्रायः सभो प्रधान नेतिक गुण उसमें समाहित 
हो जाते हैँ । उन्होने अ्हिसा को क्षमा, प्रेम, स्वार्थंहीनता. विनम्रता सज्जनता, 
आस्तेय, निर्भीकता, निश्छलता, तथा करुणा जसे विशेषणो से सम्बोधित किया है | 
उनकी दृष्टि में ्रूठ, मक्कारी, धोखाधड़ी. छल-कपट, षडयन्त्र ओर तुच्छता आदि 
सभी अवगण तथा गलत तरीके अहिसा के विलोम है, अर्थात्‌ हिसा के रूप है । 
इस प्रकार अहसा को हिसा के अभावरके रूपमे देखा जा सकता है । अहिसा का 
महत्व हिसा के सन्दभंमे ज्ञतदहोता है। हिसा के रहते हुए श्हिसा की आव- 
ष्यकता है । । 


गांधीजी के अनुसार अहिसा के सिद्धान्त को तत्र आघात पहवता है जब मरन में 
किसी कै प्रति दुविचार या दुर्भावना उत्पन्न होती है, जब ज्ृठ बोला जाता है जब 
किसी के प्रति ईष्या तथा देष उपजता है । जब किसी की अहित कामना कौ जाती है 
ओर जब किसी न किसी रूप मे अनिष्ट तथा बैर का भाव प्रकट होता है। इस तरह 
अहिसा की अवधारणा का विस्तार बहुत दुर तक हो जाताहै। लेकिन गांधीजी 
यहीं पर नहीं शकते । उनकी नजरों मे यदि कोई व्यक्ति एेसी वस्तु पर एकाधिकार 
जमाता है जिसकी समूह या समाज" को अवश्यकता है तो वह भी हिसाहै। 
संचयवृत्ति सम्पत्ति या पूंजी पर निजी अधिकार तथा अपने सुख एवं भोग के किए 
वस्तुओं के उपभोग एवं प्रयोग से दूसरे को वंचित करनाभी हिसा है । अतएव 
गाधी कौ अहिसा व्यक्ति की संचय वृत्ति ओर भोगवृत्ति के समूर निराकरण की अपेक्षा 
करती है। इस अथ में अहिसा को असीम व्याग ओौर धेयं का पर्याय कहाजा 
` सकता है । जत्र संचयवृत्ति का अवसान होगा तो स्यागवृत्ति का उदय होगा, जब 
भोगवुत्त का शमन होगा तो सादे ओर सहज जीवन का प्रादुर्भाव होगा । यह्‌ मनुष्य 
को अनावश्यक आसक्तिं से मुक्त करता है । मनुष्य आसक्तियों से जैसे-जैसे मुक्त 
होता जाता है वेसे-वेसे उसमे अवैर भावना विकसित होती है। इसलिए गांधी जी 
का कहना था कि अदिसाके अनुसरणद्ारा शत्रुया वैरी के प्रति केवल निरपेक्ष 
सहानुभूति ही उद्पन्न नहीं होती वरन्‌ एक सच्चे अ्हिसक व्यक्ति के लिए शत्रुया 
शवुता का अस्तित्व ही नदीं रता । आहिसक व्यक्ति अजातशत्रु टोता है । 


परिसंकद-३ 


१०४ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनाप्‌ 


बौद्धो एवं जंनों की भांति गांधीजी भी यहु मानते थे कि हिसा सब पापों 
का मूल है] उनकी दृष्टि मे सभी प्रकार के पाप-कमं हिसा के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
परिणाम है । अतः हिसा के उन्मूलन का अथं है सभी पापों का उच्छेद । मनुष्य के 
विविघ स्वार्थो, संकीणंताओं तथा दुष्कर्म से तभी षुटकारा मिल सकता है जब 
हिसा से षटुटकारा मिले । हिसा वृत्ति का मूक है अपने को दूसरे से अरग समक्षने को 
भावना जिसे ज्ञनदशंन मे अत्तावाद की संज्ञा दी जात्ती है । अहंता से स्वाथं उत्पन्न 
होता है ओर स्वाथं के कारण मनुष्य ` केवल स्वहित का ध्यान रखता है, परहित तथा 
सर्वहुत का तिरस्कार करता है । स्वहित में निरन्तर प्रवृत्त रहना हिसा है । इसीकिए 
अ्हिसा के अनुसरण करने का तात्पयं स्वाथं भावना के मूल अर्थात्‌ अहंता के निरा- 
करण के लिए प्रयत्नशीर होना। इसे दूसरे शब्दों मे आत्मनष्रेधभी कहाजा 
सकता है । यदि पूणं आत्म निषेध करना सम्भवन भीहो, तो कमसे कम्‌ दूसरों 
को अपनी ही तरह या अपनी ही स्थिति में देवा जा सकता है --आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु । 


लेकिन अहता निवृत्ति या आत्म निषेध की भावना के साथ अहिसा को जोडने 
का अथं यह्‌ नहीं छगाा जाना चाहिए की गांधीजी की दृष्टि मे अहिसा एक नितान्त 
वैयक्तिक गुण है जिसका महत्व केवल व्यक्ति के किए है, समाज के किए नहीं| 
गांधी के लिए अन्य सामाजिक मूल्यों की तरद्‌ आहसा भी एक सामाजिक मूल्य 
हैजो सामूहिक स्तर पर एक सामाजिक गुण की तरह विकसित हने की परौ 
सम्भावनाये रखता है! उनका तो कहना था कि समाज को बाधने या उसे एकीकृत 
करने का वास्तविक आघार हिसा है । जिस प्रकार पूृश्वी गुरूत्वाकषंण के सिद्धान्त 
के कारण अपनी जगह पर स्थित है, उसी प्रकार मानव समाज भी अहिसा के कारण 
सम्भव है । इस प्रकार गांधीजौ अिसा को सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठित करते थे । 
उनका विचार था कि यदि अ्हिसा केवर व्यक्तिगत स्तर तक सीमित रहती है 
तो उसका समाज के किए कोई प्रत्यक्ष महत्त्व नहीं रह जाता । उनके अनुसार अहिसा 
सामाजिक जीवन के हर स्तर में व्यवहार योग्य है । दो घनिष्ट मित्रों के पारिस्परिक 
सम्बन्धों से लेकर के अन्तैराष्टीय सम्बन्धो तक अदहिसा का सतत्‌ प्रयोग कियाजा 
सकता है । समाज में व्यावहारिक स्तर पर गांधी ने हिसा के प्रयोग के चार स्तरों की 
चर्चा की है । पहला स्तर है किसी स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अहिसा का प्रयोग, 
उदाहरण के किए विदेशी शक्ति के विरुदध.्माहिसक संघ । इसरा स्तर है समाज 
के अन्दर विभिन्न समुदायो के पारस्परिक ज्लगडों में जहिसा का प्रयोग, यथा 
साम्धरदायिक दंगों मे अहिसा का व्यत्रहार । तीसरा स्तर है किसी विदेशी आक्रमण 
से बचाव करने में अहिसा का प्रयोग । चौथा या अन्तिम स्तरदहै मनुष्यो के निजी 
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अथवा आपसी सभ्वन्धों मे अहटिसा का प्रयोग, उदाहुरणाथं परिवार या पड़ोस के 
के सम्बन्धो मे अष्टिसिक आचरण । इन स्तरों की चर्चा करने के सिलसिले में गांधीजी 
ने यह्‌ अवश्य माना था कि अहिसा के प्रयोग का सबसे अच्छा क्षेत्र परिवार्‌ या 
आमने-सामने के समूह्‌ हैँ । इसीलिए वहु कहते थे कि अर्िसा का अनुसरण. छोटे 
सपरदाथों मे अधिक आसानी से हो सकताहै। उनकी हृष्टि में एक सच्चे ओर स्थायीं 
अहिसक समाज का आघार स्वेच्छिक सहयोग पर आधित ग्रामीण या लवु सभुद्छय 
हो सकते हँ लेकिन इसका तात्पयं यह नहीं है किं उनकी. हृष्टि मे आधुनिक 
वृहदाकार राष्टर-राज्यों या अन्तरष्टरीय सब्रदायों मे अर्हिसा अव्यवहायं हे । इसके 
विपरीत गांधी ने काफी विस्तारसे बताया है कि राष्ट्‌ के अन्दर तथा राष्ट के बीच 
किस प्रकार अहिसा का अनुगमन करके शान्ति, न्याय ओर समता की स्थापना की 
जा सकती है । इसी संदभं मे उनका यह भी कहना था कि अहिसा कभी शक्ति या 
सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, किन्तु उससे अधिक बड़ा काम्‌ कर सकती है । 
वह्‌ है गवति अथवा सत्ता को प्रभावकारी दंग से नियन्त्रित तथां निदेशित करना । , 


गांधीजी दृष्टि मे असा का जितना महत्व एक सैद्धान्तिक धमं कै रूप मे 
है उतना ही व्यवहारिक नीति-धमं के रूपमे भीदहै। सैदढान्तिक धमक रूपमे 
उनके किए असा जीवन-धमं था । वे कहते थे, ^अहिसा मेरे जीवन की सांस 
है 1, वह्‌ किसी भो रौकिक या लोकोत्तर वस्तु से अधिक अदिसा पर नद्धा रखते 
थे । वे अक्सर कहा करते ये कि यदि हिसा के अलावा किसी दूसरी चीज से मेरा 
लगाव हतो वहं सत्य है। साय ही वह यह भी कदतेथे किमेरे लिए सल्य ओर 
अहिसा अभिन्न है । इस प्रकार अहिसा उनकी मूरुभृत निष्ठा का आधार थीं | उनके 
अनुसार जो वस्तु निष्ठा ओर श्रद्धा के योग्य होत है वह स्व॑व्यापौ ओर्‌ सावंकालिकं 
होती है । दस कारण वह॒ अहिसा को मनुष्य के जीवन को इस पहलू मे देखते थे ओर 
प्रतिष्ठित करते थे । उनके लिए आसा वह॒ विश्वास था जिस पर सारा जीवन 
टिकता है 1 अहिसा उनका आदं भी था ओौरः विश्वास भी । अआदशं एवं विश्वास 
रूपी अहिसा क सिद्धान्त को वे जब व्यवहार जगत मे उतारते धे तो वह नीतिः 
धर्म. बन जाता था, नीति का निर्धारक पैमाना वन जाता था। उन्होने 
सामाजिक ओर राजनैतिक जीवन में अदिस का आजीवनं यथासम्भव्‌ 
प्रसोग किया। राजनीति मे उनका एक मात्र उपकरण हिसा ही था । उनकी 
धारणा थी कि हिसा की अपेक्षा अहिसा -की शक्ति कीं अधिक है। वे मानतेथे 
किं .अहिसक्र संघं मे पराजय का प्रश्न ही नहीं उठता । राजनीति के क्षेत्र मे हिसा 
को पणंतया स्वीकार करके उन्होने हिसा को प्रतिष्ठित किया । वे न तो कौदिल्यः 
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१०६ भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भवनाप 


भीष्म या मनु जसे प्राचोन भारतीय विचारकों से सहमत थे कि राजनीति में हिसा 
किसी न किसी रूप मे अपरिहायं है ओर न वे मैकियावेली, नीत्से, माक्सं, सोरेलः 
पैरोटो, जैसे पश्चिमी विचारकों की तरह मानते थे कि राजनीति से हिसा को अख्म 
थलग नहीं किया जा सकता । गांधी हिसाविहीन राजनीति की बात करते थे। 
उनका यह्‌ कहना था अह्सा कौ राजनोति कोरा सिद्धान्त नही है वह्‌ प्रत्यक्ष 
व्यवहार भी है । किन्तु वह्‌ जानते थे कि अहता का व्यवहार कठिन है जबकि हिसा 
का व्यवहार आसान है। वह्‌ राजनोति सहित सामाजिक जीवनके हरक्षेत्रमें 
अहिसा को प्रतिष्ठित करना चाहते थे । 


>< † 4 भ 4 


उपयुक्त विश्लेषण से यह्‌ स्पष्ट होता दहै कि गांधीजी ने सत्य भौर हिसा 
की अवधारणाओं के माध्यम से सामाजिक मूल्यों तथा आदर्शो की एक ठेसी संरचना 
निमित की, जो उनकी हृष्ट मे मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामूहिक जीवन को अधिका- 
धिक दन्द्रमुक्त या संघरषमुक्त बनाकर न्यायपूणं, शोषणविहीन, शान्तिमय तथा सच्चे 
अर्थो मे मानवीय बनाती है । वह सरल, मुक्त ओर ऋजु जीवन के दृष्टा थे । एसा 
जीवन सत्य ओर अहिसा के मूल्यों पर ही निर्मित हो सकता है । इन सिद्धान्तो 
पर उनकी भटूट भास्था एक सामाजिक-नेतिक अस्था थी। माधीजी पूरे 
सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को मूलतः नैतिक भूर्य से अनुप्राणित 
करना चाहते ये । जैसा कि पहले भी कटा जा चुका है कि उनका नेतृत्व 
प्रधानतः नेतिक नेत्रत्वं था। चैक्सबेवर ने समाजमे दो प्रकार की नैतिक 
दृष्टयो के अस्तित्व की चर्चा कीदहै। उनमे से एक टै अन्तिम उदेश्य कौ 
नेतिकता ओर दूसरी है उत्तरदायित्व की तिक्ता । वैर का कहना था कि 
नतिकता के इन दोनों प्रक। रो का एक दूसरे से अस्राव समाज तथा राजनीति के 
लिए घातक होता है । वैबर यह्‌ देख रहे थे कि आधुनिक समाजो मे ओौर विशेषकर 
राजनीति मेँ नैतिकता के दन दोनों रूपों का तेजी से हास भौर अल्गाव होता जा 
रहा है, जो अशुभ है । गांधीजी ने वंबर को तो नहीं पटा था लेकिन वे ववर से कहीं 
ज्यादा ओर कर्हीं ऊचे उठकर उस अल्गाव को देख रहे थे ओर उसके समाधान का 
उन्होने महान प्रयास किया। उन्होने अपने चिन्तन तथा कमं से उक्त दोनों प्रकार 
की नैतिकता को अभिन्न बनने की कोशिश की। वे इस युग के एकमात्र चिन्तक 
तथा नेता थे जिन्होने जीवन के अन्तिम मूल्यो ओर व्यावहारिक सामाजिक जीवन 
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के आदर्शो को एकीकृत किया । इसीलिए कहा जाता है कि उन्होने राजनीति के 
आध्यात्मीकरण का प्रयास किया था | सत्य ओर हिसा की उनकी अवधारणाओं 
का इसौ सन्दभं मे महत्व है) गांधीकौ दृष्टिमे यदि सत्य समाज व्यवस्था का 
मूल आधार है तो अहिसा सत्य पर आधारित समाज निर्माण का एकमेव 
साधन दहै) 
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परिसंकाद-३ 6 = । 


(सत्य, अहा ओर उनके प्रयोगः संगोष्ठी 
क संश्चिप्त विवरण 


अखिल-भारतीय खादी म्रामोद्योग, कखन के तत्वाधान में आयोजित विश्व- 
विद्याक्यीय, स्तर के समूह्‌ परिचचा का संयोजन ३० तथा ३१ माचं १६८० को संस्छृत- 
विश्वविद्यालय के तुलनात्मकदशेन विभाग द्वारा सम्पन्न हुआ । इसमें मूख्थ रूप 
से तीन विषयों पर उपस्थित विद्वानोंका ध्यान आष्ट किया गया। वे थे-- 
, १} भारतीय दशेनोंकी हृष्टिसे गांधी विचारों का विवेचन (र) गांधीजी के 
प्रयोग आधुनिक सन्दभ मे (३) सत्य ओर अहिसागांधो जी के दशन की वुष्टि 
मे । इसमें कारी के गांधी विचारों के सुप्रसिद्ध तत्व चिन्तकों के साथ-साथ तीनों 
विश्वविद्यालयों के दर्शन, समाज शास्र, धमंशाख विभागों के विद्वान तथा प्रसिद्ध 
सामाजिक कायंकर्ताओं ने भी भाग लिया । 


समूह्‌ परिचर्चा के स्वागत भाषण में संयोजक श्री राधेश्यामधर द्विवेदी ने 
स॑स्छेत विश्वविद्यालय की परम्परा की ष्टिसे गांधी विचारों का आकलन करते 
हए गाधी जी के शिक्षा, समाज सेवीधर्ं, राजनीति एवं अ्थंनीति परक प्रष्नों 
का मुख्य तीन मुददो के सन्दभं मे विवेचन करने पर जोर दिया तथा कहा कि आजं 
की परिस्थिति मे गांधी जी पहले की अपन्ना अधिक उपयोगी हैँ ओौर स्वदेशीपन की 
उनकी भावनाकौ हृष्टि से यह्‌ वरिश्वविद्याख्य उनके विचारों के अधिक अनुकूल 
है । अतः यहां पर गांधीजी के विचारों को परम्परा के सन्दभ॑ में समन्चने का प्रयास 
किया जाना चाहिए तथा विद्वानों के विचारों से सहायता ले कर गांधी-अध्ययन के 
लिए यहाँ एक फोरम बनना चाहिए । हमारी परम्परा का अध्यात्म के साथ 
घनिष्ट सम्बन्ध है भौर गांधी जी एक अध्यात्मवादी राजनेता तथा सन्त थे । उनका 
विश्लेषण एवं उनके बताये मार्गो पर चलना परम्परावादी लोगों के किए अधिक 
अनुकूल होगा । यदि परम्परागतं अध्यात्म तथा गांधीजी का व्यावहारिकं पक्ष साथ 
मे मिला दिया जायतो पुनः इस समय को ध्यान में रखकर नयी सजगता छाई 
जा सक्तो है। ओर गाधोजी को विस्वविद्याल्यों मे भी प्रतिष्ठित किया जा 
सकता है । 


परिस्षंवाद~-३ 
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१३८ भारतीय चिन्तन की परम्परया मे नवीन सम्भावना 


गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए अखिल भारतीय शान्ति सेना के अध्यक्त श्रीनारायण 
भाई देसाई ने कहा गांधीजी के विचार अध्यात्म में प्रतिष्ठित थे तथां उनका प्रत्येक 
विवेचन वेज्ञानिक था । उनक्रे अध्यात्म को उनकी सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि के साथ 
संजो कर देखने की आवश्यकता है उससे उसको हटाने पर रिक्तता ही हाय लगेगी । 
विश्वविद्यालयों मे ओर विशेषकर परस्परावादी विश्वविद्यालयों मे गाधी विचारों परं 
चिन्तन, मनन तथा कायं सम्पन्न होना चाहिए, पर भारतीय विश्वेवियाल्यों में 
गांधी जी पर बहुत कम कामहो रहा है। वैसे विश्वविद्यालयों की चहार्‌ दिवाली 
में गांधीजी बन्द नहीं किये जा सकते । गांधीजी कै साथ अपने जीवन का सम्बन्धं 
बताते हए उन्होने गांधीजी के खादी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय भाषागतनीति की 
चर्चा की तथा कहा-गांधरीजी ने जो कहा ओर जिससख्पमेवहुथे, वह ही गाधी 
विचार दशेन है ! उनकी विचारधाराका सार मुख्यसरूपसे तीनहीदहै( १) उनका 
आदशंवाद (२) रचनात्मक कायं ( ३ ) सत्याग्रह । ये तीनों परस्पर सम्बद्ध है । 
गांधीजी व्यक्तिगत गुणों को सामाजिकं प्रतिष्ठा दिते थे अर्थात्‌ सबमे उन मूल्यों 
की प्रतिष्ठा करतेये। इसी क्रमसे वह संस्कृति के जरिये क्रान्ति कासंचार करते 
थे । यहु संचार उनकी साधना के जरिए होता था । वह्‌ साधना पथ सस्याग्रहुका 
था। इस प्रकार रचनात्मक ल्ध्य के किए सत्य पर आरूढहो संघषंकाभागं 
अपनति थे । 


गांधी युग से आजके युग मे एक परम्परा ( जेनरेसन ) का गप है । पर थदि 
अने वले कृल मे गांधी उपयुक्त र्गते हौ तो बत॑मान सन्दभैमे भी गाधी का मूल्य 
है । विषमता समाप्तहौ भौर दासताभीन रहै, यही गधिीजी का मन्तव्य था। 
उनकी रचनात्मक प्रक्रिया से यह प्राप्त कियाजा सक्तादहै। आजके विश्वमे गाधी 
के मन्तो से पधाश्रापन एवं प्रदूषण को समस्याको भी दूर क्ियाजा सकतादहै। 
मानवीय संकटों कौ जड में यह्‌ परायापन की भावना है। इस परायेपन 
से दूसरे व्यक्ति के प्रति ममत्व घटता है। दिल में दूसरे के किए ममत्वन 
रखना ही परायापन दहै। विज्ञानने दूरियाँ समाप्तकी हैँ पर संकटों को समाप्त 
नहीं कियादहै। वह्‌ एक जगह के प्रदूषण को दूसरे जगह पर ॒वेज्ञानिक साधनों से 
ही संक्रमण कर देता है। अतः विज्ञान ने सहूक्ियत के साथ खतरा भी दियाहै। 
परायेपन से पंजीवाद विकसित होता है । परायापन से ममत्व का अभाव भी बढता 
है। गवमे हर एक, हर एक को नजदीक से समक्षता है उसमें सास्छतिक एकता 
होती है । यह सांस्ेतिक एकता पडोसीपनमे है, गांधी इसके हिमायती ये । गंगाजल 
की पवित्रतासे काकराके कीटागु समाक्षहो जति ये पर अब वैज्ञानिक कारखानों 


परिसंवाद- 


सत्य, अहिंसा ओर उनके प्रयोगः संगोष्ठी का संक्षिप्त विवरण १३९ 


के प्रदूषणसे गंगा कापानी इतना प्रभावित दहो गयाहै कि जव वहु बात नदीं रह 
गयी । अज शहूर को दवा भी प्रदूषित है फैक्टरिों के धुवेके कारण । गाघीको 
न समस्रने वाले ओद्योगीकरण के हिमापती ल्ेगोके द्रारा यह्‌ समस्या खडीकी 
जती है । क्योकि कुटोर उद्योग का संरचात्मक का्थंक्रम उनको रास नदी जता। 
वह कताई, खेती तथा स्वयं की सफाई से प्रदूषण नीं रोकना चाहते । वड्‌ फैक्टरी- 
नुमा विश्वविद्यालय की शिक्षाको बुनिपारीत्तालीम के साथ जोडते थै, उनकी 
शिक्षा आदशं के साथ व्परवह्‌(रपरक भी थी, अतएव वहं कहते थे जिस शिन्नासे 
प्रीति, मुक्ति, अभिव्यक्ति का संचार नदीं होता, वह शित्रा शिक्षा नहीं है। वह 
समाज सेवा, जन जन शिक्षण तथा स्वदेशीपन पर जोर देते थे । 


एक बात ओर कंगा, अध्यात्मम की। गांधी जी जब प्रतिरोध करतेथेतो 
भहिसा को अपने लक्ष्य का साधन मानते थे, वह व्यक्तिगत जीवन मे इसका पालन 
करते थे ओर सामाजिक जोवन मे उसरी परीका । गाी-अहिता को निष्क्रिय एवं 
सक्रिय रूप में देखा जाता है पर वहु उसकी प्रतिष्ठा जीवन मे करके उसको सामाजिक 
स्वरूप प्रदान करत ये, बार बार उसके परीभ्रण के बाद वहु अपने व्यक्ति गत अहिसक 
साधन को शुद्ध कर पाते थे यह परीश्नण हमारे प्राचीन संसृति के पुराने पवित्र 
नैतिक मृत्यो का था। इनका उन्होने प्रयोग किया ओर वे प्रयोग सफर रहे । 
समाज का कोई व्यक्ति यह प्रथोग करके देल सकता है । इस सन्दभं॑मे उसके 
जीवन में परिष्कार संभव होगा ओर वहु अस्पृश्यता, संकीणंता आदि से ऊपर 
उठेगा । वह हमारी परम्परा की आध्यात्मिकता को प्रा करेगा । जिसे गांधीजी 


ने प्राप्त किया था । इन कतिपय विचारों के साथ यै इस परिचर्या गोष्टी का उदूवाटन 
करता हुं 


भ्रो° राजाराम शास्त्री भूणपु° कुलपति, काशी विद्यापीठ ने सभा की अध्यक्षता 
करते हुए कहा--स्च में तो गांधी दशन को शाखरीय रूप देना आवश्यक है जौर यहं 
काम बाकी है) गांधीजी का दशन उनके साध्य-साधन-सिद्धान्त में निहित है । ओर 
यह्‌ सिद्धान्त उनकी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ओर वैयवितिक जीवन पद्धति में 
भी अनुस्यूत है । साध्य-साधन का सिद्धान्त सावभौम सिद्धान्त है । ये दोनों परस्परा 
पक्षी है । दुनियां के एतिहासिक विष्लेषण से गधीजी ने यह्‌ प्रतिफल निकाला कि 
कोई भौ युद्ध अन्तिम युद्ध नहीं है ओर उससे स्थायी शान्ति की स्थापना सम्भव 
नहीं है ! अतएव यदि स्थायी शान्ति अभीप्सित है तो अहिसा्दमक साधन हौ इसको 
उपकव्ध करा सकते हैँ ! निस साधन्‌ से जितनी वस्तुनिष्ठ सत्य की उपक्च्ि होती 


परिसंवाद-र 


१४० भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनां 


है वह साधन उतनी ही मात्रा में शुद्ध माना जाता है । पर यहु सम्भव नहीं है कि हर 
स्थिति मे सधन एवं सध्य की पूर्णता प्रा्हो से ओर गांधीजी स्वयं अपनी अहिसा 
कौ परणं नहीं मानते थे । क्योकि बीच-बीच मे अपनी तात्कालिक उहेश्यों की विफल्ता 
मे गाधीजी कह उत्ते थ, यदि मेरी अर्स पणं होती तो एेसा न होता। वह्‌ प्राप्र 
साध्यो कामात्रा देख कर साधनोंकी मात्रा निर्धारित करते थे। पर प्रश्न यहु है 
कि यदि साध्यो के सन्दर्भंको छोड कर साधनों का कोई महव नहीं तो गाधी दर्शन 
मे साघ्नों पर अधिक महत्व क्यो दिया जाता है । सम्भवतः गांधी जी ने परम्परा 
से प्राप्तगीताके विचारपर किफलतोसाघ्यहैजो हमारे हाथ में नहीं है, कर्तव्य 
मात्र पर बरु दिया । ओर इस सन्दभं मे साधनों के विकास पर बल दिया कि कार्या. 
नुकूर साधनों का आविष्कार किया जाय । पर यहाँ यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि 
गांधीजी शुद्ध साधनों के प्रयोग पर ही अधिक बर देते! इसीलिए बाद में कमं 
क्षे्रमे स्य ओर साधन एक बनने कगे ओर तभी गाधी-दशेन मे कहा जाता है 
कि अगर साधन अहिसा है तो उसका फक भी अहिसा ही होगा । अतएव सक 
एवं शान्तिमय साधनो से प्रात सामाजिक रूप भी अ्टिसात्मक एवं शान्तिमय होगा। 


वयोवृद्ध तथा विव्यासंग के छिएु सदा सन्नद्ध रहने वाले गांधीवादी विचारक 
प्रो ° सुकूटबिहारीलाल ने कहा गांधीजी धर्मनिष्ठ ये, वह॒ आस्थापूवंक धर्मो के 
सद्गुणो को ग्रहण करने पर बल देते थे । नैतिकता को धमं कांग मानतेये। 
मानव कल्याण के किए समपित जीवन वाला व्यक्ति ही सामाजिकं प्रेरणाओं को 
परिपुष्ट करके नेतिक तथा अध्यात्मिक विकास कर सकता है । वह मानव मात्रमें 
एकत्व स्थापित कर समत्व कौ प्रतिष्ठा भी कर सकता है । गांधीजी रसा कस्ते थे 
वह्‌ स्री-पुरुष कौ समता के समर्थक थे, तथा नेतिकताकी दष्ठिसे घखरीको पुरुष से 
सबक पाते थे । संक्षेप मे यदि कहं तो गांधीजी का विचार अद्ैतवादीथा। ईश्वर 
तथा धमं पर अटक विश्वास, स्य, ओहसा, आत्मनियन्वण, आत्मोत्कषं, आत्माभि- 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता, मानवमात्र की एकता ओौर समता, देश बन्धूत्व पर 
आधित उदार राष्ट्रीयता मानवव्यवित्त तथा मानव श्वमका आदर, सब समाजोपयोगीं 
व्यवसायों का समान पद ओौर गौरव, सत्याग्रह द्वारा अन्याय का प्रतिरोध तथा 
न्याय की स्थापना, भरपूर काम तथा जीवन निर्वाह योग्य जीविका का अधिकार 
एवं समाजोपयोगी श्म का कतव्य, सर्वोदय से प्रेरित स्वतन्र सहकार पर आधित 
आथिक व्यवस्था, सुनाफे के बजाय जन-कल्याण ओौर उपयोग के किए उत्पादन, 
कतव्य परायणत्ता, लोकपैवा, सर्वोदय, सबसे सौजन्य एवं सौहादेपूणे लोकतान्त्रिक 
व्यवहार, ग्राम स्वराज्य से समन्वित विकेन्द्ित रोकतन््, आत्मनियस्वरित स्वतस्त्र 


परियंवाद~१ 


(सत्य, अहिंसा ओर उनके प्रयोग" संगोष्टी का संक्षिप्त विवरण १४१ 


सहकारिता पर आधृत राज्य विहीनसमाज, न्यासिता की भावना से परिपूणं 
व्यक्तिगत भौर स।माजिक जीवन गांधीजी के जीवन दशंन के भुख्य तत्तव हैँ । 


श्रमणविद्यासंकाय के अध्यक्ष प्रो° जगन्नाथ उपाध्याय ने गांधीजी को लाख्रीय 
अथं मे धार्मिक नहीं मानते हूए कहा--गांधीजी सिफं नेतिक थे । उन्होने नीति से 
भिन्न धमं को नहीं माना। इसलिए वह धर्मो की नैतिक एकता के अन्वेषक थे । 
वह॒ परधमं की रक्ष। को स्वधमं पालन में आवश्यक मानते थे । शास्ववादी धमं के 
विपरीत वह्‌ श्रद्धानुरोधी थे । श्द्धामे नस्रता होतीदह। नस्रता का अर्थंहै समपंण। 
समपंण बुद्धि से अनेकरता मे एकता का भान होता है, यह्‌ भक्ति का परिचायक है। 
इस श्रद्धा के आवश्यक एवं निदंशक तत्तव सत्य एवं अह्सा दै । वह कहते है कि ` 
सत्य ओर अरहिमासे ही उक्छृष्ट धमं का बोधहोता है। वह्‌ ईश्वरवादी थे। 
` सत्याग्रह उनका मूलमन्त्र था। सत्याग्रह ही परमेश्वर के सान्राक्कार कामागंहै, 
सत्यके लिए हिसा अनित्रायंहै। अहता का प्रयोग व्यक्तिगत ही नहीं समूह्‌ 
गत है । निराग्रह वृत्ति क हारा अहिसक व्यक्ति सत्य का आकलन कर कमं पर 
प्रवृत्त होता दै । गांधीजो इस अथं मे समस्त संसार को अद्रेत दुली मान कर ज्ञान- 
कमेसमुच्चयवाद की स्थापना करते हैँ । 


एक परम्परावादी विद्वानु आचाय श्वी रामप्रसाद त्रिपाठी-( वेदवेदांग 
संकाय के अध्यक्ष) ने कहा--गांधीजी के उपदेश भारतीय परम्परया में आगत 
व्रतो की भतिद सत्य क नैतिक विवेचन गांधीने किथादहै। उन्होने सत्यके 
साधन एवं साध्य स्वरूप का आकलन करते हुए कहा--सत्य के कथन मे कठोरता 
होती है पर जसे ईसाने धूर्तीको जानते हुए दथा याचना की, उसी प्रकार सत्य 
का प्रयोग शिष्टतापूवंक होना चाहिए । हमारी परम्परा भी यही बतलाती है । 
परानुग्रहेच्छा से गांधीजी ने सत्याचरण को बताते हुए ईश्वर त्वक रूपमे 
सत्य को माना है । सत्य तभो सत्य बन सकता है जब कि उसके प्रयोग में हिसा 
का योगदान न हो ) कहा भी है--““सत्यं न सत्यं खलु यत्र हिसा, दयान्वितं चानृततमेव 
सत्यम्‌" । 


इसी प्रकार एक अन्ध परम्परावादी विद्रान आचायं प° विश्वनाथ शास्त्री 
दातार ( प्राचीनभारतीयराजशास्त्र ओर अथंगास्त्र विभाग ) ने कहा - दार्शनिकों 
ने अ्हिसादि को महाव्रत कहा दै पर समाज यदि अहिसात्मक पहलू से न चलने 
योग्य हो, तो भारतीय राजनीति हिसा को भी वेध मानती दहै। दण्ड विधानसे 
दौरात्म्य समाज मे टिक नहीं पाता काशीराज दिवोदास को पुरुषार्थं सिद्धिके 


परिसं्वाद~-२ 


१४२ भारतीय चिन्तन कौ परम्परा मे नवीन सम्भवनापं 


आधार पर अहिसासे पिरत होने का उपदेशा दिया गया धा। गांधीजी की 
अर्हिसावृत्ति उनको वेष्णवपरता मे है । वैष्णव आहसा पर हा परणं बल देते हैँ । इस 
भ्रकार भारतीयराजनीति समाजमे सर्वाङ्गीण रूपसे मित्रभाव स्थिति हने पर 
हिसा को उपयुक्त मानती है । अहिंसक स्थिति में मन को संयत्ता पर बक दिया 
जाता है । 


काशीविद्यापीठ के शोध छा श्रो वौरेन््रकुमार सिह ने कटा--गाधीजी 
अहुंभाव के त्याग पर बल देते थे, अहुत्व की कल्पना मेँ भी हिसा है । वह्‌ स्वाथ, 
अहंकार तथा भौतिक भोगों की लोलुपता को छोड़कर अपने व्यक्तित्व का प्रिसजंन 
विराटकेहितिमे कर देने मे अपना विकास एवं निःश्रेयस मानते थे । उन्होने आगे 
कहा-गगाधीजी को हि से अहिसा दुकलों का अस्त्र नहीं है प्रत्युत नि्भयता या 
आत्मबल से अहिसा की प्रतिष्ठा होती है । बु, महावीर, ईसा की अहिसाये महात्मा 
गाधी मे मौलिकं बन गयीं । परम्परागत सेद्धान्तिकि अहिसा गांधी में व्यावहारिकता 
प्राप्तकर छी। । 


तुलनात्मकधमेदशन के आचायं प्रो° महाप्रभुलाल गोस्वामी ने कठा- 
हिसाकेदो पक्ष है बाह्य तथा आभ्यन्तर । जेन लोगोने इसे द्रव्य हिसा एवं भाव 
हिसाके रूपमे भी जाकल्ति किया है। क्रोधादिकी प्रेरणा से रहित हिसा बाह्य 
या द्रव्य हिसा है ओर कलुषित वित्त से उत्पन्न हिसा आभ्यन्तर या भाव हिसा है । 
गांधीजी दोनों से बचतेथे। गांधीजी ने उपयुक्त परम्परा के आधार पर अपने 
णत्रुसेकसेही प्रेम क्रिया जसे अम्बरीषने दुर्वासा के वचनों का कलुषित भापजन्य 
हिसा होने पर भी पालन किथा । लालालाजपतराय के प्रश्नों का उत्तरदेते हुए 
गाधी जी ने कहा था--्म जन्म से वेष्णव हं, अतः बाल्यावस्था से ही भुञ्ञको अहिसा 
की शिक्षा मिलीहै। अहिसा का अथं शरीर अथवा मनसे किसी प्राणीकोकष्टनं 
देना है । 


काशी विद्यापीठ मे दशंन विभाग के प्रोफसर डा० रघुनाथ गिरि ने गांधीजी 
के सिद्धान्त एवं व्यवहार की मीमांसा करते हुए कहा -गाधीदशंन मे सत्य पर 
अधिक बल दिया गया है। सत्यको ईश्वर तथा स्वरूपतः सिद्ध माना गधरा है । 
दशन की दृष्टि से यह्‌ अद्रेत तत्त्व, तथा समस्त ज्ञान का आघार है। गांधीजी ने इस 
सत्य को आस्था एवं विश्वास क्रिया एवं व्यवहार का आधार बनाया । गांधीजी 
ज्ञान, वाणी, एवं आचरण में इसका पालन करते ये । । 


परिसंवाद-३ 


(सत्य, अर्स! ओर उनके प्रयोगः संगोष्ठी क संक्षिप्त विवरण १४३ 


अदिसा को अपरिहाय मानते हए योगदशंन के व्यक्तिगत ५ अहिसा की 
प्रतिष्ठा को गांधी जी ने सामाजिक प्रतिष्ठा दी। व्ह मानवीय समस्याओं के समाधान 
के लिए अहिसा के शखर को दाल के रूप में अस्तियार करते हैँ । 


गांधी-दशंन का एक तीसरा पहलू सर्वोदय की भावना का विकास करना है । 
इसमें वह्‌ जातिविहीन, वर्गहीन, आधिक विषमता रहित समाज के निर्माण की बात 
केरते हैँ । गांधीजी का यह्‌ सर्वोदय परम्परागत रूप मे सर्वे भवन्तु सुखिनः" के क्रममें 
अवश्य है पर इसकी ग्यावहारिकता संदेह से रहित नहीं है । 


उनका साध्य-साधन का दाशंनिक मत भी आदशं प्रतिमानों एवं भ्रक्रियाओं 
के भ्यावहारिक आयोजन के बिना अधूरे प्रतीत होते है । 


हिन्दूविष्ववि्याल्य के दशन विभाग के रीडर डा° रेवतीरमण पाण्डेय 
ने गांधीजी के विचारों का विवेवन प्रस्तुत करते हए कहा--गांधी ने जीवन के 
आन्तरिक मूल्यों का देनन्दिन जीवन मे कसे प्रयोग हो ? इसकी व्याख्या की दै। 
गांधीजी मे उनके पूवं के सभी अ्हिसिके अध्यात्मवादी सन्तो का समावेश है) वह्‌ 
अद्रेत स्थित के लिए आत्मशुद्धि पर बल देते हैँ। गीता कौ स्थितप्रज्ञता को उन्होने 
पूणं शुद्धता के रूपमे च्या दहै। इस स्थिति तक पहंचने के ल्यं एकादश आश्वम 
व्रतो को आवश्यक मानते हैँ । गधीजीने आत्म शुद्धिके मागंसे ईश्वरास्थामें 
प्रवेश किया । निसे वह्‌ सत्यस्य सत्यं कहते हँ । उन्होने ईश्वर सत्य है इसका 
प्रतिरोम करके सत्य ईश्वर है, यह स्वरूपं प्रदान किया है । इस विवेचन में गांधीजी 
शाख्नीयता का प्रतिभान करते हँ पर वह्‌ ज्ञानी की अपेश्ना भक्त अधिकरहै। 
इसीलिए वह्‌ सवंजन के कल्याण या सर्वोदय के लिए कमं मागं मे चक पडते है । 


संस्कृत विश्वविद्यालय के शोध छात्र शनी सुभाषचन्द्र तिवारी ने कहा- 
गांधीजी के विचरे का आकलन दो सुख्य विन्दुभों से किया जाना चाहिए, वेदै 
(१) गांधी के प्रयोग तथा (२) उन प्रयोगो का आधुनिक सन्दभं। गांधीजी 
का सनसे बड़ा प्रयोग सत्य जौर अह्साका है उन्होने इन व्यक्तिगत सिद्धान्तो को 
लोकसिद्धान्त कारूप दिवातथाखोक को इस पर चल्नेके किए बाध्य किया। 
गांधीजी की बुनियादी शिक्षा भी एक नवीन प्रायोगिक शिक्षा थौ । बुनियादी रिक्षा 
मे प्रत्येक व्यक्ति को अत्मनिभंता एवं स्वावकम्बन पर जोर था। स्वावलम्बनं पर 
अधिक जोरदेनेके कारणदही बहुं चारित्रिक विकासपर बरख्देतेथे ओौर विना 
इसके स्वतन्त्रता का को मूल्य नहीं मानते थे । आज के सन्दभ॑ मे कोठारी आयोग 


परिसंवाद-रे 


१४५ भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावना 


ने बुनियादी शिक्ता को जेसे उचित माना केसेही नवयुवकों के चारित्निक पतन 
को रोकनेमें गांधीके सिद्धान्त कफी कामगर हो सक्ते दैँ। विकेष्द्रीकरणके 
हिमायती गांधीजी कौ बातों पर वतमान सरकार काष्याननदहोनेसे वहु केन्द्री- 
करणकी ओर बढ़ रही है। यह्‌ प्रवृत्ति खतरनाक दीखती है तथा लोकस्व की 
घातक बन सकती है । 


काशी विद्यापीठ के समानशाख विभाग के प्राध्यापक श्री रमेशचन्द्र तिवारी 
ने सामाजिक नैतिक हृष्टि से गांधी के सत्य ओर अ्हिसा की अवधारणा का विवेचन 
करते हु कहा-गाधीजी दर्शन प्रणारी के प्रवतंक नहीं हैँ । पर उन्होने भारतीय 
संस्कृति का धािक सांस्कृतिक विरासत के रूप मे वैयक्तिक अनुभवो के आधार 
पर विश्लेषण किया तथा पश्चिम की उदारमानवतावादी परम्प का उपयोग 
कर भारत में नये प्रकार का अह्सिकं आन्दोलन प्रस्थापित करते हुए सत्य साध्य 
को प्रा्ठ करिधा। गांधीजी ने कहा-राजनीति को नैतिक आधार देना अत्यन्त 
आवश्यक है । नेतिकताविहीन राजनीति बहुत ही अनिष्ठकारक है । क्योकि समाज 
में धमं एवं परप्परा के नैतिक मूल्यों का महत्व घटता जा रहा है । उनका मुख्य काम 
राजनीतिक संस्थाओं का अध्पात्मिकीकरण है । राजनीति को धमं के साय रहना 
चादिए । मनुष्य के आन्तरिक आध्पास्मिक नैतिक तत्तवही धमं है। अतः धमं 
सम्प्रदाय से प्रथक्‌ है । नेतिकता का आधार सत्प है । सत्य ॑का तात्पयं अनेकान्त- 
वादी हृष्टि सम्प्रयुक्त विचारों से है। अतएव सत्य यदि व्यक्तिगत एवं सामाजिकं 
जीवन से जुड़ा है तो व्‌ देशकार को परिधियों से पृथक्‌ लोकातीत एवं अनुभवातीत 
भीदहै। गांधीजी सत्य के पूजारीये तथा असा को उसके किए आवश्यक मानते 
थे । वे कहते दँ किम मोक्षका इच्छुकहूं पर यदि मोक्षका सत्य ओर ओहिसासे 
विरोध है तो मुक्ञे मोक्ष नहीं चाहिए । । 


अहिसा की व्याख्या करते इए श्री रमेशचन्द्र तिवारी ने कहा--अहिसा का 
शाब्दिक अथं है हिसा की अनुपस्थिति या किसीको किसी प्रकारकी हानि न 
पहुंचना । पर भारतीय इतिहास मेँ गांवीजी की आहसा श्रमण परम्परा के नजदीक 
है । श्रमणो मे सभी पापोंका मूर हसा मानी जाती है अतः हिसा के उन्मरुलन 
का अथं है सभी पपों का उच्छ । जब मनुष्य सभी को आत्मवत्‌ समञ्च कर हिसा 
का उन्मूलन करता है तभी वहु अहिसकं बन सकता है । अह्सा समाज के किए 
अवश्यक है । गधीजी ने इसका चार स्तरपर प्रयोगकिया था सामुदायिक 
क्षगड़ों को दुर्‌ करने मे, स्थापित ग्प्वस्था के विरोध मे, विदेशी आक्रमण से बचाने 
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में तथा मनुष्यों के आपसी सम्बन्धो मे । अ्हिसा छोटे समुदायसे प्रारम्भ होकर 
अन्तररष्टीय समुदाय तकं चरती है । अहिसा धमं एवं नैतिक सदृगृण है । अहिसा का 
मूल्य गाधी की दृष्टि मे हिसा की शक्ति से लाख गना अधिक है । 


गांधीजी समाज को नैतिक मूल्यों से अनुप्राणित करना चाहते थे । वहं 
उदेश्य को नेतिकता परक मान कर उत्तरदायित्व कौ नेतिक्ता को भी स्वीकार 
करते थे। इसीलिए उन्होने राजनीति को बआध्यात्मीकृत्त करने का प्रयत्न किया । 
सत्य यदि समाज ग्यवस्था का मूल आधार है तो अहिसा सतय पर आधारित 
समाज निर्माण का साधन 1 


काशी हिन्दुविश्ववि्याल्य के प्रोफेसर डा. के. सी. मिश्र ने बताया किं 
गाधोजी आज के युग के बहुत बड़े सुधारवादी नेता थे । उन्होने अपने व्यवहार से 
धर्मं एवं सामाजिक लोगों के चिन्तन में अद्भत पररिवतंन लाया । यह्‌ उनके निश्छल 
मानवीप्र समस्याओं के समाधान की विधिसेही बन पाया! वह्‌ बुनियादी शिन्ना, 
ग्रामीण उद्योग, नैततिकोत्थान, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान, धमं एवं कुटीर 
उद्योग तथा अन्तरराष्ट्रीय हित के चिन्तन के द्वारा मानव जाति का भला कर सके । 


अन्त में गोष्ठो का समापन करते हृए प्रो बदरीनाथ शुक्ल ८ कुकपति, 
सम्पण नन्दसंस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ) ने कहा-गांधोजी इस युग के 
महान विचारक, सन्त तथा महात्मा थे । हमारे यहां शाखो मेँ छिखा है कि व्यक्ति 
को अपने धमं का पालन करना चाहिए-स्वघरमे निधनं श्रेयः । इसका मूलत 
तात्पयं है अपने कतव्यों का निर्वाह । जो निस व्यक्ति का समाज मे कत्य निर्धारित 
हो; उसका पालन आवश्यक है । यह ही दायित्व की भावनादहै। शास्र में धमं 
का क्तंव्य अथं मेँ उदुबोधन है--गहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को सावं- 
भौम धमं कहा गया है । इन धर्मो के बाद भी कछ विशेष कतव्य समाज में निर्धारित 
होते है । मनष्य का यह्‌ दायितवहै कि वहं सावभौम धर्मो कापालन करते हुए 
अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करे। इसी भथं मे हमारी वणंव्यवस्था तथा 
आश्रमग्यवस्था का विधान था। गांधीजी उक्त पंच सावभौम धर्मो मे से सद्य 
ओर हिसा पर विशेष बक देते थे । “सत्यं वद' यह्‌ धमं में अक्सर कहा जाता है | 
इसका तात्पयं है मनुष्य जो कु के, सत्य कहे, तथा जो कहे, उसको करे । सत्य 
की प्राप्ति तभी सम्भवरहै जबकि यथाथंका बोध दहो । यह्‌ बोघ सावभौम धर्मो 
के अनुपालन से होता है । महिताका जथंहै हिसानकरना। धमं का अ्थंशासरों 
मे विधिपरक भी होता है निषिधपर भो। यहां अहिसा का अथं हसा की 
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विरोधी क्रिमासे है। हिसासे जीव निष्प्राण होता दै। जित क्रियासे दूसरेको 
बाधा हो, वहु हिसा है इसलिए किसी अन्य के काम में . बिना बाधा डालते हुए अपना 
काम अहिसक दृष्टि से करते जाना हीं अहिसा है । 


भारतीय धर्मो मे यह हसक व्यवहार सम्भव बन सकता है ओौर इससे 
समाज परिवतंन भी सम्भव है । क्योकि यहां के धर्मो मे बिना दूसरे का समूलोच्छेद 
करते हए अपने पवित्र कायं से दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त किया ज। सकता है 1 . विजय 
प्राप्ति के मागं सत्य मौर अर्हिसां के रूप में प्राचीन काक मे थे तथा उन्हीं को गांधीजी 
ने व्यावहारिक रूप दे कर इनक पुनरुद्धार के स्वरूप का संस्मरण दिकाया । इसक्ए 
गाधी विचारों का अध्ययन होना चाहिए । यदि उनका परम्परा के सन्दभं में 
अध्ययन कियाजायतो वे ओर अधिक प्रभावी हो सकते हें । संम्पूर्णानन्दसंस्छृत- 
विश्वविद्यालय इस सन्दभं मे गांधी विचारों के अध्ययन का अधिकं उपयुक्त स्थान है । 


इस ॒गीष्टी के विवरणःको छापते वक्तं अन्तमे दो निबन्घश्री आर. आर. 
दिवाकरजीके दिये गये हैँ। ये निक्न्ध गांधीविद्यासंस्थान, राजघाट, वाराणसी 
मे गांधी मीमोरियर लेक्वसं मे दयें गये ये ¦ प्रो° राजारामशाल्री उन दिनो 
वहा के निदेशक यथे तथा उनके सुद्ाव पर ये निबन्ध इसमें व्यि गये हैँ, 
इसकी स्वीकृति के किए संस्थान के निदेशक डा के° के° सिह धम्यवबाद के पात्र ह । 
प्राचीन परम्परा से निकलने वाले आधुनिकतम मूल्यों के विषयवस्तु का संकलन 
करना भै अपना कतव्य मानता हूं भौर एतदयं परिश्रमपूर्वंक इस कायं को सम्पन्न 
करने मे एक आनन्दानुभ्रुति समञ्चता हुं । इसीकिए इस विचार परिचर्चा को सफ 
करना हम अपना कतंव्य मानकर करते टै । प्रो° शास्नीजी के सुञ्चाव एवं निदेश 
इस सन्दभं मे बहुमूल्य ह । 
। राधश्यामधर द्विवेदी 

, संयोजक 
| गांधी-दशंन परिचर्चा 
 सं° सं° वि° वि° वाराणसी 


आरतीय दर्शनों का नया वीकरण 


[ख] 


यह्‌ संगोष्ठी २५, २६ अग्रे १९८१ में सम्पन्न हुई थो । 


वर्गकरिरणमार्गेण चास्राणि निखिलन्यपि । 
विज्ञानविधिना सम्यक्‌ प्रस्पटन्ति प्रयोगतः ॥ 


शास्व्ज्ञानमशेषेण विज्ञाननिकषायितम्‌ । 
विशिष्टप्रतिभोन्नीतं चमत्काराय कल्पते ॥ 


शास्त्रीयाभिनवा ग्राह्या वर्गीकरणकामना । 
अन्यथाशास्वसम्पत्तिः फलदा नेव हानिदा ॥ 


तुलनात्मकदृषटिश्च ` दशंने रुचिदायका । 
शास्त्रह्ासापनोदाय वेजञानिककथासुधा ॥ 


भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण संगोर्ष्ठ। 
के कुष विचारणीय प्रश्न 


राधेश्यामधरदहिवेदी 


(धम॑दशंन-संस्कृति' समिति ने सभी विभागों से तत्तद्विभागानुूक विषयो पर 
परिचर्चा, वादकथा एवं विमशं से सम्बन्धित विषयों कौ रूपरेखा प्रस्तुत करने के 
लिए क्हाथा। उसी सन्दर्भ मे तुलनात्मकधमंद्शंन विभागने "भारतीय दशनो 
का वर्गीकरण" विषय पर एक संगोष्ठी कराने का प्रारूप प्रस्तृत किया । तदनुसार 
इस संगोष्ठी के संयोजक श्रीराधेश्यामधरद्िदी ने वर्गकिरण से सम्बन्धित कतिपय 
प्रश्नों को निम्नलिखित रूप मे उपस्थित करते हए कहा-- 


१-- भारतीय दशंनसे क्या समन्चा जाय ? दशंन में भारतीयता क्याहै? 
जिससे भारतीय दशंनों की असाधारण पहचान समञ्षी जाय } 


२--दर्शंनों का वथा आस्तिक नास्तिक विभाजन उचित है अर्थात्‌ क्या 
आस्तिक एवं नास्तिक दृष्टि से निरपेश्न भारतीय दशंनों का कोई अपना स्वतन्त्र 
स्वरूप नहीं है, यदि है तो उसके लक्षण क्या हैं? 


इ--भारतीय दशंनों मे विषयपरक भी चिन्तन हुए है. उदाहरणकेरूप में 
दतवाद, अद्रेतवाद कोदहीटठं। देखा जाताहै कि अवान्तर भेदोंके साथ शाङ्करः 
वेदान्त, शुन्यवाद, विज्ञानवाद तथा अनेक तान्त्रिक दशन अद्ेतवादीदही ै। इसी 
प्रकार जीव जगत के संदर्भमें था आत्मा, परमात्मा के संब॑धमें द्वेतवादके भी 
विभिन्न रूप ह, उसके अंतगंत सांख्ययोग, न्यायवं शैषिक, जेन, वंभाषिक, 
सौत्रान्तिक, विभिन्न वंष्णव-वेदान्त तथा अनेक तान्तिक दशंन आ जनेहैँ। 
इसी प्रकार संपूण भारतीय दशंनों का विषयपरक वर्गीकरण किया जा सकता है । 
स्पष्टहैकि ज्ञान का विषयपरक विकासि दशंनों के परस्पर आदान-प्रदान एवं 
खण्डन-मण्डन के माध्यमसे हुजा है, इस स्थिति में सांप्रदायिक वर्गीकरण को छोड़ 
कर व्रिषयपरक वर्गीकरण को स्वीकार करने मे क्या बाधा होगी ? 


परिसंवाद-- 


१५० भारतीयं चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनापं 


४--कहा जाता है कि भारतीय दशंनों का कायं अपनी अपनी धामिक 
मान्यताओं एवं विश्वासो की पुष्टि करना है। इसलिए यहां फे दर्शन एक प्रकार 
के धामिक चिन्तन हीर्हैँ। इस धारा मेन तो स्वतत्त्र दाशंनिक चिन्तन सम्भव है 
ओर न उनका विशुद्ध दाशंनिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण किया जा सकता है । इस 
मत का कहँ तक ओचित्य है। क्या धम॑निरपेश् दार्शनिक चिस्तनका कोई वग बन 
सकताहै? 


५--भारतीय दशंनों मे प्रायः यह देखा जाता है किं अपने मत के पक्षमें 
आगमो को सहमति तथा विपक्ष फे खण्डन मे उसकी विमति के लिए आगम 
वचन उद्धृत किये जते हँ । इसका एक अभिप्राय यह हो सकता है कि भारतीय 
दशंनों का युक्तिवाद देल है । दस दुरबेल्ता को हटनि की दिशा मे दाशंनिक चिन्तन 
कीप्रक्रियाक्याहो ? 


६-भारतीय द्शनमें देखा जाता है कि कोई नवीन दार्शनिक प्रस्थान 
खड़ा करने के किए भी प्राचीन सूत्र या शास्त्रों की अपने अनुरूप नवीन व्याख्या की 
जाती है। इससे यह माना जाता है कि भारतीय दशंनों में मौलिकं चिन्तन अति- 
भराचीनकार मेँ हुभा, बाद मे उत्को धारा अवरुद्ध हो गयी । केवल प्रवं कायातो 
पिष्टपेषण किया गया या यत्किंचित्‌ मूलाघधारित नवीनता कछयी गयी । कहा जाता 
हैकि इस प्रकार दशन का नवीन चिन्तन सम्भव नहीं हुमा। इस स्थितिमें 


भारतीय चितन की दिशाक्याहो ? 


७-देखा जाता कि संपूणं भारतीय दशंन का प्रमुख प्रयोजन प्रायः निर्वाण 
काखाभकरनाहै इसी अथं मे इसे आध्यात्मिक कहा जातादहै। विदितहै कि 
निर्वाण हिक जीवन का आदशं नहीं है, इस स्थिति मे यह अक्षेप होतादहै कि 
सभी भारतीय दशन वतमान जीवन की समस्याओं से विमुख है । ओर समाज की 
दृष्टि से पछायनवादी हैँ । यह आक्षेप जिस अंश तक संगत है उसके निराकरण 
के किए क्या दशंन को एेहिक समस्याओं के समाधान के अभिधुख करना आवश्यक 
है । इस दृष्टि से भारतीय दशंनों का क्या कोई वर्गीकरण करिया जा सकता है 1 


<-यह कहाँ तक उचित होगा कि अब भारतीय दशनो का नया वर्गीकरण 
किया जाय ! उदाहरण के रूपमे क्या निम्नलिखित प्रकार के वर्गीकरण मे किसी 
प्रकारकी बाधादि? | 


परिसंवाद- 


(भारतीय दर्शनो के वर्गीकरणः संगोष्ठी के कुहु विचारणीय प्रश्न १५१ 
(क) भारतीय अद्धैतवाद ( शून्यवाद, विज्ञानवाद, ब्रह्मादरेतवाद, रिवाद्रेत- 
घाद, विशिष्टाद्रेतवाद आदि ) 
(ख) भारतीय न्याथदशंन ( स्याय-वेशेषिक-बौद्ध-जेन-मीमांसा आदि ) 
(ग) भारतीय योगदशेन ( पातंजल-बौद्ध-जेन एवं तान्त्रिक आदि ) 


(घ, भारतीय वस्तुवावीदशंन ( सांख्य-वेशेषिक-मीमांसा-वं भाषिक-सौवान्तिक- 
जेन आदि ) ` 


यदि विषयपरक वर्गीकरण अपेक्षित चै तो उसके पाठ्यक्रमों का निर्धारण किस 
प्रकार किया जाय ? 


परिसंवाद-३ 


भारतीय दर्शनों के नये वर्गीकरण कीं दिशा 
ग्रो० जगन्नाथ उपाध्याय । 


शतान्दियों पूवं से नवीन भारतीय चिन्तन अवस्द्धहो चुकादै। इसे प्रायः 
सभी मनीषियों ने स्वीकार किया है | इसके कारणों की पूरी खोजवीन होनी चाहिये । 
किसी निष्कषं पर पुने से पूवं भारतीयचिन्तन के स्वभाव परभी ध्यान देना 


आवश्यक होगा । 


भारतीय इशंनों का परम्परागत वर्गीकरण स्वाभाविक था, क्योकि अन्य 
सभी देशों की तरह यहाँ भी दर्शनों का उद्गम एवं विकास धर्मं के गभंसे हु । 
भारतवषं सदा से ही धर्मो एवं संस्कृतियों की विविधता से परिपूणं रहा है । इसक्पए 
यहाँ प्रमु धर्मो का अनेकानेक उपधर्मो एवं सम्प्रदायो में विकास हुजा । इन सबका 
संस्कृतिगत आदशं ओर आचारगत जीवनचर्थां मे भेद एवं कुष हद तकं विरोध 
भीथा। दस प्रकार की विविधताके बीच जिन विचारों का उद्गम हुआ, उन्दीके 
आघार पर आगे चक्कर भारतीय दशनो का निर्माण सम्भव हुआ । इस प्रकार के 
विविध दशंनों के विकास के पील वििन्न संस्कृतियों एवं धामिक सम्प्रदायो की 
विविधता एवं विशेषता प्रप्रुख कारण बने रहे । यह भा देखा जाता है कि दाशेनिक 
विकास्ने एक ओर अपने विशेष धर्मो एवं संस्कृतियों को महत्व प्रदान किया 
तो दूसरी ओर उनके बीच विरोधो का यथासम्भव शमन कर उनमें एक प्रकार का 
साटश्य एवं एकता भी प्रदान कौ । विशेषतः :स प्रकार के महत््वपुणं कायंको 
सम्पन्न किया है-साधनाके क्षेत्र मे योगशास्त्र ने, दशन के क्षेत्र में तकंशास्त्रने 
ओर जीवन के समान उद्देश्यके निर्धारण कौ टष्टिसे मोक्ष चतनने। इस देश 
के सम्पूणं चिन्तन को इन्हीं प्रुख प्रवृत्तियों ने भारतीयता प्रदान कहै) इसौकी 
पृष्ठभूमि मे यहाँ के सम्पूणं चिन्तन को “भारतीय-दशेन' के नाम से संकेतित किया 
जा सकताहै) 


कहा जाता है कि इतिहास काल में जिन धर्मों एवं सम्प्रदायो ने भारतीय 
दशंनो के विकास के किए अवसर प्रदान किया, आगे च करवे ही उसके नवीन 


परिसंवाद-३ 


भारतीय दर्शनो के नये वगौकरण की दिशा १५३ 


विकास के अवरोधक भी सिद्ध हए । यही कारण है कि बिना पूर्वं मान्यताकेया 
किसी व्यक्तिविशेष ओर ग्रन्थविशेष के प्रामाण्य को स्वीकार किये केवर तकौ ओर 
आधुनिक प्रमाणो के सहारे भारतीय चिन्तन नहीं बढ़ सका । 


दशन का एक प्रपुख कामहै बुद्धिको कुण्ठाओं से निकाल्ना। यह्‌ कायं 
दशन तव तक नहीं कर पाएगा, जब तक चिन्तक की वुद्धि कुछ निश्चित परम्पराओं 
से चिरी रहेगी । पुरने विचारों श्यो, परिभाषाओं, विभिन्न प्रकार के संस्कारों 
एवं संस्मरणो से मनुष्य का मन समृद्ध रहता है । सामान्यतः उन्हीं के सहारे वह 
अपने चिन्तन को अगे बढ़ा पाता है । किन्तुवेही एक मात्रा के बाद उसके गतिरोध 
कै कारण भी बनने लगते हैँ । इस स्थिति में दन की समस्या यह है कि वहु चिन्तक 
को उसके इतिहास के अनावश्यक बोक्च ते मुक्त कंसे रवे ? 


उक्त मूक समस्या को ओर भारतीय दाशंनिकों का ध्यान बहुत पहले ही गया 
था | उनका यह्‌ निष्कषं था कि वास्तविक चिन्तन के मागं मे विकल्प बाधक हैँ । 
इसके स्यि उन्होने चिन्तन को निधिकत्प रखने की चेष्टा की थी । उन्ह यह मालूम 
था कि शब्द चिन्तन को बढ़त हँ ओौर उसे कुण्ठित भी करते है । इसके किए मन के 
विविध संस्कारों ओर शन्दोंसे ऊपर उठनादहीउन दाशंनिकोंकी प्रेरणा थी । 
अवश्य ही आज यहं विचारणीय है कि उनका यह्‌ उद्देश्य कहाँ तक पूणं हुआ । 
यह ठीक है कि शास्त्र हमे चिन्तन के किए मागंदेते है, किन्तु यह्‌ भीटीकहैकि 
शास्त्रवाद नए मौलिक चिन्तन का विरोधी बन जाताहै) यह तथ्यहै किं महषि 
व्यास के ब्रह्मसूत्र के आधार पर परस्पर विरोधी अनेकानेक वेदान्तो का विकास 
हआ । मूक च्रिपिटक को आधार बनाकर बौद्धदशंन के परस्पर भिन्न॒ अनेकानेक 
दाशेनिक प्रस्थानों का विकास हुआ । किसी भी स्थिति में व्यास या उनके ब्रह्य सूत्र 
को भगवान डुद्ध या त्रिपिरकको छोड़ा नहीं गया। इसके बावजूद दाशंनिक 
चिस्तन की यहं महिमा है कि शास्त्र के घेरेमे रहकर भी यथासम्भव परस्पर 
विरोधी चिन्तनों का विकास हो जाता है) इसमे शस्र-निरपेश्च चिन्तन के बीज 
मिलते है! इससे यह्‌ सम्भावना निकलती है कि समय से पहले शाखमृुक्त चिन्तन 
यदि हज होता, तो भारतीय दशनौ का नवीन विकास न हो सकता । 


प्रन दहै कि क्या शास्त्र निरपेक्ष ज्ञानमीमांसा हो सकती है ? इससे अगे 
बढकर एक यह भी प्रष्न है किं क्या ज्ञानमीमांसा तत्त्वमीमांसा से निरपेक्ष सम्भव 
है ? इन प्रश्नो के उत्तर करा भारतीय दशंनों के परम्परागत वर्गीकरण से घनिष्ठ 


परिसंवाद-३े 
२० 


१५४ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनाएं 


सम्बन्ध है । स्पष्ट है करि धार्मिक एवं साम्प्रदापिक वर्गीकरण द्वारा निरपेश्न अध्ययन 
को अपेक्षित अवसर नहीं मिरु सकता । ऊपर देखा गया है कि भारतीय दशंनों का 
धमे से कितना घनिष्ठ सम्बन्धं था। इतिहास मे इसकी एक सीमा तक उपयोगिता 
थी, किर्त अव यह आवश्यक हो गयां है कि दशंन को धमं से यथासम्भव मक्त 
किया जाय, अन्यथा धर्मशास्त्री की तरह दशंनशास्त्री भी अपने ज्ञात तथ्यों को 
एेकान्तिक रूप से प्रतिष्ठित करने लगेगा । दस स्थिति मे आगे भी निरपेश्षचिन्तन 
की आशा करना, व्यथं हो जायगा । हमे इसका विचार करना होगा कि दार्शनिक 
चिन्तन की प्रक्रिया मे आत्यन्तिक सत्य के आकलन का आग्रह करां तक समुचित 
है । वास्तव मे भारतीय दशंनों मे एेकान्तिकता का आग्रहु, उस पर धार्मिक प्रभावं 
है । वास्तव मे एेकान्तिकता का आग्रहु मूलतः अदाशंनिक अवधारणा है । इस प्रसंग 
मे हमे इसका ध्यान रहना चाहिए कि दशंन न तो विज्ञान है ओरन तो धमं । इस 
स्थिति में दशन विज्ञान कीं तरह नितान्त अनेकान्तिक नहीं है ओरनतोधमंकी 
तरह नितान्त एेकान्तिक । उसके चिन्तन का मा दोनो के मध्य है] 


दस प्रकार निरपेक्न चिन्तन की दिशा में पहला क्रम होगा, भारतीय दशंनों 
का विषयानुरोधी नयावर्गोकरण प्रस्तुत करना । इस नये वर्गीकरणमें दशनो के 
विकासक्रम का आकलन किया जा सकता है । ज्ञानो का विकास विभिन्न सिद्धान्तो के 
पारस्परिकं आदानःप्रदान से सम्भव होता है । पूवंवर्ती एवं समसामयिक दशंनों के 
बीच कुं ज्ञान अन्तयंमन करते रहते हँ ओर उस प्रक्रिया मे ज्ञान का उत्तरोत्तर 
विकास होता रहता है । इस प्रकार के विकास क्रम मे अध्ययन करने पर एक ओर 
दर्शनों का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सकता है भौर दुसरी ओर नये चिन्तन के 
किए सम्भावना खडी होती हँ । अब तक शारश्रों की मान्यताओं को विश्वसनीय बनाने 
मे बुद्धि एवं तकं का प्रयोग किया गया, अब स्वयं निरपेक्ष बुद्धि सो ही अधिकाधिक 
स्पष्ट एवं विश्वसनीय बनाने की आवश्यकता । 


जब हम बुद्धि को अधिकाधिक विश्वसनीय बनाने कौ. बात करते है तो हमें 
उसके जो ज्ञान स्रोत हैँ तो उनकी सीमाओं की ओर भौ ध्यान देना चाहिए । यह्‌ ठीक 
है कि जो बुद्धि-बाह्य है, वह वास्तविक दशंन नहीं है, किन्तु प्राचीन काल में उसके 
सोत बहुत ही सीमित थे। इसका अथं यह्‌ नहीं है कि सामान्य अनुभव के बाहर 
कोई तश्य नहीं है किन्तु उसे पौराणिक वृत्तान्त नहीं होना चाहिए । जौर उसे सिद्ध 
करने काभी आप्तत्वं पर्याप्त नहीं है। कहना पड़ेगा कि ज्ञान की उत्पत्ति की सीमायें 
है । हमारे अनुभव इद्वियाधीनद। इन्द्रियो की शक्ति ओर संख्या दोनों ही बहुत 
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अल्प हँ इसलिए उनसे उपलन्ध ज्ञान बहुत निर्व होते हैँ । यह्‌ भी स्पष्ट है कि अज्ञान 
काक्षेत्रज्ञानके क्षेत्र से बहुत बड़ा है, इन्द्रियं की संख्या ओर शक्ति कम होने से हम 
अज्ञान का अपेक्षित निराकरण नहीं कर पते हैँ इसके लिएहमे ज्ञान के सोत 
को बढाना होगा । आधुनिक विज्ञान ने जीवन के करईक्षेत्रो मे हमें ज्ञान के अनेकानेक 
नये स्रोत दियेदै, हम विज्ञानकौ देनकी ओर से आंख नहीं मोड़ सकते । अपनी 
ज्ञानवृद्धि के जिए हमे उसका सहयोग लेना होगा वैज्ञानिक परिषृष्टि के विरोध 
मे परम्परावादी विद्वान हमेशा यह आशा रखते हँ कि कहीं न कीं एेसा क्षेत्र अवश्य 
मिलेगा, जिसमे वज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना सम्भवन होगा। इस 
सम्भावनामे वे रोग जपने दशंन की सुरक्षा समन्ते हँ । व{स्तव मे ठेसी प्रवृत्ति 
दाशंनिकता के विरोधमें जनी जती है। विश्वके इतिहसि ने यह्‌ सिद्धकिथादहै 
कि धार्मिक विचारकों के रहते वैज्ञानिक पद्धति को सफलता न मिली होती । यदि 
उनसे व्यावहारिक काभ न होता । 


भौतिकी एवं गणित के चमत्कार ही नही, प्रत्युत मनोविज्ञान, नृवंशविद्या, 
भाषाविज्ञान आदि मानवविज्ञनोंने भी जो हमारे सामने नई वै्ानिक उप- 
कन्धियाँ प्रस्तुत की दँ उससे दशंन शास्र को वंचित रखना दाशंनिकों का एक बहत 
बडा अपराध म।ना जायेगा । 


ज्ञात है कि तात्तिक निणैय के किए व्याप्ति के नियमों का महत्वपुणं स्थान 
है। व्याप्ति को विश्वसनीय पदाथेविद्या के आधार पर भारतीय दाशंनिकं 
ग्यप्तिको निरूपाधिकं सोपाधिक होने का निणंय लेते, किन्तु विज्ञान ने प्राचीन 
पदाथंविद्या का अधिकांश मे खण्डन कर दिया, स स्थिति में परम्परागत दर्शनो 
मे व्याप्ति का नियम विश्वसनीय नहीं रह्‌ गया है । व्याति के विश्वसनीय न होने के 
कारण खगोल, भगो तथा पदाथंविद्या सम्बन्धी कोई भी निणय लेना हमारे छिए 
सन्देह से परे नही है । इस स्थिति मे इस प्रकार अपने व्याप्चि नियम को विश्वसनीय 
बनाने की दिशा में वेज्ञानिक उपकच्धियो से महत्वपुणं सहायता की जा सकती है । 


भारतीय दशंनों की प्रगति मे वैज्ञानिक उपलन्धियों के सभ्वन्धमे हमारी 
उपेक्षा वृत्ति किसी तरह ठीक नहीं है । हमे अध्ययनके क्षेत्र मे विज्ञानो की नई 
उपरन्धिया स्वीकार करनी होगी । विज्ञान के द्वारा जो ज्ञानवृद्धि हो उसके अनुपात 
से अधिक मनुष्य मे विवेक वृद्धिका विकास हो, यह्‌ अत्यन्त अपेक्षित है । विवेक 
बुद्धि है-जीवन के अदशं उद्देश्यों की निश्चित अवधारणा । विवेक बुद्धि विज्ञान 
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कीसीमाके बाहर है। उसमे परम्परागत दशंनशास्न बहुत कु सहायकं होगे । 
फिर विज्ञान ओर दशंनमें कौन सा श्रेष्ठ है ? यहु अभी विच।रणीय नहीं है । जीवन 
केक्षेत्रमे दशन की श्रेष्ठता नििवाद है। कहा जातारहै कि एक दिन विज्ञान 
बुद्धि ( मस्तिष्क ) आत्मा ओर पदार्थं के बीच का भेद समाप्त कर देगा। उस 
समय सम्भव है कि दशंन ओौर विज्ञान का भेद समाप्त होने कगे ओर उस स्थिति 
मे इन दोनों के बीच वरीयता का प्रश्न समाप्त हो जायेगा । इस सम्भावना के लिए 
भारतीय दाशंनिकों को चिन्तन की इष्टिसे समथं रहना चाददिए । अस्तु यरा 
वक्तव्य इतना मात्र है कि अपने दाशंनिक ज्ञान की वुद्धि में वज्ञानिकं उपलब्धियों 
का सहाया लेना चाहिए । यह्‌ महत््वपूणं कायं दाशंनिक चिन्तन के परम्परागत 
वर्गीकरण के बीच कँसे सम्भव होगा ? इसके लिए यह्‌ अपेक्षित होगा कि भारतीय 
दशंन अपने धाभिक एवं साम्प्रदायिक केचुल को उतार कर दाशंनिक समस्याओं के 
आधार पर यथासम्भव एक जगह मिले । 


भारतीय दशंनों का नयावर्गकरण ओर उसके आधार पर नवीन तत्त्व 
चिन्तन तभी सफर होगा जब हम दशंन मे प्रक्रिया के महुत्वको स्वीकार करें । 
दशेन एक चिन्तन की प्रक्रिया दहै जोज्ञान को विशुद्धसे विशुद्धतर ओर विशुद्धतम 
बनाता है । इस प्रक्रिया के बीच ताक्तिक वैज्ञानिकता है इसके भाधार पर जो नये 
तथ्य भ्येगे, वे परीक्षाके द्वारा यातो खण्डित होगे था गृहीत होगे । यह्‌ प्रक्रिया 
वास्तव में चिन्तन के विकास की प्रक्रियाहै, यह तथ्यों का गम्भीर प्रेक्षण है। 
किसी भी सिद्धान्त के विकास की एक अवस्थामे जो तथ्य तकसम्मत एवं सांक 
होगे उसकी इयता ज्ञात रहेगी । विकास की दूसरी अवस्था मेँ नये तथ्य उभर सकते 
है जो पूवं से भिन्न होगे। दाशंनिक का कायं उसके विकासक्रम मे उसका मूल्यांकन 
करना है । इस प्रकार इस प्रक्रिया के द्वारा सत्य का आकलन होता है ओर असत्य का 
निराकरण होता है । यह सम्मव होगा कि धमं उसे पूणं न कहे । वास्तव में पुणंता, 
धार्मिक अवधारणा है दाशंनिक नहीं । दशंन अपनी प्रक्रिया से पूणंताकी खोज 
करता है किन्तु उसकी पूणता गतिशील है कभी खूढ्‌ नहीं है। समस्लनेकी दृष्टि 
से तौ के समीपदसे ले जाकर पूर्ण॑वाद की जगह प्रयोगवाद कहा जा 
सकता दै । 


जव हम परम्परागत भारतीय दशंनों के नये वर्गीकरण का प्रस्ताव करते हैँ तो 
हमारा ध्यान भारतीय दशंनों के दुरूह॒ एवं अतिविस्तृत साहित्य की रक्षा करने की 
ओर भी रहना चाहिए । अब तक उसकी रक्षा धर्मो ओर सम्प्रदायो के संकीणं वीथि 
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मे होती रही है उसे एक खुले राजमागं पर यदि खड़ा कर दिया जायेगा तो विद्वानों 
को यहु आशंका हो सकती है कि अध्ययनाध्यापन के द्वारा उनकी यथावत रक्ता नहीं 
हो पायेगी । वास्तव मे भारतीय चिन्तन की रक्षा करना महत्वपूर्णं बात दैजो 
अत्यन्त आवश्यक है उससे भौ अधिक आवश्यक यह्‌ है कि नये चिन्तन के किए 
दाशंनिकों को यथासम्भव धार्मिक एवे साम्प्रदापिक वुण्ठाओं से मुक्त किया जाय । 
इन दोनों प्रकार के ओौचित्यों के बीच भे चिन्तन का एक नया आयाम निकलना 
कठिन नहीं है 1 


शर 
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भ्रारतीय दर्शनों के वर्गीकरण से सम्बन्धित 
प्रश्नों के उत्तर 


आचायं प° बदरीनाथ शुक्ल 


१--भारतीय दशन उन दशनो को समञ्ना जना चाहिए जिनका प्रादुर्भाव 
इदं प्रथमतया भारतीय मनौषौथों के मस्तिष्क से हुआ है । इस प्रकार भारतीय 
चिन्तकोपज्ञता ही दशंन मे भारतीयता है, वह भारतीय दशेन की असाधारणता है । 


भारतीय दशंनो को उनके उद्देश्य की हृष्ट से यदि परिभाषित किया जाय तो 
उसके अनुसार निःश्रेयसफल्कत्व ही भारतीय दशनो का लक्षण कहा जा सकता है । 
निशशेयस की परिभाषा भारत के तत्तद्‌ दशनो के अनुसार कुछ विभिन्न स्पमेहो 
सकती है । किन्तु निःश्रेयस को सभौ भारतीय दशंनों को उद्देश्य कह्ने मे कोई 
बाधा नहीं है । 


२--भारतीय दशनो का आस्तिक-नास्तिक रूप मे विभाजन किंस आधार 
पर है ? प्रस्तुत प्रष्न का उत्तर उस आधार के ओौचित्य पर निभंर्‌ है। भारतीय 


दशंन को मुख्य रूप से तीन आधारो पर आस्तिक-नास्तिकके रूप में निर्धारित 
किया जाता है। 


( क ) वेदाविरोधित्व भौर वेदविरोधित्व--जो दशंन वेद के अविरुढ दै-- 
उन आस्तिक, ओर जो वेद के विरुद्ध हैँ उन्हँ नास्तिक कहा जाता है । यतः वेद 
एक चिर परीक्षित प्रामाणिक वाडूमय है । इसका प्रतिपादन तर्को की कसौटी पर 
खरा उतरता है अतः इसके आधार पर दशंनो के विभाजन के ओौचित्य कीं एक सीमा 
मानी जाती है । 


(खं ) दूसरा आधार है आत्मा की एेकान्तिक नित्यता ओर उसके अभाव 
का । जिन दश॑नों मे आत्मा की एकान्त नित्यता मानी गयी, वे आस्तिक हैँ । जो नहीं 
मानते, वे नास्तिक हैँ । आत्मा कौ एकान्त नित्यता का अभ्युपगम मनुष्य को निभेय 
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बनाने का सर्वो्ष्ट आधार है । इस निरभयता का समर्थक होने से दशंनों को आस्तिकं 
के सम्मान जनक शब्द का व्यवहार करना उचित जान पड़ता है 1 ओौर जिन्हँ आत्मा 
की एकान्त नित्यता नहीं स्वीकार है, उनके अनुसार आत्मामे किसीनं किसी रूप 
मे अनित्यता का गन्ध आता है। जो मनुष्यको पूणं निभय बननेमे बाधक दहै। 
अतः इस हटि से आस्तिक-नारस्तिक कहा जाता है 


(ग ) तीसरा आधार है मनुष्य के सभी शुभाशुभ कर्मो के साक्षी रूपमे 
ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार या अस्वीकार । जिन दशंनों मे मनुष्य के शुभाशुभ 
कर्मो का साक्षी माना जाताहै। वे दशंन मनुष्यको अशुभ कर्मोसे दुर करने में 
सहायक है जिससे मानवीय चरित्र की रक्षा स्वाभाविक है । अतः एेसे दशेनों को 
आस्तिक कहना इस हृष्टि से नितान्त उचित है किन्तु जिन दशनो मे एेसे साकों 
स्वीकार नहीं किया गया, उनमें मनुष्य को अशुभ कर्मो से बचने में पूरी सहायता 
नहीं मिक्त है क्योकि मनुष्य अशुभ कर्मोकोा सक्षीन हीने की स्थिति में अशुभ 
कर्मो मे कदाचित प्रवृत्त भी हो पाता है । 


भारतीय दशनं के विषयपरक विभाजन की संभावना के सन्दभंमें 
इस प्रकार पचार प्रस्तुत कियाजा सकताहै कि विभिन्नं भारतीय दशंनों में 
प्रतिपाद्य विषयों कौ बहुलता है, उन विषयों में कृ पेते भी विषय हैँ जो सभी 
दशनो मे समान रूप से परिगृहीत हैँ । यदि विषयपरक विभाजन किया जायेगा 
तो एेसे सामान्य विषयों के आधार पर ही क्रिया जायेगा, किन्तु ये विषय उन उन 
दशनो में वाणत अन्यान्य विषयों से अनुबद्ध है, अतः यदि केव समान विषयो के 
आधार पर दशनो का विभाजन होगा तो अनुवद्ध विषयके षट जने से विभाजन 
के आधारभूत समान विषयों का भी समग्ररूपसे बोध नहो सकेगा । अतः विषय 
परक विभाजन की उचित उपयोगिता नहीं प्रतीत होती दै। उदाहरणं के क्लिषए 
दशंनों का अद्वेतवादी द्वैतवादी दशेनोके रूप में विभाजन करना इसक्िए उचित 
नहीं हो सकता क्योकि शांकरवेदान्त, शून्यवाद ओर विज्ञानवाद में स्वीकृत अदत 
के आधारभूत विषय भिन्न-भिन्न हैँ । अतः जिन दशंनों को अद्वेतवादी कहा जायेगा 
उनके अद्रेत का अध्ययन उन आधारोके साथदहौी करना होगा! फर्तः प्रत्येक 
अद्रेतवादी दशंन का अध्ययनं अल्ग-भर्ग हो जायेगा । इस दृष्टि से इस विभाग का 
कोई ओचित्य नही होगा । हां आस्तिक नास्तिक दशनो के रूप में विभाग करने पर्‌ 
जिन अद्वैत प्रतिपादक दशंनों के मानावमान कौ धारणा बनतीं हँ उनका परिहार 
करने की ष्टि से इस विभाग को यदि स्वीकृत किया जाय तो इसमे कोई अनौचित्य 
नहीं है, यही स्थिति दरंतवादीं दशनो के सम्बन्धमे भी है) 


परिसंबाद्‌--३ 


१६० भारतीय चिन्तन की परम्परा मै नवीन सम्भावनां 


४-- यह कहना क्रि भारतीय दशन में केवल धार्मिक मान्यताओं भौर 
विश्वासो की पुष्टि की गयी है उचित नहीं है, क्योकि सभी भारतीय दशंनो मे ज्ञान 
को ही भानव जीवन का चरम रक्ष्य निःश्रेयस का प्रपुख साधन बताया गया दै 
घौर वह ज्ञान धमं ओर माचारों का नहीं, विन्तु मुख्य रूप से आत्मानात्मा सभी 
पदार्थो के विषय मे अपक्षित है । धमं ओौर विश्वास की चर्चा उस समय आती है 
जव दाशंनिक ज्ञान को जीवन मे उतारने का प्रसङ्ग उपस्थित होता है, ओर यह्‌ 
नितान्त आवश्यक है क्योकि कोरा ज्ञान मनुष्य को नेतिक बनाने में कभी सफल 
नहीं हुआ है 1 अतः भारतीय दशनो के सम्बन्ध में सत्य यह है कि भारतीय दशन 
का समस्त चिन्तन ज्ञेयविषयों पर आधारित है धमं अथवा सम्प्रदाय पर नहीं । 


५--यह्‌ सत्य है कि भारतीय दशन कै अन्तरवर्तीं चिन्तक अपने चिन्तनं 
मे पूवंवर्ती विद्वानों के संवाद का उल्लेख करते हैँ किन्तु उससे यह ॒निष्कषं निकाल्ना 
किं भारतीय दशनो का युदितबाद दुर्बलं है, ठीक.नहीं कहा जा सकता, भपितु 
दस पद्धति से यह्‌ प्रमाणित होता है किं भारतीय दशंन की चिन्तनपरम्परा काल 
कीटृष्टि से बडी छम्बी परम्परावाली है ओर हस परम्परा के विद्वानों ने जो चिन्तन 
किये हैँ उनमें कम्ब कार के व्यवधानं होने पर अनेक विषयों मे आज भी समता है । 
उत्तरवर्ती विद्वानों के चिन्तन का उल्लेख टस बात को प्रमाणित करने मे उदृत 
नहीं किया जा सकता कि उत्तरवतीं विद्वानों मे स्वतस्त्र चिन्तन की क्षमता नहीं है 
ओर उन्होने पूवंवर्तीं चिन्तको की बात नयी शेरी गौर शब्दावली में प्रस्तुतकीहै 
क्योकि संवाद का प्रदशेन समग्र चिन्तन मे नं होकर किसी विषय विशेष के चिन्तन 
मेही प्र्दित किया हुमा होता है । | 


&--यह्‌ सत्य है कि भारतीय दशंनो के लेखकं उत्तरवर्ती विद्वानों ने पूरवेवतीं 
सूत्रशरन्थों का अथवा कैदिक भौर आौपनिषदिक वचनो का अवलम्बन कर उनकी 
विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत कीं है । किम्तु एसा निष्कं निकालना उचित नहीं प्रतित होता 
कि यह्‌ कायं उत्त रवर्तीं विद्वानों मे स्वतस्कर क्षमता न होने के कारण हुञा, क्योकि यहु 
स्पष्ट देखा जाता है किं एक छोटे से सूत्र के उपर एक अत्यन्त विस्तुत भाष्य ग्रन्थ 
की रचना होती है, जिसमें एसे असंख्य विचार भरे रहते है जो पूणं मौकिकि 
होते दँ ओर प्रायः एसा देवा जाता दै कि यथाश्रुत सूत्र से जो अथं उपलन्ध होतो है 
वह॒ व्याख्या ग्रन्थों मै पुणंतया परिर्वातित हो जता द । निश्चय ही यहु स्थिति 
विद्वानों के स्वतस्त चिन्तन की क्षमता का परिणाम है। पूवं सूत्रों का आधार केवल 

चिन्तन के इतिहास की अविच्छिन परम्परा को बनाये रखने के ल्यि किया जाता है| 


परिसंवाद~१ 


भारतीय दशनो के वर्गीकरण से सम्बन्धित प्रश्नौ के उत्तर १६१ 


यदि यही बतं जो भाष्य ग्रन्थों मे कहीं गथी हवे सुच्र ओर सुच्रकार का उल्लेख 
किये बिना कहीं जाय तो वही कथन भारत का स्वतरत्र चिन्तन कहा जाता । इस 
किए इस आक्षेप में कोई ओौचित्य नहीं प्रतीत होता है। ` 


७--पह सत्य है कि भारतीय दशंनों मे मानव जीवन का अन्तिम रक्ष्य निः- 
श्रेयस, निर्वाण, मोक्ष आदि माना गया है ओर वतमान में दशन के नाम पर जिन 
ग्रन्थों का अध्ययन होता हैवे स्पष्ट रूप से मनुष्य की देहिक समस्याओंका 
समाधन नहीं प्रस्तुत करते । इसलिए एेसा रूगता है कि मनुष्य के जीवन की 
समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने मे अक्षम होने के कारण पलायनवादी हौ गयं 
है । किन्तु विचार करने पर यह आक्षेप उचित्त नहीं प्रतीत होता, क्योकि निःश्रेयस 
ओौर निर्वाण आदि का लक्ष्य मानव जीवन के जागतिक समस्याओं के समाधान 
का एक अन्यतम प्रकार है। कहने का आशय यह्‌ है करि मनुष्य के सामने यदि 
सांस्कृतिक उत्कषं ही क्ध्य रूप में प्रस्तुत होता है तो उसकी प्राप्ति के किए वह्‌ 
अविवेक पूणं रूप से इतना आश्षक्त होता है कि उससे उसे दुसरे के सुख-सुविधा 
की कोद चिन्ता नहीं रहती । जिसके फर स्वरूप मनुष्यो मे संघषं की भावना बढती 
है । गौर यह्‌ सुन्दर संसार समाज के लिए अत्यन्त सुखमय हो जाता है निःश्रेयस 
को लक्षण मानने पर मनुष्य की दष्ट संसारिक उक्ष ओर निःश्रेयस दोनों मे विभक्त 
हो जाती है। इसलिए सांसारिक उत्कषं के चिन्तन मे उसका सन्तुखन बना रहता 
है । ओर उसके समाज के लिए अभिशाप नहीं बन पातां है 1 


दूसरी बात यह दहै कि सभी भारतीय दशन मनुष्यको दुःख से मुक्त करना 
अपना उद्देश्य मनते हैँ । दुःखो मे मनुष्य के ब्रतमानं दुःख का अन्त है जिनसे 
तत्का मुक्ति के किए लौकिक साघ्नो कीं अपेक्षा दती है । उन लौकिक साघ्नों 
के लिए मनुष्य को प्रयत्नशील होने कौ प्रेरणाका संकेत दशंनों से प्राप्त होतादहै। 
क्योकि वतंमान दुम से दुटकारा पाने का साधन आयत्त कयि बिना सभी दुःखों 
से मुक्तं करने का दाशंनिक लक्ष्य सम्भव नहीं हो सकता । 


तीसरी बात यह्‌ दै कि हमारे देश. का धममंशास्त्र जो राजशास्त्र, समाजशास्त्र 
ओर अथंशास्त्र भीदै ओौरये हमारे दशनो केअंग हैँ अतः उनके अध्ययनके 
साथ ही दशंन का अध्ययन परा होता है । इधर सेकडों वर्षो से दर्शनों का अध्ययन 
धमंशास्त्र के अध्ययन के बिनापूरा माना जने क्गाहै। इसीकिए भारतीय 
दर्शनों के सम्बन्ध मे पलायनवादिता के अथं का अवसर प्राप्त हुजा है । पूवेकारु के 


, परिसवाद ~ 
२९१ 


१६२ । भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनां 


दाशेनिक उच्चवकोटिके धर्मश्री होते ये इसलिए वतमान जीवन के उन्नायक 
ध्ययन को भी दाणंनिक अध्ययन माना जाता रहा है जेसा कि याज्ञवल्क्यने 
अपनी स्मृति मे कहा है -“जयं हि परमो धर्मो यद्योगेनात्मदरशनम्‌'"ओौर उपनिषदों 
में "द्रे विद्ये वेदितव्ये” कह कर विद्या वेदन अर्थात्‌ दाशंनिक अध्ययन को आवश्यक 
बतलाया गया है 1 ओर परापरा भेद बताकर अपरा मे समग्र टेहिक फलक विद्याओं 
का षरा मे निःश्रेयसफक्क आत्मविद्या का समावेश किया गया है । अतः पुरे 
सम्बद्ध लाखों को दशन के क्षेत्र मे परिगणित करने पर उक्त आक्षेप का ओौचित्य 
स्वतः समाप्त हो जाता है । 


न. 


परिषंवाद-३ 


वगीफ्रिरण सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर 


आचाय पं. रधुनाथ शर्मा 


भारतीय दशनो के वर्गीकरण संगोष्ठी के विचारणीय प्रष्नों का उत्तर यथा- 
मति निम्नलिखित है-- 


„ _ श-न्यायः वैशेषिक, साख्य, योग, पूवंमीमांसा, उत्तरमीमांसा, सौत्रान्तिक, 
वेभाषिकद्शंन, क्षणभ द्वाद, विज्ञानवाद, जेनदशंन, चार्वाकदशंन आदि दर्शनो को 
भारतीय इसलिए कहते हँ क्थोकिं इनकी मूर कल्पना भारतीयों की है । 


` २-पूर्वोक्त आद्य दशंनों को आस्तिक दशंन इसक्िए कहते हँ कि ये दर्शन 
प्रारश्धवादी हैँ । प्रारव्ध कर्मो को मानते दै। अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः इस 
पाणिनिके सूत्र से आस्तिक-नास्तिकं शब्द बने दै । दैवं दिष्टं भागघेधम्‌" यह्‌ 
अमरका कहना है। 


भारतीय दशंनों का अपना रूप प्रथम प्रश्न के उत्तर मे बताया गया है । #िन्तु 
वर्गीकरण के किए आस्तिक-नास्तिक दशेन शन्दों का प्रयोग समुचित है । 


३--दशंनों का यदि विषयों के अनुसार वर्गीकरण किया जाय तो दरक्॑नों 
का अध्ययन असम्भव अथवा दुस्साध्य हो जायेगा । अतः सम्प्रदायानुसार वर्गीकरण 
किया गया । अद्रेत ओर द्वैत कोई विषय नहीं है । आत्माद्वैत, शिवाप्रंत, शक्त्यद्वेत 
यह्‌ विषय हो सकता है । एक दशंन के अनेक विषय हैँ । किस विषय को लेकर आप्र 
वर्गीकरण करेगे । अतः सम्प्रदायानुसार चितन महीं होगा तो किसी विषयका 
गम्भीर चितन नहींहो पायेगा। आज करू भी विज्ञान सिद्धान्त तथा विषयक 
चिन्तन सम्प्रदायानुसार दीहो रहाहै। ~ 


४- भारतीय दशन के विषयों का चितन ऋषियों ते स्वतन्त्र रूप से किया । 
बुद्ध, जिन, वृहस्पति आदि शाख प्रवतंकों का चितन स्वतन्त्र हआ । उन सभी 
दर्शनों के मौखिक चितन स्वतत्त्र हुए । बाद में सूत्रों का अवलम्बन करके व्याख्यान 
रूप से चितन हुआ जर हो र्हा है । 


परिसंवाद--ई 


१६४ भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनां 


भारतीय दशंन श्रद्धा तथा विश्वास मूरुक धार्मिक चितन मात्र नहीं है। 
भारतीय दशंनमें ईश्वर तथा धमं ओर वेदोंको भीतक्तंकी कसौटी पर कसा 
गया है । पूवंमीमांसा धमेदशंन ओौर उसमे तकं है । उत्तर मीमांसामे ईश्वर को 
तकं से सिद्ध क्रिया गयाहै। पूव॑मोमांसा में वेदों पर भी आक्षेप तथा तकमूलक 
समाधान किया गया है । भारतीय दशनो में सभी वितन धम्म॑निरपेक्त हैँ । भारतीय- 
दर्शनों का विशुद्ध दाशंनिक हृ्टिकोण से वर्गीकरण नहीं हो सकता । 


५-- भारतीय दर्शनों मे स्वमूथ्य के मतखंडन मे आगम प्रमाण देते हैँ । विपक्ष 
खण्डन तो तकंसेही करते 


६--प्रणनावली क्षमे कहागयादहै कि कोई नवीन दार्शनिक प्रस्थान खड़ा 
करने के लिए ॒प्राचीनसुत्र या शास्त्रों की अपने अनुरूप नवीन व्याख्या की जाती 
है । इससे वह्‌ भाना जाता है कि भारतीय दर्शनों मे मौलिक चितन अधिक प्राचीन 
काक में हु, बाद में उसकी धारा अवरुद्ध हो गयी । 


इसका उत्तर यहु है कि भारतीय दर्शनों का मूर उत्पत्ति स्थान उपनिषदे 
है । जेसे न्याय, वैशेषिक, द्श॑नों के परमाणु सिद्धान्त का उद्गम उपनिषदों से हुजा । 
यह उपनिषद्‌ सिद्धान्त पंचीकरण प्रक्रियाके वणंनसे स्पष्ट होता है। परमाणु 
. सिद्धान्त को ही सांख्य तथा योग वालों ने तन्मात्र कहकर अपनाया आर इस सांख्य 
योग के सिद्धान्त को व्यवहार मे अद्वेतवादियों ने भी माना। ओर परमाणु सिद्धान्त 
को वेष्णव दशंनों ने अपनाया ¦ पुवंमीमांसादर्णन मे अदध्वाद का सिद्धान्तभी 
उपनिषदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थो से आया दै, क्योकि उपनिषदो मे उपासनाओ से 
ओर ब्राह्मण प्रस्थो मेँ योग, होम, दानादि कर्मो से फलकी सिद्धि कही गयी है। 
वै कमं नश्वर होति हैँ । अतः उन कर्मों का फलाव्यवहित पूवंकाङ भाषित्व बाधित 
है । अतः फर सिद्धि के किए कोई कममंजन्य अहृष्ट रूप अवान्तर व्यापार माना जाता 
है 1 यही अदृष्टवाद दहे । 


इसी प्रकार मुख्यतः इन भारतीय दर्शनो का तीन वर्गीकरण हुभा । न्याय 
वशेषिक-प्रथम वरग, सास्य योग-द्वितीय वं, ओर पूर्वोत्तर मीमांसा-तृतीय वगं । 
त्याय-वेशेषिक मे बहुत थोडा भेद है । 


दित्वे च पाकजौत्पत्तौ विभागे च विभागजे। 
यस्थ नस्खलिता बुद्धिस्तं वैशेषिकं विदुः || इति 


परिसंवाद-३ 


वर्गीकरण सम्बन्धी प्रश्नौ के उत्तर १६५ 
दसी प्रकार साख्य-योग में भी थोडा ही भेद है। 


सांख्ययोगौ प्रथक्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविदन्ते फलम्‌ 11 इति 


इस गीता वाक्य से सांस्य-योग का सिद्धान्त एक दी हआ । भेद केव 
इतना है कि योग ईश्वर को मानता है । सांख्य ईश्वर को नही मानता । 


ूर्वोत्तर-मीमांसा मे भी मूर्तः एेक्य है । यह ब्रह्मसूत्र को देखने से प्रतीतं 
होता है क्योकि जगह जगह ब्रह्मसुत्रकारव्यास ने “इति जेभिनिः" रेता ल्खिादै। 
दसस प्रतीत होता है कि जमिनिः का मत ग्यासको मान्यदहै। भाष्यकारो में 
शंकराचायं ने भी "व्यवहारे भटूनयः' इस सिद्धान्त को अपनायादहै। कुमारिल भट्ट 
पूवंमीमांसा के प्रपूख विद्धान है। यद्यपि वेष्णव भाष्यकार शङ्कुराचायं के 
विरोधी हैँ किन्तु वे सभी भाष्यकार स्यायवैशेषिक का पदानुसरण करते दँ \ अत, 
उनका यह्‌ दर्शन न्याय-वेशेषिक दर्शनों मे गताथं होता है। शङुःर-अद्रंतवाव 
उपक्रमोपसंहार से उपनिषदों का परम सिद्धान्त होता है । इस प्रकार अस्तिक दशंनों 
का वर्गीकरण पहले ही से हा है । आप नया वर्गीकरण करने का जक्ताड्न प्रयास 
कर रहे ह| ओर यह वर्गीकरण प्रयास पिष्ठप्रेषण तथा अनथक है 1! अब चलिए 
आप अद्रेतवाद मे शन्यवाद को ठकेलना चाहते हँ यहं उचित नही है क्योकि 
अद्रेतवाद जगत को मिथ्या { अनिर्वचनीय ) कहता दै । शांकरभाष्य के भामती में 
"मिथ्याशब्दोऽथमनिवंचनीचतावचनः यह कहा दै। शून्यवाद मे जगत को 
शून्य कहा गया है । शून्य कोई तत्त्व नहीं है खपुष्प एवं बन्ध्यापुत्रं को शून्य कहा 
जा सकता है जो अलीक है । यदि कोर शून्य तत्तव माना जाय तो वहं अनिर्वचनीय 
भी होगा । अतः शून्यवाद तथा अदेतवाद का णक्य नहीं हौ सकता | शिवाद्रेत, 
शकयद्रैत ये भी मूलतः अद्वैत सिद्धान्त नहीं है । क्योकि इन दोनो सिद्धान्तो को 
मानने से शिव-शक्तिका दैत ही सिद्ध होता है) विज्ञानवाद में क्षणिक विज्ञान 
संतान को दही आत्मा ओर विषय रूप मानते हैँ । वह क्षणिक विज्ञान का_ अनन्त 
एेसी स्थिति में ब्रह्याद्रेतवाद से विज्ञानवाद अत्यन्त दूर पड जाता है । विशिष्टा 
हैतवाद भी मौलिक अद्रेत नही है। क्योकि उसमे जीव जगत भेद छिपा हुआ है । 
अतः जो पूर्वोक्त वर्गीकरण आज तक हुभा है । वह समुचित है ओर नवीन वर्मीकरण 
का प्रयास ग्यथंदहै। ( 


परिसंवाद-३ ` 


१६६ भारतीय चिन्तन की परम्परा मेँ नवीन सम्भावनां 


७--भारतीय दशेन का वर्गीकरण आपको अपने समुचित दाशंनिक मागं से 
च्यत करने के लिए एक महान विध्न के रूप में उपस्थित हो रहा है । आप वर्गीकरणं 
के दुःस्वप्न को छोडकर किसी एक भारतीय टशंन को लेकर उसका चितन तथा 
प्रायोगिक परीक्षण मे सतत्‌ संरुग्न हो जाएं । दमी पेश्रेयहै। किसी भी भारतीय 
दशंन मे, जहा तक चितन दहो चुका है, उसका सावघानी से परीक्षण प्रयोग यारा 
तथा तकं द्वारा करर । उसकी हेयता तथा 'उपादेयता सिद्ध हौ जाएगी । इसके बाद 
वह्‌ दाशंनिक सिद्धान्त, यदि आपको हेय प्रतीत होता हो तो उसको छोड देँ ओर 
दूसरे दाशंनिक सिद्धान्तो का परीक्षण कीजिए । यह्‌ प्रकार अच्छा होगा । वर्गीकरण 
के व्यथं प्रयास मे मत पड्ए । 


८--भारतीय दशनो मे तीन तरह की कथा ( वाद ) लिखित है--वाद, 
जल्प ओर वितण्डा । 


धाद ओर जल्प मे आगम ओौर तकं दोनों चलता है। वितण्डा में केव 
तकं चरता है । दाशंनिक चितन के लिए इन तीनों के सिवाय अतिरिक्त कोई मागं 
नही है । भारतीय चितन अति प्राचीन ओर अपने में पर्याप्त तथा समाप्त है! उसमें 
सिद्धान्ततः कोई परिवतेन नहीं हो सकता है ओौर कोई नया चितन नहीं हो सकता । 
भारतीय दशेन आधुनिक जीवन समस्याओं से विमुख नही है! आधुनिक जीवन 
समस्याओं के-- राज शास्त्र, धर्मशास्त्र, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, अथंश्षास्त्र, 
आयुर्वेद आदि पर्याप्त शास्र बने हैँ । 


,क) शून्यवाद, विज्ञानवाद, ब्रह्णाद्रेतवाद, शिवाद्रैतवाद विरि्टाद्रैतवाद ये 
सभी सिद्धान्त विलक्षण है । अतः एक साथ वर्गीकरण नहीं हो सकता । 


(ख) स्याय, पंचावयव वाक्य के प्रयोग को कहते ह । अथवा मीमांसा दर्शन 
मे न्याय अधिकरण निर्णीत सिद्धान्त को कहते हैँ । अतः तन्याय-वैशेषिक इत्यादि अपने 
विशेषो की प्रधानता से पृथक्‌ पथक्‌ शास्त्र हैँ । 


(ग) योग दर्शन भी अपनी विशेषताओं से पृथक शास्र ही है । बौद्ध, जेन, 
तांत्रिक --आदि अपने-अपने बिषयो की प्रधानता से पृथक्‌ शास्त्र ही हैँ । 


(घ) इसमे कहा गया वर्गीकरण भी अध्ययन-अध्यापन की हृष्टि से अच्छा 


नहीं है । 


- परिसंवाद-३ 


वर्गीकरण सम्बन्धी प्रश्नो के उत्तर १६७ 


५५ 


निष्कषं - मेरी समज् मे भारतीय चिन्तन पर्याप्त ओर पूणं है । इसका प्रयोग 
आवश्यक है । अध्ययन ओौर अध्यापन दोनों मे प्रयोग आवश्यक है। पदाथंका 
परिचय लक्षणों से होता है । अतः अध्यापक के किए अनिवायंदहै कि लक्षणो के 
दारा पदाथं का परिचय कराये । 


[ अ ~ 


परिसंवाद-२ 


भारतीय दर्शनों का वर्मीकरण 
डा° सी° एन० मिश्च 


१, भारतीय दशंनसेक्या समन्ञा जाय? दशेन में भारतीयता क्या हैः? 
जिससे भारतीय दशंनों कौ असाधारण पहचान समन्नो जाय ? 


हमारे विचार से भारतीय दशेन उसे समञ्ना चाहिए जिसका उद्धव ओर 
विकासभारतमें हुम हो। योंतोकुषछठ पाश्चात्य लेखकों कै मतसे भारतमें 
साधारणतया वास्तविक दशन नहीं रहेदहैँ। जो कुर वे पौराणिक कथानक एवं 
आचारिक मतों केलूप मे काव्य ओर आस्था से सम्प्रक्त है। श्ट ५"€ 
{16068 ग 0प्रल्णथ्‌ (एल्णुणलछ पल अव, 2011021, ०0100056, 
005)8६, ॐ 16 वपक्, जा प्पङतिागालह्ाल्दय भण्ते लतपल्थ तललाण€8, 
270त अआ€ एल्‌ (गप हजंण् ऽङऽलाऽ ग पाला; पला शट 
८२८१ ससध एण्लप भात्‌ सि," [ ^+ = पताऽप्णष्फ ग रोपराल्गफ, 
ण 8. 7 ए एप्ड्णाः त भा$.] कुष्ठ वतंमान समय के पाश्चात्य विचार में 
पले हए शज्ञानरुवद्विदण्व' भारतीयों से भी उक्त विचार की प्रतिध्वनि सुनने को 
मिलती है \ इस विषय पर विचार करने का यह उचित अवसर नहीं है, अतः इस 
प्रसंग मे अभी केवर यही कह देना पर्या होगा कि मुखमस्तीति वक्तग्यं दशहस्ता 
हरीतकी 


“वृश्‌ धातु ज्ञान सामान्य के अथं में प्रयुक्त होता है अतः दशंन' शब्द का 
अथं होगा वह्‌ शाघ्र॒ जिसके द्वारा वास्तविकता का ज्ञान, अर्थात्‌ साक्षाकतार हो । 
( दृश्यते, जञायते, साक्षात्क्रियते अनेन शप्त्रेण इति दशनम्‌ ) । पाश्रात्य दशंन 
का सम्बन्ध तत्त्व के परोक्षज्ञान से रहा है इस्एि वह मुख्यतः संद्धान्तिक है । यही 
क्रारण दहै कि वहाँके दशंन के चण व्यावहारिकता कोई अनिवायं पक्त नहीं है। 
किस्तु भारतीय दशंन का सम्बन्ध साक्षात्कारसेहै। इसी आशयको प्रगट करते 
हृए प्चदसीकार कहते है -- ॥ 
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अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌ । 
अस्मि ब्रह्योति चेदधेद साक्षात्कारः स उच्यते \ 


इस भेद का अनुभव कुठ पाश्चाच्य मनीषियों ने भी क्वाह इसक्एिवे 
भारतीय शब्द "दर्शन" के किए 11110500 का नहीं अपितु ९1110 का 
प्रयोग अधिक उपथुक्त समक्षते हैँ । 


एड ला ऽवा), 77, त ०० ( 16 च्छर्‌ १1८ णत, 
351 चात्‌ क्ल ) प211112705, 35 0681 त८5लप०तत्‌ ०५ 28 (11110 
80011" 1116} 15 (जल्ला पल्व ९1011 ४८ = ०रगिल्ल४ नग (ग्फ्लाठप688) 
2४त्‌ प 9एत्वे # (नगात्लुणपय्‌ पप्पाप्तएह, एपः 28 "(नप्प 
109८ गा एल्बा71‡ छा 688८06८" (एल 0पप्ा 2, 1220. 1957, ए. 205) 


भारतीय दशन की सबसे बड़ीसे बड़ी विशेषता यह्‌ है कि यह्‌ जीवन की 
अनिवायं समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होता है किन्तु पाश्चात्यदशंन की 
प्रवृत्ति वेसी नहीं देखी जाती है । यहु पाश्राल्यो की दशंनविषयक धारणा से ही 
सस्पष्ट हो जाताहै। 


ग्रीक दाशंनिक ष्लेटो के अनुसार दर्शन की उत्पत्ति आश्चयं की वृत्ति मे होती दै। 
(11110°गुणा फ़ 1 "6 त जा ण्गातल.) यह सही है कि हम विष्व को कभी- 
कभी आश्चयं से देखते हैँ ( आश्चयं वत्पश्यतिकश्चिदेनम्‌ ) परन्तु यह भी तो सम्भव 
हैकिदहम इस प्रकारका आश्रयंन करर या केवल आश्चयं तकं ही अपने को सीमित 
रक्वे ! सभी लेग आकाश में इतनी ताराओं को देखकर कभी-कभी आश्चयं करते 
है । कठ खोग उनके सम्बन्ध मे थोड़ा-बहुत जानते भी हँ॑किन्तु बहुतेरे जो कुछ 
भी नहीं जानते हँ वे केवल क्षणिक आश्चयं प्रकट कर रह जाते हँ । वह आश्चयं 
करना उनके व्यावहारिक जीवन का स्पशं नहीं करता है । 


दकातिं के अनुसार दर्शन की उत्पत्ति सन्देह की वृत्तिसे होती है (°प 
01612168 12110500) किन्तु क्या यह्‌ सम्भव नही है कि दम सन्देह न करे ओर 

। हमारी जिज्ञासा वृत्ति (5६११-६ ग लतः (70प). है जिसे कूठ पाश्चात्य दाशेनिक 
दशन का जनक मानते है, उसकी तुष्टि न होने पबे, ओौर फिर भी हभ सुख से जीवे ? 
न्युटन के पहले किसी ने सेवके गिरने परन तो सन्देह किया था ओौरन उसके 
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प्रति जिज्ञासासेप्रेरितहो कर उस्रं घटना की व्याख्याही कीथी। फिरभी बेचन 
से जीते रहे । 


ब्डले महोदय का कथन है कि मानव स्वभाव की एक रहस्यात्मक वृत्ति 
होती है जिसके शमन के च्एि दशंन का उत्पत्ति होती है। (1 18०८ एट्ल 
01017््वै ८५ श्ट ज [राजनगर 38 8 उकपरस्लला ज ण 
77129 06 ९२11९ {116 70951104] 81त€ ग एप्त प्रतदप्राः€ 9 58्ऽिल्तणण 
९111610, ४४ ८०० 68008, ८व्101 ०6 25 छल्‌] [एठ्ठफ्रल्व नगल 
१8८ ) परन्तु जस रष्स्पात्मक वुत्ति के सम्बन्ध में ्रेडले कह रहै हैँ वह स्वयं बहुत 
के लिए एक रहस्यहै। फिर, उसका यदिशमनन भीहो तो साधारण मानवीय 
जीवन मे कोई अन्तर नर्ही आ सकता 1 


पूनः प्वायंकरे महोदय का मत है कि दशंन का जन्म जिज्ञासावृत्ति से नहीं 
अपितु सौल्दयं वृत्तिसे होता है" 18 प्रण पैल पलाल्लपथ्य इवएरिल्ततप 
णपा (€ कल्पन्त उल्णइल पीव गदहिकाच्टः एापाजगाङ्. 
इस मत के सम्बन्धमे यह्‌ तोकहादीजा सक्ता हँ कि बहुतेरे मनुष्य एेसे है जिनमें 
सौन्दथैदृत्ति इतनी अस्पष्ट ग्हती दहै कि उसका भान तक नही होता है । दूसरी 
बात यह्‌ दै कि सौन्दयेतृत्ति के तोष केविना भीतो मानतीय जीवन लिया 
जा सकता है । कहने का तात्पथं यह्‌ है कि सौन्दथैवृत्ति की तृषि हो अथवा नरी, 
यह्‌ हमारे जीवन की अनितव्रायं घ क नहीं हो सकती है । 


ओर. आज के अत्याधुनिक विश्लेषणवादी पाश्रात्यदाशंनिक तो स्वयं 
स्वीकारते हैँ कि दशन का कायं भाषा विश्लेषण है, जीवन विश्लेषण नही । 


यहाँ पाश्चात्य दशन से कृ दृष्टान्त इसक्िए उद्धृत किए गये कि हम 
पाश्रात्यों के द्ंनविषयक हष्टिकोण से अवगत हो जो जोवन के किसी पश्च विशेष से 
सम्ब हँ ओर मूलतः सेद्रान्तिक हैँ । इसके विपरीत भारतीय इष्टिकोण अपने उद्धव 
ओर लक्ष्य दोनो मे यथाथंपरक है ओर इसल्ए व्यावहारिक है! यह्‌ कौन नहीं 
स्वीकार करेगा कि जीवन कै कायं कलाप का एक मात्र लक्ष्य होता है दुःख का 
परिहार भौर सुख की प्रा्नि। | 


दुःखंन मे स्थात्‌, सुखमेव मे स्यात्‌ । 
इति प्रवृत्तः सततं हि लोकः॥। ( वुदधचरित ) 
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कोई व्यक्ति तभी इसका अपवाद हो सका है यदि वहु प्रमत्त हो! यह्‌ 
जीवन की एकमात्र या सबसे बडी समस्याहै। भौर कहना नहो होगा कि भारतीय 
दशन का उद्धव दसी परमव्यावहरिक समस्यामेहै ओर इसक। लक्ष्यभीडसीके 
समाधानम है । 


बौद्धो के चार आयं सत्य -दुःखसषत्य, दुःखधमुदयसव्य, दुःखनिरोध ओर 
दुःखनिरोधमा्मसत्य सुप्रसिद्ध ही ह । सास्य कहता है. -दुःखत्रयाभिधाता- 
ज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ । इसी आश्य की पृष्ट करते हृएु न्याय सूत्र कहता है : 
दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवंः । उक्त 
विषय को लेकर सभी भारतीय दाशनिकों मे एेकमत्य है. चार्वाक भी इसका 
मपवाद नहीं दै। इसी मौलि सहजवृत्ति को आधार वनाकर भारतीय दशेन 
प्रारम्भहोतादहै।! सुव्दुःखके ठेस व्पाव्रहारिक तटोंके मध्य से यहाँ के दाशेनिक 
चिष्तन की धारा प्रवाहित होती है इसकिए बहु भी मूतः व्यावहारिक है । चिन्तन 
केरूपमे उसकी सेद्रान्तिकता पूनः नियमित होकर व्याव्रहारिक स्वरूप धारण 
कर लेती है जिसे धर्म कहते हैँ । धर्भं को यहाँ अंग्रेजी के एरवा्ट०्प्या अरबीके 
मज्‌हब के उस संकुचित अथंमे नहीं लेना है जिसमे उसका आघार केवल कुठ 
आस्थाएं ओर माव्यताे हैँ । भारतीयविचार में धमं उन सभी क्त्यं का समवेत- 
रूपहै जो किसी भी व्यक्ति के किए धारण करने योग्य है --धारणाद्मममित्याहुः 1 
इसीसे समष्टि के लिए उससूव्रका निर्माण होता है निमे गुम्फति हो कर 
मानव समाज को अपने कक्ष्य की. उपलन्ि होती दहै-धर्मो धारयति प्रजाः+ 
यह्‌ वस्तुतः वह्‌ शाश्वततत्तव दै या नियम है जो दशन के किए वस्तुपरक ( २०४१४१४८ 
 पप्प्) सत्यहै ओर धमं के लिए आदशंपरकमूल्य ( 0013 परष्ठ एय]पल ) 
है । पाश्चात्य विचार मे धमं भौर दर्शन की एकवाक्यता आवश्यक नहीं सम्षी गई । 
फलतः वहाँ वशंन गौर धर्म में दोनों पृथक्‌ सरणियों पर चले । इसचिए काण्ट के 
लिए धार्मिक लक्ष्य की पूति का मागं केवल विश्वास है- (ए धा 21 श 
21016 }) उसमें तके का कोई स्थान नहीं है किन्तु भारतीय चिन्तन में तकंको 
धमं करा अद्याज्य सहायक माना गथा है-यस्तकणानुसंधत्ते स धर्म ॑वेद नेतरः 
( मनु०)। इतना ही नहीं, यहां तो यह्‌ कहा गयाहै कि तकंके त्याग से धमं 
कीहानि होती है -'तकहीनविचारे तु धमंहानिः प्रजायते” इसक्िए भारतीय 
विचार में दर्शन केवल विज्ञानो का विजान ओर कलाओं की कला ही नहीं, अपितु 
सभी धर्मोकाआधारभीदहै 
प्रदीपः स्वं विद्यानामूुपायः सवंकर्मणाम । 
आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिको मता ॥ 
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जिस प्रकार एक सिक्के के दो षहलुधओों को एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकताहै उसी प्रकार भारतीय विचार में दशंनको धमं से पृथक्‌ नहीं किया 
संकता । शसं प्रसंगमे इस विषय को नही भूलना होगा कि चार्वाको का भी उनकी 
मान्यताओं के अु्ार जीवन मागं अर्थातु धमं था जिसका उल्लेख षडदशंमसमुच्थय 
के प्रसिद्ध टीकाकार गणरत्न ने किघादहै। 


इसके अतिरिक्त, चातक दर्शन को छोड कर अन्य सभं भारतीय दर्शनों मे 
वुछ एसे तत्त्व हैँ जिन हम भारतीय दशंनों की असाधारण पहचान मान सकते ह 
जसे वैराग्य की आवश्यकता पर बक, आध्यात्मिकता, कमंवादसम्बक्िति 
पुनजेन्मवाद, भवचक्र से भुक्ति का आदशं परमशान्त को प्राप्ति के लिए साधना 
भौर योम की आवश्यकता आदि । 


>< >€ > > » > > > >€ 


२. दशंनों का क्या आस्तिक नास्तिक विभाजन उचित हे अर्थात्‌ कथा आस्तिक 
एवं नास्तिक दुष्टिसे निरपेक्ष भारतोय दशंनों का कोई अपना स्वत्त्र 
स्वरूप नहीं है; यदि है तो उसके लक्षण क्या हैं ? 


यह प्रश्न वस्तुतः उस परम्परागत सामान्य विचार से संलग्न है जिसमे पूरे 
भारतीय दार्शनिक विचार को आस्तिक एवं नास्तिक के भागों में त्रिभाजित किया 
जाता दहै) नास्तिक विचारमे चार्वाक, बौद्धभौर जेन का ग्रहण कर अवरिष्ट 
विचारों को आस्तिक वगंमे रख लिया जाता है। परन्तु यह विभाजन युक्ति 
संगत नहीं कहा जा सकता है क्योकि इसका आधार आस्तिक नास्तिक शब्दो के 
श्रान्त अथं पर स्थापित है । साधारणतया यह्‌ समन्ञा जाता है कि ईश्वर मे विश्वास 
करने वाल आस्तिक ओर अविश्वास करने वा्छा नास्तिक । परन्तु आस्तिकता 
यदि ईश्वरवादिता का वाचक हौ ओर नास्तिकता अनीश्वरवादिता का, तब तो 
प्राचीन सांख्य ओर वंशेषिक जैसे दशंनों कोभी नास्तिक दशन की कोटिमें 
रखना होगा जो परम्परा के विरुद्ध होगा । दूसरी बात यह है कि जिन बौद्ध ओौर 
जेन दशनो को नास्तिक दर्शनों के वमे रवा जाताहै वे स्वयं इसका विरोध 
करते ह ¡ चन्द्रकी ने अपनी माध्यमिकवृत्ति मे स्पष्ट कहा है किं बौद्ध नास्तिक 
नही हँ-न वयं नास्तिकाः, उसी प्रकार जेन को भी नास्तिक शब्द से चि है। 
फिर भी उन्हे नास्तिक के वगं मे रखना उचित कंसे कहा जा सकता है? बौद्धो 
ओर जनों का यह विरोध युक्तिसंगत भी दहै, क्योकि आस्तिक जौर नास्तिक 
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शब्दों का अथं वम्तुतः ईश्वरवादी ओर अनीष्वरवादी भी नहीं हो सक्ता है । पाणिनि 
सूत्र अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः' ( ४।४।६० ) की काशिका ओर सिद्धातक्नौभुदी दोनों 
ही नास्तिक उसे क्ती हैँ जो परलोक में विश्वास नहीं करता है । 


परलोकोऽस्तीति यस्य मतिरस्ति स आस्तिकः | तद्विपरीतो नास्तिकः । 
(काशिका) ! अस्ति परलोक इत्येवं मतिंस्प स आस्तिकः । नास्तीति मतियंस्य स 
नास्तिकः (तिद्धन्तकोभरी, तद्धित, ठगधिकारः) । 


परन्तु यह्‌ कहने कौ अवश्यकता नहीं है कि बौद्ध ओर जैन दोनों ही षरलोक- 
वाद मे विश्वास करते हैँ । इसकिएु यह्‌ स्पष्टहै कि "नास्तिकः के वगं से बौद्ध ओर 
जेन को हटाना ही होगा ! इसे ध्यान मेँ न रखते हए कतिपय आधुनिक दाशंनिकों 
ने भी अवेदिक दशन मात्र को नास्तिक दर्शनकी संज्ञा देकर जर्हा-तहा भूल की दहै । 
( देखिए रिप्ा©ऽ कौ [पगा ग 1111050) । इसक्िए उपर्युक्त तथ्य 
कोध्यान मे रखते हुए भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण यदि “आस्तिकः ओर 
(नास्तिकः के भागोंमें किया जाय तो आस्तिक दर्शन के कोष्ठमे चावक्रितर 
सभी दशंनो को रखना उपयुक्त होगा ओर नास्तिक के कोष्ठ मे केवल चार्वाक 
रह्‌ जाएगा । 


उपयुक्त ईश्वर वादी-अनीश्वरवादी विभाजन का मूल भी भारतीय दर्शन 
के स्वभाव मे न्यस्त नहीं समज्ञा जा सकता है, क्योकि यदि हम भारतीय दर्शन के 
सामान्य रूप पर विहंगम दृष्टि डे तो ईश्वरवादिता का रूप अत्यन्त गौण प्रतीत 
होगा । उदाहूरण के किए परम्परागत दाशंनिक भ्रस्थानों मे से चार्वाक, बौद्ध ओर जेन 
की रदश्वरं विरोधिता प्रसिद्धहीहै।. प्राचीन सांख्य, वैशेषिक ओर मीमांसाने भी 
ईश्वर विचार की कोर आवश्यकता नहीं समन्ली । पी चल कर प्रायः पौराणिक 
प्रभाव के कारण इन दशंनों मे ईश्वर के समविश का प्रयास मिता है । उनका यह्‌ 
प्रयास उनकी उक्तिसेहीसखपष्टहोजातादहैः 


प्रयेणेव हि मीमांसा लोके लोकायती कृता ¦ 
तामास्तिकपथे नेतु एष यत्नः कृतो मया ॥ 


योग दशन मे (ईश्वरप्रणिधानाहयाः ( १।२३ ) ओर क्लेशकमंविपाक्ाश- 
येरपरामूष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ( १।२४ ) जसे सुवन तो दाशंनिकं दृष्टि से बहुत 
आवश्यक समले जा सकते हैँ ओौर महत्वपूणं ही । ईश्वर के विचार मे जो सवंकतंत्व, 


परिसंवाद~३ 


१७४ भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाणए 


सर्वंज्ञातृत्व एवं सवंगक्तिमत्ता आदि के भाव सन्निविष्ट किण जतिरहु, वे इनमें अनु- 
पस्थित हैँ । सैद्धान्तिक हृषकोण से सां ओर योग समानतन्त्र हँ ओर इसक्िएि 
दोनों में तत्व विचार विषयक समानता है मौर होनी भी चाहिए । तब यदि सांश्य को 
श्वर की अवण्यकता नदीं हई तौ फिर योग को उसकी आवश्यकता क्यो पड़ी ? 
यदि व्यावहारिक तोष के किए उसकी आवण्र्कता पड़ीतोग्डे) दाशंनिक टष्टिसे 
तो साख्य-योग के दशन के ढःचेये उसको आवश्यकता नगण्य-सी है) इसी से कु 
विचारकों का यह्‌ संश्यकियोगमें ईष्वर का विचार प्रक्षिप्त अंश्नदहै, निरावार नहीं 
कहा जा सकत। है । यहु उसी प्रर है जैसे ईश्वरछृष्ण की सास्यकरारिका में ईश्वर 
का समावेश नह्‌। मिलता है । 1क त सोल्ह्वीं सदी मं आकर विन्ञानभभिक्षु ने अपने 
सांख्यप्रवचनभाष्य मे सास्य को भो वेदान्त का एकेश्वरवादी चोगा पहना दिया । 


अद्रेतवेदान्त के दर्शन मं तत्त तो एक मात्रे ब्रह्यही है । माया में प्रतिबिम्बित 
जो ईश्वर है उसकौ कोई पारमार्थिक सत्यता नही है, इसलिए ग्रह्‌ ईश्वर ईश्वरः 
वादियों के ईश्वर के सम.न तत्त्वमीमांसा की कोई परम सत्ता नहीं है । वस्तुतः 
ईष्वर के इसीरूपसे खींज्ल कर मध्वो ने शंकरको प्रच्छन्न-बौद्ध तक कठ्‌ 
डालाहै)। 


न्यायने पीय चल कर ईश्वर का समावेश किया ओर उदयन ने उसकी 
स्थापना के लिए अनेक युक्तियाँ दी । किन्तु यह्‌ स्वयं उन्हीं की उक्तिसेस्पष्टहैकि 
उन्होने उसे केवल अपनी प्रतिभा के बल से स्थापित क्ियाहैः 


एेश्व्यंमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वत्त॑से | 
पुनबौद्धे समायाते ममाधीना तव स्थितिः 


अपरञ्च, स्याय वैशेषिक ने पदार्थो का जैसा निरूपण किया है ओर विश्व 
स्चनाकीजो प्रणाली अपनाई है, उसमे ईष्वर कौ सवंशक्तिमत्ता आदि प्रमाण्ति 
नहीं होती है । नित्य परभाणुओं, अनेक जीवों ओर कमफल के सहारे संचालित संसार 
का वह्‌ केवल अध्यरक्षहोताहै। इससे उसकी सवंशक्तिमत्ता बद्ध होकर उसके 
एेश्वयं मे बाधक होती है । 


इस प्रकार जब ईश्वरवाद ही भारतीय दशंन का कोई मू परिचायक घटक 
नहीं है तो उसके आधार पर भारत के दाशंनिकं प्रस्थानों का वर्गीकरण कहा तक 
तकं संगत कहा जा सकता है ? 


परिसंवाद--ई 


भारतीय दर्शनो का वर्गीकरण १७१ 


इस प्रश्न के उत्तर खण्ड का विचार हम पहले दी प्रश्न सं० श्मेकर 
चुके दै 


३. भारतीय दर्शनों मे विषयपरक भी चिन्तन हए है, उदाहुरणस्वरूप 
भें हंतवाद, अद्वैतवाद को ही लें। देखा जाता है कि अवान्तरमभेदोंङे 
साथ शाङ्कुरवेदान्त, शून्यवाद, विज्ञानवाद तथा अनेक तान्त्रिक दर्शन 
उद्रतवादी हीदहैँं। उसी प्रकार जीवजगत के संदभं में या आत्मा 
परमात्मा के सम्बन्ध में द्वेतवाद के भौ विभिन्नरूप हैँ. उसके अन्तगंत 
सांख्ययोग, न्यायवेशेषिक, जेन, वेभाषिक, सौत्रान्तिक, विभिन्न- 
वेषणववेदान्त तया अनेक तान्त्रिक दशन आ जातेषहै। उसी प्रकार 
सम्पूर्णं भारतीय दर्शनो का बरिषयपरक वर्गीकरण कियाजा सक्ताहै। 
स्पष्ट है कि ज्ञान का विषयपरक विकास दर्शनों के परस्पर जादान- 
प्रदान एवं खण्डन-मण्डन्‌ के माध्यम से हआ है, इस स्थिति में साम्प्रदायिक 
वर्गीकरणको छोड़कर विषयपरक वर्गौकरण को स्वीकार करने में क्या 
बाधा होगी ? 


यह्‌ सत्य है कि ज्ञान का विषयपरक विकास दशंनों कै परस्पर आदानप्रदानं 
एवं खण्डन-मण्डन के माध्यमसे हुआ है परन्तु इस विकास कौ प्रक्रिधा बहुधा 
दशिंनिक प्रतिबढताकी सीमाको पार कर स्वाभाविकरूप से अगे नहीं बढ 
सकी । विचार की स्वाभाविक उन्तुखता अनेकत्वं से एकत्व ओर उससे फिर अदय 
कीओरदहोती है। इसी मे चिन्तनके विभिन्न तत्त्वों की संगतिभी केठतींहै। 
विचार की इसी स्वाभाविक प्रमति के फलस्वरूप अद्धंतवेदान्त, विज्ञानवाद, 
शून्यवाद एवं अनेक अद्रेतवादी तान्त्रिक दशंनों का विकास हज । परन्तु वेचारिक 
प्रतिबद्धता इस स्वाभाविक तपिकास की गतिमे कभी-कभी बाधक रही। उदाहरण 
कै लिए ययि जेन दाशंनिक का तक उन्हें अनेकत्वे से निवृत्त करताहै भौरवे 
अनुभव करते हैँ कि उनका द्वेतवाद अशोभन है : 


उवयति न नयश्नीरस्तमेति प्रमाणं! 
क्वचिदपि च न विद्यो याति नि्ोपचक्रम्‌ । 
` किमपरमभिदध्मो धास्नि सर्वंकषेऽस्मिन्‌ । 
अनुभवसुपयाते भाति न दतमेव ॥ 


परिसंगद-रं 


१७६ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनां 


फिर भी इनका कारण उनको प्रत्तिबद्धताको ही कहना पड़ेगा कि जैन- 
दर्शन का विकास किसी प्रकार के अद्रेतवादमे नहीं हुभा। इसकिए्‌ प्रत्येक दशन 
के अन्तगंत विषयपरक चिन्तन के सोपान स्वाभाविक रूप से आगे बढते हुए प्रतीत 
नहीं होते है । इससे भी यह्‌ स्पष्ट है कि फी दशेन की जो कुछ तात्विक विकास- 
भक्रिया रही, वहु उसकी प्रतिबद्धता की सीमा के भीतर ही हुई । उदाहरण के किष 
यदि हम बौद्ध अद्वयवाद का अध्ययन करना चहंतो सौन्रान्तिक, वैभाषिक, 
विज्ञानवाद ओर अन्तमे माध्यमिक विचार की विकास परम्परा का विश्लेषण 
करना पडेगा । कहने का आशय यह्‌ है कि किसी भी उपयुक्त अद्रेतवाद को समञ्चन 
के लिए पहले इस बिन्दु से प्रारम्भ करना पड़ेगा कि वह॒ किंस प्रकार की वेचारिक 
प्रतिबद्धता का विकसित रूप है । अतः मूल विभाजन सिद्धान्त ({ एपप्तु्मप्लप९। 
0१81075 ) अनेकत्व , द्वित्व, एकर अथवा अद्रयत्व को मानना सनुचित नहीं प्रतोत 
होता है क्योकि भारतीय दाशनिक चिन्तन की पृष्ठभूमि मेँ इस प्रकार का विभाजन 
कुठ अप्राक्ृतिक जैसा लगता है । परवर्ती पाश्चात्य दशन के क्षत्र मे प्रतिबद्धता 
समान खोत रहा ईसाई मान्यता का। इसलिए दाणंनिक चिन्तन में प्रतिबद्धता 
जन्य विविधता का अवसर नहीं रहा । तथापि पाश्चात्य दाशंनिक साहित्यमे भी, 
मेरे विचारसे, दशंनों का वर्गीकरण उपुक्त सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया 
गयाहै1 पाश्चात्य दशंन की तत््वमीमांसाके ग्रन्थोमे उपयुक्त शीषकों के साथ 
दशंन की समस्या का अध्ययन अवश्य किया गया है जो क्रमिक विकासके 
विष्लेषण की दृष्टि से आवश्यक ओर उपादेय है । भारतीय दाशंनिक परम्परा मं 
इस प्रकार की प्रवृत्ति कम देखने को मिक्तो है । परन्तु भारतीय दाशंनिक चिन्तन 
के व्यापक परिप्रश्य मेँ यदि उपयुक्त शीषंकों के माध्यम से विभिन्न प्रस्थानोंकी 
समस्याओं का विष्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाय ओर सम्पुणं भारतीय 
चिन्तन के प्रवाह में उन मूल्यांकन किया जाय तो यहु निश्चित ही एक स्तुत्य 
प्रयत्न होगा । 


४. कहा जाता कि भारतीय दशंनों का कायं अपनी अपनी धार्मिक 
मान्यताओं एवं विश्वासो की पुष्टि करना है! इसलिए यहाँ के दशन 
एक प्रकारके धामिक चिन्तन ही हैँ। इस धारां न तो स्वतन्त्र 
दाशंनिक चिन्तन सम्भवहै ओर न उनका विशुद्ध दाशेनिक दृष्टिकोण 
से वर्गीकरण कियाजा सकता है। इस बात का कहाँ तक ओौचित्य 
है ? क्या धर्म निरपेक्ष दाशेनिक चिन्तन का कोई वर्ग बन सक्ताहं? 


परिसंवाद-३ 


भारतीय दरशन का वर्गीकरण १७७ 


यह प्रन भौ आंशिक र्प से गत प्रष्न के साथ सम्बद्धहै। यहु प्रष्न इस 
बात पर आधारित दहै कि भारत मे धमं विषयक धारणा किस प्रकार की है जिसकी 
मान्यताओं एवं विश्वासो की पुष्टि करना दाशंनिक चिन्तन के सम्बन्ध में कहा गया 
है । यहां धमं मात्र कुछ ओपचारिकताओं का संग्रह्‌ नहीं है जिनकी पुष्टि करना 
दशंन का कायंषक्षेत्रहै। भारत के लिए धमं विश्व का वहु श्चाश्वत नियम है जिसके 
साथ जीवन को संयोजित करना है । बौद्ध दशंन मे शमं शब्द का बारम्बार उसी 
अर्थं में प्रयोग हुआ है जो वेदिक ऋत ओर सत्य के भी अथं का व्यंजक दहै । वही 
शाश्वत नियम जिन कूपो मे मानव जीवन में अपने को प्रकट कर सकता है उम्हीं 
के द्वारा घमंकालक्षणभी किया गयादहै। न. 


धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धी्िद्यासत्यमक्रोधो दशकं ध्मंखक्षणम्‌ ॥\ 


यह आदशंपरक ( 7101212116 ) है । इस्तका जो वस्तु परक ( १०४३५५८ } 
पक्ष है उसी की मीमांसा करना भारतीय दशंन का कायं है\ उसका 
साक्नात्तार अस्तःप्रज्ञा ( ८४0 ) से हौ सकता है, उस बुद्धिसे नहीं जो 
तकं के बन्धनो से बंधी है । बुद्धि की अपनी सीमाबद्धता है कि वह अपनी कौटियिों | 
से बाहर नहीं जा सकती है । पाश्चात्य दशन में जमन दाशंनिक क्ाण्ट ने इस विषय 
को अपनी @लपप्रवप्ट ज (पाल ९९८2500) मे अत्यन्त परिच्छिन्नतापूवेक 
समल्लाया है । यह सत्य है कि अन्तःप्रज्ञाके द्वारा ही उक्त त्व का सोक्ाकतार किया 
जा सकता है किन्तु अन्तःश्रज्ञा उसकी व्याख्या नहीं कर सकती हैँ जिसकी अपेक्षा 
मनुष्य जेसे युक्तिशील प्राणी को है। वह कायं तो बुद्धिकाहै जिसका आश्रय 
लेकर मनुष्य अनेक पद्धतियों से व्याख्या कमं मे प्रवृत्त होता है । इसीसे दशंन के 
क्षेत्र मे अनेक मतवाद का उद्‌भावन होता है । अनेकं मतवाद का. अर्थं यह्‌ कदापि 
. नहीं है कि सके चिन्तन के भिन्न-भिन्न उपादान हैँ । इसकिए प्रक्रिया की भिन्नता 
का अथं चिन्तन के विषय की मौलिकता नहीं कही जा सकती है 1 


इस प्रसंग को स्पष्ट करने ॐ किए मानव संस्कृति के इतिहास के निष्कषं 
को ध्यान मे रखना होगा । टायनवी, कालं जैस्पसं आदि इतिहास दशंन के मनी- 
पियो कीं प्रतिष्ठित मान्यता है कि सभ्यता की आदिः से लेकर अब तक भी मानव- 
संस्छृति की जो उपलब्धि हुई है उसका मानक वह्‌ सत्य है जिसका आविष्कार प्रायः 
एक ही समयमे संसार की सभी प्राचीन संस्कृतियों में हुञा । भारतवषं मे वह्‌ 
अवधि उपनिषत्‌काल से लेकर बुद्ध, महावीर के आविभाविके कालतककी है। 
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१७८ भारतीय चिन्तनकी परम्परा में नवीन सम्भावनां 


ई° पू० छठी शताब्दी के बाद से लेकर अब तकजो कुछभी चिन्तनके क्षेत्रे में 
हृजा है वह्‌ मौलिक नहीं है । मानवता उसी घ्‌ रीणकालिक ( 21 ए€१०त्‌ ) 
मानक के इदंगिदं केव विभिन्न मुद्राओं मे अबभी घूम रहीरहै। पाश्चाव्यदशंन के 
क्षत्र मे आज जिन मौलिक चिन्तनों की चर्चा की जाती है उनमें से वस्तुतः एक भी 
मौलिक चिन्तन नहीं है । वर्हांके दशंन का यही इतिहास रहाहै कि किसी भी 
दाशंनिक मतवाद की स्थिति २५ वषं से अधिककी नहीं होती है! अपनी सपेक्षता 
की दु्बेलता से वे सहज ही निःशक्त॒ होकर विलीन हो जति हैँ भौर उनका केवल 
एतिहासिक महत्त शेष रह जाता दहै । वे अभी भी उस निरीक्षण ओर परीक्षण 
अथवा अटकलबाजी की स्थिति में है जिसमे हम प्रायः उपनिषत्‌काल से पहने 
थे) यह्‌ कठोर आलोचना जैसी प्रतीत हौ सकती है, परन्तु वाणी है यह्‌ इतिहास 
की, मेरी नहीं । अतः उपयुक्त प्रसंग मे स्वतन्त्र दाशंनिकं चिन्तन का अथं हो सकता 
है केवल परिवत्तित जीवम प्रक्रिया के साथ वेचारिक सामञ्जस्य, जो यहाँ होता आ 
रहा है ओर होता भी रहेगा । 


जहां तक पूणंतः धमं निरपेक्ष दाशंनिक चिन्तन के वगं बनने का प्रण्नहै 
उस सम्बन्ध मे यही कहा जा सकता है कि यदि दशंन ओर धमं के सम्बन्ध विषयक 
मूल भारतीय दृष्टिकोण का व्याग कर दिया जाय ओर पाश्चात्य विचारकाही 
अनुकरण किया जाय तो वहाँ की परम्परा के अनुसार यहाँ के दशंनों को भी खीच- 
तान कर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है) परन्तु यह्‌ न भूना होगा कि 
उस स्थिति में यहाँ के दशंनों की भारतीयता धूमिक हो जाएगी क्योकि इस अप्राकृतिकं 
विभाजन के द्वारा यहाँ दशन ओर धर्म के बीच जौ गहरा सम्बन्ध रहा है, वह्‌ आवृत्त 
हो जाएगा । 


५. भारतीय दशंनों में प्रायः यह देखा जाता है कि अपने मतके पक्ष में 
आगमो को सहमति तथा विथक्ष के खण्डन में उसको विमति के किए 
आगम वचन उद्धत कि जाते हैँ । इनका एकं अभिप्राय यह हौ सकता 
है कि भारतीय दशंनों का युक्तिवाद दुर्बल है। इस दुबंलता को हटाने 
की दिशा में दाशंनिक चिन्तन की प्रक्रियाक्याहो? 

इस प्रन का भी विचार ओर उत्तर मत प्रश्न के उत्तर के साथ सम्बद्धदहै। 
ेसा नहीं समन्चना चाहिए कि रूढ्वादिता ( पण्षटप्पव्णा ) के रूप मे यहां 
आगमो का अनुसरण किया जाता है । जो अन्तःप्रज्ञाके द्वाराही सम्बेयहै। वह्‌ 
वास्तविक होने के कारण सदा सबके सम्मुख है ओर किसी के भी द्वारा उस शक्ति 
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के माध्यम से उपलब्ध दहो सकता है। वह्‌ एसा प्रत्यक्ष है जिक्षके लिए हमारा 
तर्काधित परोक्ष ज्ञान साधक नहीं हो सकता है । उस तत्त्व के प्रसंग में हमारे सामान्य 
अनुभव के सभौ प्रमाण परोक्ष होने के कारण अक्षम सिद्ध होते है । हम उसकी 
व्याख्या शब्दों द्वारा कर टी नहीं सकते दहै, इसलिए उत्ते अवाङ्मनसगोचर कहा गया 
है। कबीरदास ने उसी के किए "ज्योंगूगे कागज कहा है ओौर उपनिषदों ने 
अपनी मान्यता रखी है किं "नैषा तकेण मतिरापनेयाः जो तकं को सीमा के बाहर 
है ओर केवल स्वानुभववेय है उसमे तकं को लगाना ही अनुचित्त है-“जचिन्त्याः 
खलु ये भावाः न तांस्तक योजयेत्‌ ।' तकं के किए निरुष्य हौकर केवरं व्यापारः 
शीकर होना पतवार के बिना नाव कौ गतिके समानहै। भारतीय दशंनोंका यही 
दृष्टिकोण है कि जो साक्षात्‌ अनुभव से संसिद्ध अतएव सुनिश्चित तततव है वही वास्तविक 
लक्ष्य है । उसी मे अनुगमन के लिए तकं की सहायता लेनी है--शरस्यनुगृहीत एव 
ह्यत्र तर्कोऽनुभवा ङ्कत्वेना्नीयते । परन्तु इसका अथं यह नहीं है कि भारतीय-दशंन 
आंख मू'दकर्‌ श्रुति का अनुसरण करते है । शंकराचायं डंके की चोट पर घोषणा करते ` 
है कि "नाहे शरुतिशतभपि शीतोऽग्निरभ्रकाश इति ब्रुवन्‌ श्रामाण्यमुषति । तकं कौ 
जिस अक्षमता का अन्वेषण नवीन युग मे काण्ड ने किया, वह्‌ यहाँ बहुत पहले हौ 
चुका था । ओर यह्‌ निश्चित कर ल्या गयाथा कि केवर तकं केद्वारा हेम अन्तिम 
निष्कषं पर कभी नहीं पहूंच सकते दै :- 


यत्नेनानुभितोऽप्यथंः कुशलरनुमातुभिः, 
अभियुक्ततरंरन्ये रन्यथवोपपाद्यते ॥ 


इसलिए शंकर ने कहा कि तर्का अप्रतिष्ठिता भवन्ति, उत्प्रेक्षाया निर 
कुशत्वात 1 


परन्तु इससे यह नहीं समन्षना चदहिए कि भारतीय दर्शनो मे तकंकी कभी 
उपेक्षा की गई । वही शंकराचायं यह भा कहते है कि तकं काभी आदर अपने 
्ष्र मे अवष्य करना चाहिए--'तकंमप्यादतंग्यम्‌, क्योकि तकं की अभ्रतष्ठा 
भी तक के ही द्वारा प्रमाणित हो सकती है--"एतदपि हि तर्काणाम- 
्रतिष्ठतत्वं तकेणैव प्रतिष्ठाप्यते ॥ अपरं च, तकं का यह स्वभाव उसके दूषण 
केरूपमें नहीं ल्या गयादहै! यह तो उसका भूषण है कि वह अप्रतिशित है- 
'अयनेव तकंस्याङंकारो यदग्रतिष्ठितत्वं नान ।' तकं के इस अकंकार का उपयोग 
शुन्यवादियों ओर अद्वेतवेकान्ति्यों ने यथेष्ट रूप से अयने दशंनों मे किया। तकं 
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जहां थक कर अपनी अक्षमता स्वीकार लेता है ओर अपने स्वत्वको जिज्ञासामें 
उ्वंभुल करता है वहीं अन्तःप्रज्ञा के उदय के लिए उपयुक्त भूमि निमित हो 
जातीहै। तकंका दूसरा पक्षदहै उस सत्य को अपनी विधिसे व्याख्या करना 
जो अन्तःभ्रज्ञा के साक्षित्व से उपलब्ध ओौर सिद्ध हो चुका है। तकंका यह्‌ 
व्यापार पूणतः आगमनात्मक ओर निगमनात्मक पद्धतियों पर आधारित रहता 
है जिसमे सामान्य अनुभवो के आधार पर ही तत्त्वमीमांसात्मक विचार को अग्र- 
सरिता किया जाता है शंकर का अध्प्रासभाष्य इसी प्रकार के अतिसामान्य 
अनुभव के विश्लेषण से प्रारम्भ होता है -“ुष्मदस्मतप्रत्थयगोचरयोविषयविषयिणो- 
स्तमःप्रकाशवद्धिरुद्धस्वभावयोरितरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायाम्‌, तदधर्माणामपि 
सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिः इत्यादि । तकं के द्वारा अभीष्ट की स्थापनाकर 
अन्त मे आगमगम्य वस्तु के साथ उसका सामञ्जस्य प्रदशित कर दिया जाता दै । 
चन््रकी ति अपनी प्रसश्चपदा में ` शुद्ध युव्ति से अपने सिद्धान्त का स्थापन कर 
अन्त में बुद्ध वचन का साक्ष्य देते हुए कहते है, "एतच्चोक्तं भगवता, "यथोक्तं 
भगवता" इत्यादि । यही भारतीय पद्धति रही ह । इसे हम आगम का न तो अन्धा- 
नुगमन कह सकते हैँ ओर न युक्ति की दुर्बलता ही । वेदान्त में युक्ति के प्राबल्य को 
देखते हए ही ती वाचस्पतिमिश्च कहते ह कि 'वेदान्तमीमांसा तावत्क एव । 
देशकाल की प्रवृत्ति के अनुसार चिन्तन की प्रक्रिया मे अन्तर होना तो स्वाभाविक 
भौर उचित भीहै। यहीकारण है कि एक ही अद्वैतवेदान्त शंकराचायं ओर 
राधाकृष्णन्‌ के लेखो मे भिच्च परक्रियाजों से व्याख्यात मिक्ता है । 


९. भारतीय दशेन में देखा जाता है कि कोई नवीन दार्शनिक प्रस्थान 

, खड़ा करनेके क्िएुभी प्राचीन सुत्रया शास्त्रों की अपने अनुरूप 
व्याख्या को जातो है । इससे यह्‌ माना जाता है कि भारतीय दर्शनों 
में मौलिक चिन्तन अति प्राचीनकालमें हुअर, बाद मे उसकी धारा 

` अवरुद्ध हो गयी । केवल पुवं का यातो पिष्ट पेषण कियागयाया 
यत्किचित्‌ ` मुलाधाद्िति नवीनता लायी गयौ \ कहा जाताहेकि 
इस प्रकार दर्शन का मवीन चिन्तन सम्भव नहीं हुआ । इस स्थिति में 
भारतोय चिन्तनकीदिशाक्याहो? 


इस प्रश्न का उत्तर. आनुषंगिक रूप से प्रशन सं° ४ के ही उत्तर मे अनुस्यूत 
है जिसमे इतिहास दशंन का साकषित्व देते हुए कहा गया है कि वस्तुतः ई० प° 
छठी शताब्दी के बाद से कीं कोई मौलिक चिन्तन हुभा ही नहीं है । इसका अथं 
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यद्यपि यह नहीं है कि भविष्य मे इसकी सम्भावना भी नहींदहै। किन्तु जब तक 
भानवसंस्कृति की कोई नई उपलन्धि सामने नहीं आ रही दहै तब तक चिन्तनकी 
नवीतता का अर्थं होगा, उसी पूवं स्थापित तत्तव को नये परिवेश मे रखन।। इसी 
आशय से जयन्तभटू कहते हँ :- 


कुतो वा नूतनं वस्तु वयमृतपरे्ितु क्षमाः । 
वचोविन्यासवं चित्रयमात्रमन्र विचायंताम्‌ ॥। 


यह्‌ विकास काक्रम स्वाभाविक है जो च्ताआरहा है ओर चकर्ता 
रहेगा । यद्यपि उसी गति में कतिपय कारणों से अवरोघ होना भी एकं स्वाभाविक 
घटना है । उपनिषव्‌, शंकराचार्य, वाचस्पति, मधुसूदनसरस्वती ओर विवेकानन्द 
की रचनाओं मे अद्रेतवेदान्त के प्रतिपादन कीजो विभिन्न प्रक्रियां दीखतीदहँवे 
उपयुक्त कथन को ही प्रमाणित करतीरहँ। यदि प्रक्रियांश कौ नवीनताकोही 
नवीन चिन्तन कीसंज्ञादी जाएतो भी इस आक्षेपमें कोई बल नही है कि भारतीय 
दर्शन मे अतिप्राचीन काल्मेजो हुभा बाद में उसका केव पिष्ट पोषणही किया 
गया । न्यायशास्त्र ॐ साहित्य से परिचित कोई भो व्यक्ति यह कहने का साहस नहीं 
करेगा कि परवत्ती नव्यनेयायिकों ने गौतमसुत्र का केवल पिष्टपोषण ही किया है । ` 


 ७-देखा जाताहै कि सम्पूर्णं भारतीय दर्शन का प्रमुख प्रयोजन प्रायः 
निर्वाण का लाभ करना ह । इसी अथं में इसे आध्यात्मिक कटा जाता 
है । विदित है कि निर्वाण देहिक जीवन का आदशं नहींहै! इस 
स्थितिमें यह्‌ आक्षेप होता है कि सभो भारतीय दर्शन वर्तमान 
जीवन कौ समस्याओं से विमुख है। ओर समाज को दष्ट से 
पलायनवादी है । यह आक्षेप जिस अंश तक संगत है उसके निराकरण 
के लिए क्या दर्शन को एेहिक समस्याओं के समाधान के लिए 


अभिमुख करना आवश्यक है ? उस वृष्टि से भारतीय दर्शनों का 
क्या कोई वर्गोकरण किया जा सकता है? | 

यह प्रन कुछ पाश्चात्य आकोचकों के विचार से अनुप्राणित प्रतीत दता 
है। निर्वाण वस्तुतः एेहिक जीवन का ही आदशंहै। निर्वाण प्राप्त होने पर 
कोई कहीं आता-जाता नही है बल्कि यहीं देहिक नीवनमें ही क्लेशो से षुटकारा 
पाजाताटै- । 


परिसंवाद-द 


१८२ भारतीय चिन्तन कौ परम्परा मेँ नवीन सम्भावनां 


तथा छती निव तिमभ्युपेतो 
नैवावति गच्छति नान्तरिक्षिम्‌ ! 
दिशं न कांचित्‌ विदिशं न कांचित्‌ 
क्लेशक्षयात्‌ केवलमेतिशान्तिम. ॥ ( बुद्धचयरित ) 


निर्वाण ही बौद्धेतर दर्शनों में भुक्ति, मोक्ष केवल्य, अपवर्ग आदि नामोसे 
विहित हआ है जो अन्तिम पुरुषां के रूपमे रक्वा गया है । निर्वाण प्राप हो जाने 
पर जीवन की कोई समस्या ही नहीं अवशिष्ट रह्‌ जाती है--'आप्तकामस्य 
का स्पृहा ?' तब फिर जीवन कौ समस्थासे विगरुखता काक्या अथंहौ सकता है? 
यह आक्षेप भ! निराघार ख्गता है कि भारतीय दशंन समाज की दृष्टि से पकायन- 
वादी है। बोधिसत्व स्वयं निर्वाण की अवस्था से संयुक्त होकर भो समाज के 
कल्याण के लिए अपने ऊपर समाज के सभी दुष्कर्मो के भार को वहन करने के किए 
उद्यत है-“कलिकलुषकृतानि यानि मयि निपतन्तु विभुच्यतां हि लोकः ॥ उस दशं॑न 
को पल्मयनवादी किस अ्थ॑मे क्हाजा सकतादहौ जो जीवन से भागने का नहीं 
बत्कि सच्चद्ध होकर जूञ्चने का उपदेश देता है--तस्माद्युद्धस्व भारत ।' 


ेसा समञ्चना उचित नहीं कहा जा सकता है किं भारतीय दशन एकि 
समस्याओं पर ध्यान नहीं देता है। हम इसकी चर्चा पहले हौ इस निबन्ध मेँ कर 
चुके हैकि दर्शनकाही व्यावहारिक पक्ष धमं है जिसके आदशं अभ्युदय अर्थात 
लौकिक उन्नति ओर निशश्रेयस, दोनों ही है । 


यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः । 


( प्रस्तुत प्रश्न मे उठाए गये भारतीय दर्शनों के नवीन वर्गीकरण सम्बभ्धी 
विचार पर अपना मन्तव्य हम अन्तिम प्रश्न के विचारके प्रसंग में प्रस्तुत कर 


रहे है।) 


८. यह कहां तक उचित होगा कि अब भारतीय दशनो का नया वर्गीकरण 
किया जाय । उदाहरण के रूप मेंक्षया निम्नलिखित प्रकारके वर्गीकरण 
मे किसी प्रकारको बाधाहे? 


(क) भारतीय अद्धेतवाद ( शून्यवाद, विज्ञानवाव, ब्रह्मादेतवाद, शिवाद्रत्त- 
वाद, विशिष्टाद्रंतवाद आदि ) । | 


परिसंवा्द-२ 


भारतीय दशनो का वर्गौकरण १८३ 
(ख) भारतीय न्याय दशंन ( न्याय-वे शेषिक, बौद्ध, जेन, मीमांसा आदि ) । 
(ग) भारतीय योगदशंन ( पातञ्जल, बौद्ध, जेन एवं तान्त्रिक आदि ) । 


(घ) भारतीय वस्तुवादीदशंन ८ सांख्य, वंशेषिकः मीमांसा, वैभाषिक, 
सौत्रान्तिक, जेन आदि ) । । 
यदि विषयपरक वर्गीकरण अपेक्षित है तो उसके पाट्‌यक्रमों का निर्धारण 
फिस प्रकार किया जाय? 


योतो कु सामान्य गणो के आधारपर किसी भी प्रकारका वर्गीकरण 
किया ही जा सकता है किन्तु वहु अधिकं उपयुक्त तब होगा यदि वगींकरण के किए 
कोई निश्चित सिद्धान्त रहे । ओर वह॒ विक।स के क्रम कोध्यानमे रखते हृए 
प्रयुक्त हो । उदाहरण के किए (क ) वगं मेँ वर्गीकरण सिद्धान्त का आधार है तत्त्व 
की संख्या । तब वर्गीकरण का विकास क्रम यों होना चाहिए :- 


(१) अनेकवाद ( एाप्2]782 ) 

(२ ) दैतवाद ( [21190 ) 

(३ ) एकवाद ( 11011191 } 

( ४ ) अद्रंतवाद ( पिज्प-तपमप्‌ ) 


चार्वाक वस्तुवादी अनेकवाद ( २९215४1५ एिप्21780 ) का समथंक है 
ओर उसी के वगंमें न्याय्वंशेषिक, जैन, सर्वास्तिवाद ओर मीमांसाभी रक्चेजा 
सकते हैँ । किन्तु विकास केक्रम मे उसका प्रथम स्थान है क्योकि वह्‌ केवर स्थुल 
बाह्य जड पदाथं तक ही सीमित है। इसरे सोपान पर न्यायवेशेषिक आदि को 
रखना पड़ेगा जो जड़ पदार्थों के अतिरिक्त आत्माको भी मानताहै। तीसरे 
सोपान पर हम सांख्य ओौर योग को रख सकते हैँ जिसमे बाह्य पदार्थो की अनेकता 
सिमट कर प्रकृति के एकत्वम रीन हो जाती है । इस प्रकार सांख्य-योग द्वेतवादी 
है। इस वगंमेमध्वकोभी रक्वा जा सकता दहै! चतुथं सोपान पर उस प्रवृत्ति 
को रक्खवाजा सकतादहै जिसमेदर॑तको हटाकर तत्व के एकत्वस्थापन का प्रयास 
है जसे विज्ञान भिक्ष्‌ का सांख्य । इसी प्रकार की एकत्ववादी भावनाकी 


परिसंवाद-३ 


शठ भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनां 


परिणति अद्रयवादी विचारमें हौ जाता है जिसके उदाहरण विभिन्न प्रकारके 
भारतीय अद्रेतवाद हैँ । 


शगः वग के अन्तगंत न्याय प्रघान द्शंनों को एकत्रित किया गया है । परन्तु 
इस वगं मे यहु आपत्ति हो ही सकती है कि सभी दशंनों के अपने-अपने न्यायशाख 
है, जैसे शंकर ओर माध्व दशंन के । उनका ग्रहण यहाँ नहीं हो पाया है । 


वंग के अन्तगंत अनेक योग दशनों को रखा. गया. ह। योग दशंन 
वस्तुतः पातञ्जल्योग ही है। बौद एवं जेन भी हमारे विचार से उसी से पूणंतः 
प्रभावित हैँ अतः उनकी स्वतन्त्र सत्ता मानने की आवश्यकता न भी हौ सकती है । 
योग दशन एेसाहै जो किसी भी चार्वाकरितर दर्शन को चित्त शुद्धि के किए व्याव- 
हारिक पश्च प्रदान करताहै। वेदिक सम्प्रदायके दर्शनों ने तो उसे भपरिर्वात्तित 
रूपमे मान चया । बद्ध ओर जनों ने केवल पाथैक्य दिखलाने के छिए ही इधर. 
उधर योडा-बहुत शाब्दिक परिवतंन कर खि है । ` 


वगं "घ के अन्तगंत वस्तुवादी ( ९2115 ) दशंनों को रखा गया है । 
परन्तु हस वगं के करई दशन वगं शगः के भी अन्तगंत आ गये हैँ । दूसरी बात यह्‌ 
है कि यदि एक कोद वगं वस्तुवाद ( २८०]5/1 ) का बनता ह तो उसका 
दूसरा समकश्च वग प्रत्ययवाद ( 10०21} ) का होना उचित प्रतीत होता है 
जिसमे बौद्ध विज्ञानवाद के प्रकारके दशंन आ जते हैँ) फिर भी पाश्चात्यं दशन 
के अनुकरण पर वस्तुवाद भौर प्रत्ययवाद मे सभी दशंन अन्तभत नहीं हो पति है । 
उदाहरण के लिए शंकर का दर्शन उनमें से किसी में भी नहीं बेठता है। उसके लिए 
वस्तुवादी प्रत्ययवाद ( २2115110 10621192.) जसे किसी भिन्न वगं का समावेश 
करना होगा । अपरंच, उपयुक्त किसी भी वगं में चार्वाको को कहीं कोई स्थान नहीं 
मिला है, यद्यपि भारतीय दशन में उनका भी एक महत्वपृणं स्थान है । 


इसलिए हमारे विचारसे भारतीय दशन का जो प्राकृतिक रूप है उसको 
ध्यान में रखते हए ही वर्गीकरण करना अधिक स्वाभाविक होगा । अनेक ेतिहासिक 
प्रभावो के कारण भारतीय दशंन तीन समानान्तर धाराओं मे विकसित हुमा-- 
स्वतन्त्र दर्शन, भमण दर्शन ओर वैदिक दर्शन । ये तीनों मूल द्यां हैँ ओौर वृष्टि 
ही दर्शन है 717105० 23 च चपवाप्तट (0ण्ठात5 12, इसे हम रचि भी 
कहु सकते द जिसके कारण दर्शनों के रूप मे भिन्नता आती है-र्चीनां वेचिघ्यात्‌ । 


परिसंवाद-३ 


भारतीय दशंनौ का वर्गीकरण १८५ - 


उपरक्त तीन प्रकार के दार्शनिक चिन्तनों मे पहल इन्द्रियानुभूतिवादियो या 
स्वतन्त्र बुद्धिवादियों का था। इन्द हम बुद्धिवादौ इसकिए कह रहे दहैँकि 
चार्वाक शब्द अथं हौ बुद्धिवादी दार्शनिक है । विरोधियों ने खीचतान कर “चवं 
धाते से इस शब्द को निष्पन्न कर "पिव, खाद, वरोचनेः के साथ इस दशंन को 
जोड़ दिया । काशिकाकार स्पष्ट कहते हँ कि "चार्व बुद्धिः, तस्म्बन्धात्‌ आचार्योऽपि 
चार्वी । इस दशंन के आचाय युवति के आधार परं अपनी मान्थिताओं का प्रति- 
पादन करते ये । इसलिए लोग इनका आदर करते थे। यह्‌ भाव काशिकाके 
'सम्माननोत्सञ्जन › आदि सूव्रकी वृत्तिम कहागया दै1 इसके तीन रूपै, 
्रत्यक्षवादी, प्रत्यक्षानुमानवादौ ओर संशयवादी । इनकी युक्ति इन्दं परलोक 
म विश्वास करने से रोकती है इसलिए ये नास्तिक भी दँ । नवीन समयकी 
हुनकी परम्परा में देवतात्मा का प्रकृतिवादी दशेन आता है ओर साम्यवादसे 
प्रभावित एम.एन.रे का दशन । दूसरा वगं है उन दार्शनिकों का जो परलोकवाद 
म विश्वास करते है ओर इ-किए आस्तिकदै। ये श्रमण ओर वेदिकके भेदसे 
दो वर्गोमे ` विभाजित किएजा सक्ते हैँ। अवंदिक श्रमण दर्शनकी पुनःदो 
धारणं हुई, बौद्ध ओर जैन । जंन दर्शन अपनी अनेकान्त दृष्टि से समस्याओं का 
समाधान करता हआ विकास के क्रममे आगे नहीं बढ़ा किन्तुं बौद्ध विचार 
सौत्रान्तिक एवं वेभाषिक जसे अनेकत्वंवाद से अंगे बह कर विज्ञानवाद के रूपमे 
विकसित हुआ । उस विकासक्रम का प्यंवसान शून्यवाद के ` जद्वयवाद में दीखता 
है) शून्यवादके ही तन्त्रयानीं ` रूप व्यानं ओर संहजयान हुए । वैदिक दशन 
अनेक धाराओं मे विकसित हुए । सांख्य-योग ओर न्पायवेशेषिक जसे दशंन आगम 
सम्बद्ध हँ । आगमाधित हँ मीमांसा जौर वेदेन्ति, जिन्होने क्रमशः कमं जौर ज्ञानपक्ष 
से अपना सम्बन्ध रक्खा । वेदान्त का विकास अनेक रूपों में हुभा । शद्ध उपनिषदा- 
ध्रितवेदान्त अद्धेतवेदान्त है जिसके पूनः दो मुख्य प्रस्थान विवरण ओर मण्डन 
्रस्थानं हैँ । उपनिषद्‌ वेष्णवागमाधित हुए विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्रेत, ह ताहेत, 
अचिन्त्यभ्ेदाभेद आदि । उपनिषत्‌ शेवागमाधित द्णंन पाशुपत, प्रत्यभिज्ञा, शेवं- 
सिद्धान्त आदि दशनो के रूप मे ओर उपनिषत्‌ शाक्तागमाश्चित अनेक अद्रेतवादी 
तान्त्रिक दशेनों के रूपमे विकसित हुए । नवीन युग में पाश्चाद्यदर्शन का भी 
प्रभाव पडा । वर्गसाँ से प्रभावित श्री अरविन्द का पूर्णत ओौर श्री रवीन्द्रनाथका 
ब्रह्मसमाज से प्रभावित दर्शन वेष्णववेदान्तके ही उपभेदोकेरूपमे प्रकट हुए । 
विवेकानन्द एवं राधाकृष्णन्‌ के दशंनों को अद्वेतवेदान्त के ही अवान्तर भेदो के 
रूप मे ग्रहण करना चादिए । यह भारती दशनो का स्थुल किन्तु वस्तुवादी वर्गीकरण 


परिसंवाद-३ 


१८६ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावना 


( पलतम्‌ नन्डडपिव्मपठप) है जो परम्परागत वर्गीकरण के साथ भी 
सामञ्जस्य रखता है । 


परन्तु इस ॒संगोष्ठो मे जिन मुदो को उठाया गया है वे नवीन दृटिकोणों से 
सम्पृक्त प्रतीत होति दै! वे महे भी अत्यन्त महत््वपूणं सकए है कि आज के युग 
मे विश्लेषणात्मक प्रणाली अधिक उपयुक्त समस्षी जाती है । भकारिकं वर्गीकरण 
{ एप] (13889 62501, ) की विशेषता यह है कि उपसे वस्तुतततव का विश्लेषण 
अधिक परिच्छिन्नतापूरवंक होता है । भारतीय दाणेनिक साहित्य मे इस प्रवृत्ति का 
साधारणतः अभाव रहा है जिसके कारण हमारे दशंन के विार्थीं दाशंनिक विचार 
के एतिहासिक विकास के पश्च से अपरिचित रह्‌ जते हैँ । भज इसकी बड़ी आवश्य- 
कता है कि रेतिहासिक प्श्य मे दाशंनिक चिन्तन को भी देख! जाय । मेरे एक 
मित्र डा जान सी° ष्छांट ने इसी को ध्यान में रखते हए 10981 एापा०णणफ़ 
( विश्वदशेन ) नाम का कई भागों मे ग्रन्थ छिखा है । भारतवषं मे भी इसकी अत्यन्त 
आवश्यकता है कि उक्त हषण को अपनाया जाय । कह तभी सम्भव्‌ है जब 
दर्शनों की विभिन्न समस्याओं को पृथक्‌ कर उनके विकास क्रम को दृष्टि मं रखते 
हुए उनका अध्ययन किया जाय । इसक्एि आज के युगम हमारे लिए यहु उतना 
आवश्यकं नहीं है कि भारतीय दशंनों का हम किस रूप में वर्गीकरण करते हैँ जितना 
यहु कि हम किस प्रकार से भारतीय दशंन की समस्याओं के अध्ययन को नवीन 
पद्धति से प्रस्तुत करते है पाल्यक्रमों मे इसका ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक 
है । आजकर भौ विश्वविद्यालयों मे भारतीय दशंनों का जौ अध्ययन चर रहा है 
उसमे साधारणतया प्राचीन प्रणाली काही अनूसरण कियाजा रहा दहै । अतः अब 
आवश्यकता इस बात की है कि दार्शनिक चिन्तन को पहले उसके अंगो मे बाट दिया 
जाय~-जैसे तततवमीमांसा , 071010४ ), ज्ञानमोमांसा ( एऽप्लणनणष्र ), 
आचारविज्ञान ( 7"; ५5 ) आदि । ओर उनमें आई हुई समस्याओं का विश्लेषण 
उनके उद्धव ओर विकासके क्रमसे करते हए अद्यतन प्रवृत्तियों का भी उनमे 
प्रदशंन किया जाय। । 


प्राचीन भारतीय दशन के ्रन्थों मे राजनीति दशंन (2०५१०९1 ?॥11080- 
फा ) समाज दशन ( 8०५21 21105 ) सौन्दयं विज्ञान ( ©511 {465 ) 
आदि के तत्व भरे पड़े ह, किन्तु उनका संयोजन कर नवीन दृष्टि के अनुसार उन्हें 
द्शंन की शाखा का रूप नहीं दिया गया । इसके करण लोग यह्‌ समज्ञ बेठे हैँ कि 
भारताय दर्शन .काक्षेव संकूचित ओर केवल पारलौकिक दै। अतः इसकी बड़ी 


परिसा - 


भारतीय दशनो का गर्गीकरण १८७ 


आवश्यकता है कि अपने विर्यार्थियों की दशंन विषयक धारणा के विस्तारके छ्िषए 
नये सिरेसे उक्त प्रकार के ग्रन्थ चिवि जाँ) इसके किए अधिकारी विद्वानों को 
एकत्रित कर दस प्रकार की एक वृहत्‌ योजना बनानी चादिए । इस कायंके किए 
अधिकारी विद्वान्‌ वही समन्ने जायं जिनका भारतीय दर्शन विषयकं व्यापकं ज्ञान 
उसके आकर ग्रन्थों के आधार पर हो, जिन्हे पाश्चात्य दर्शनका सृक्ष्मज्ञानदहो 
भौर जो पूवं-पश्चिम के नवीनतम प्रवृत्तियों से सुपरिचित हौं । एेसे विद्वानों का चथन 
आज के युग में कठिन अवश्य है फिर भी इसे असम्भव नहीं कहा जा सकता है । 


शक 


परिसंचाद-३ 


भारतीय समन्वय दिग्द्शथन 
आचायं डा° महा भुलाल गोस्वामी 


भारतीय दशंनों की आलोचना करने पर यह्‌ प्रतीति होती है कि दाशंनिक 
सिद्धान्त सवंथा परस्पर विशुद्ध हँ! आपात हृष्टि से परस्पर विरोध की अवगति 
तात्विक चिन्तन करने पर ज्ञानाखोक म सर्व॑या त्रि सेहित हो जाती है । 


पाश्चात्य दशंन का विष्लेषण व्यक्ति सपिक्ष होने से उनके वर्गीकरण मे विशेष 
उहापोह कीं आवश्यकता नहीं होती है । देश, काक के साथ तत्त्वमीमांसा, प्रमाण- 
मीमांसा, तकंशास्त्र, कतंव्यशास्त्र, सौन्दयंशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के द्वारा 
दाशंनिक सिद्धान्तो का वर्गीकरण उपलब्ध है । भारतीय दशंन की यह्‌ स्थिति नही 
है, इनके वर्गीकरण मे अनेक विप्रतिपत्तियां सम्पुख उ स्थित हो जाती हैँ । इसका 
प्रधान कारण एक अखण्ड सत्य का सवत्र अनुस्यूत होना एवं जीवन के चरम लक्ष्य 
केरूप में मोक्षका निर्धारित होना दहै। भारतीय दशंन एक निश्चित तत्तव पर 
आधारित है भौर वह्‌ बुद्धिसे परेभ्रुतिके द्वारा खिद्ध है, जिसमे ननु, नच का 
अवकाश ही नहीं है । एसी स्थिति मे परस्पर विरोध की कल्पना बुद्धि का विलास 
या चीत्कारदही मानाजा सकता है। 


ञाचायं मधुसुदनसरस्वती ने भारतीय दशंनों का समन्वयात्मक विश्लेषण 
शिवमहिस्नःस्तोत्र की व्याख्या में प्रस्तुत किया, जिसे आचाय लक्ष्मण शास्त्री 
द्राविड ने खण्डनखण्डखाद्य की भूमिका मे प्रस्तूत किया जओौर उनके शिष्य महा- 
महोपाध्याय डाक्टर श्री योगेन्द्रनाथ वागची ने अपने साङ्गोपाङ्ग विश्लेषण में 
समीक्षा किया । आचायं सरस्वती ने वेदान्त कल्पलतिका ग्रन्थ में प्रकरण के विभाजन 
के द्वारा दशंन के वर्गीकरण का मागं भी प्रशस्त किया । 


अस्तु, समन्वयात्मक दृष्टिका प्राशस्त्य दशंन की एकतानता की सिद्धिके 
साथ वर्गीकरण का मागं निर्देशक होगा, अतः १६ वीं रती के आचायं का मन्तव्य 
शाखी जी की भद्धिमा मे प्रस्तुत कर रहा हूं। 


परिसंवाद- 


भारतीय समन्वय दिग्दशंन १८६ 


यह्‌ एकान्त नितान्त सत्य है कि दुःख हेय ओर सुख उपदेप होता है । दुःख 
के त्याग की इच्छाएवं सुख की प्राति कौ इच्छा मुज्ञ उनके कारणों के अन्वेषण के 
लिए बाघ्य करती है । कारण का उच्छेद कायं के उच्छेद कायल रै इसक्िएु इससे 
अतिरिक्त प्रयास कौ अपेक्षा ही नहीं होती है 1 कारण के अभाव मे कायंमात्र का अभाव 
प्राणिमात्र को अनुमत है 1 मिथ्याज्ञान से रागद्रेष आदि दोष का उदय, इससे वाणी, 
मन शरीर के चेष्टास्वरूप प्रवृति का उदय, प्रवृत्ति से शुभ ओर अशुभ का आविर्भाव, 
शुभ ओर अशुभ के अनुसार जन्म ग्रहण ओर उससे दुःखानुभूति-यदही भवचक्र या 
संसारचक्र है । इसी विषय को आचायं अक्षपाद ने स्पष्ट शब्दों मे कहा- 'दुःखजन्म- 
प्रवुत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामृत्तरोत्त राप्य तदनन्तरापायादपवर्गेः"' (न्या० सू १।१।२) 
मिथ्या ज्ञान दुःख भवचक्र का मूलाधार है अतः तत्त्वज्ञान इस्रके मूक उच्छेद का 
साधन है । तत्त्वज्ञान अभ्युदय ओर निःश्रेयस का साधन है 1 यह्‌ मतमेद का विषय 
ही नहीं है । इस दष्ट से दशेन तत्वमीमांसा है, जिस मीमांसा के लिए उदहापोहात्मक 
अनेक साधन हैँ! । 


आत्मतत््वविवेक मे आचायं उदयन ने भी समन्वयकी दृष्टि से दसवीं 
शताब्दी में ही एक विष्लेषण प्रस्तुत क्रिया था। “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" यह्‌ मंत्रेयीब्राह्यण भारतीय दाशंनिकचिन्तन का 
सारतम उपदेश है । इसी मे भारतीय जनता का जीवन प्रवाह ओौर ञाशा आकांक्षा 
का पयेवसान होता है। इस ब्राह्मण का उपसंहार “ एतावदरे खल्वमूृततत्वम्‌ 
वाक्यसे किया गया है! आत्मा का श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन ही अभ्युदय 
ओर नि-रेयस का एक मात्र उपाय है ! प्रियतमा मैत्रेयी को पारित्राज्य ग्रहणक 
भूमिका में यहु उपदेश दिया गया है । इस मूर भित्ति पर असंख्य जीवन दशंन कौ 
धाराओं में दशन शास्त्र प्रवाहित हो उठता है । आचायं उदयन ने भारत वसुन्धरा 
को आत्म साक्षाक्तार के छिएु श्रुतियों के मुखरित एवं युक्तियों के द्वारा मनन तथा 
निदिध्यासन के द्वारा साक्षात्कार के लिए उपदेश किया है । आत्मतत्व का अपरोक्ष 
भवभासन ही मोक्ष है । आत्मतत्व के निदिध्यासन या उपासन। मे प्रवृत्त हने पर 
उसकी हृष्टि से अखिल जगत्प्रपञ्च को आत्मा से अतिरिक्त ही मानना होगा । यहं 
वही अवस्था है जिस अवस्था मे कमेभीमांसाशास्र प्रवृत्त होता है। इस अवस्था में 
बाह्य दष्ट की अतिशय प्रधानता अर्थात्‌ छोककल्याणेषणा एवं राष्टहितेषणा की इष्ट 
से लोकायतमनत वाहंस्पत्थशास्तरै प्रवृत्त होता दै। धमंनीत्ति कौ ्रधानता न 
होकर राष्टूनीति या दण्डनोति कौ प्रधानता रहती है । यह्‌ मागं भी अवस्थाविशेष 
के आयाम में श्रुति सर्मथित है-““पराग्ि खानि व्यत्रुणत्‌ स्वयंभूस्तस्सात्पराड- 


परिसंवाद~्दै 


१९० भारतीय चन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भवनापर 


पश्यति नान्तरात्मन्‌" ( क० उ० ) अनात्मवस्तु ग्रहणपटु-इन्द्रियग्राम बाह्य विषय 
वस्तुकोही दशंन करती दै ओर दृष्टं बाह्य वस्तु के परि्रे्ष्य में कोकं कल्याण ओर 
रष्टु कल्याण की हृष्टि से अभ्युदय का निर्धारण करती है 1 किन्तु रह इष्टि अन्त 
दशिनिक चिन्ताकी धारा से अनूस्थूत या अनुप्राणित नरहेतौ चार्वाक दृष्टिसे 
शरीर एवं कतिपय इन्द्रियो की दास्ताके रूपमे बाह्य दानिक चिन्ता के अनुरूप 
जीवनयापन की बाध्यता सम्मुख उपस्थित होगी । अतः इसे नियमित कर लोकेषणा 
एवं राष््टौषणा की भावना को बलाघान करन के किए एवं निष्काम. कमं के परिपोष 
के लिए कहा -कमंभिभूत्युमूषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्र विणम्‌ च्छमाना, अथापरे 
ऋषयो मनीषिणः परं कमंभ्योऽमृतत्वमनशुः”* !: इस प्रकार कम का प्राधान्य 
कमं को विभूति सम्पत्ति अर्थात्‌ कतंव्य को ही नियन्ताके रूपसे स्थापित की। 
फलतः ईश्वर ओर ब्रह्म का निषेध या विधि उन तत्त्वों के विश्लेषण के लिए अनुप- 
यक्तं समञ्च उदार हो करके जीवन यापन के मागं को सदाचारया शिष्टाचार या 
श्रुति प्रतिपादिताचार कौ दृष्ट से परिवु दित कर उपसंहृत किया । 


यह्‌ कक्तव्य भावना की दृष्टि बुद्ध या महावीर के भआागमन कार तकं सर्वात्मक 
रहकर एकान्त रूप में व्यक्तिगत भावना या वैयक्तिक जीवन के अनुसार सुस्थिर हो 
चुकी थी, सावभौम भावना स्व-आत्मा की परिव्याप्नि शरीरायत्त होने के कारण 
स्वाथ का सन्निधान दैहिक सुख अर्थात रेन्दियक विषथ परिभोग मे निहित था। 
राष्ट्‌ भावना एवं लोक कल्याण भावना सवंथा तिरोहित थी । 


आत्मभूत भावना के शव पर उपासना कौ प्रकषंता के अधारः पर आत्मा 
को अर्थाकारके रूपमे दशन किथा जाता दहै । चिद्रूप आत्मा अर्थाकार हौ जाता 
है, वह्‌ विष्णु हो, कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, बुद्ध हो, महाबोर हो, जिस रूप मे 
भी हो सर्वेश्वयं सम्पन्न वहु सर्वात्मक हो जाता है । इस अवस्था में ब्रह्य परिणामवादः 
त्रिदण्डीमत एवं उपासक सम्प्रदाय का आगमन ओर उसकी व्याख्या महाकर्णा 
हृदय की अप्रता या द्रवीभाव से सम्पृक्तं है । भगवदाकारता की सावभौम प्रतिष्ठा 
जड चेतन जगत्‌ पर होने से भगवान्‌ बुद्ध, भगवान्‌ महावीर आदि कौ अभिग्यक्ति 
के साथ महाकारुण्य के सच्वार से अदिसा एवं रागद्वेष के अभाव की प्रतिष्ठात्मिका 
भगवत्ता मुखरित होती है किन्तु उपासक भगवत्ता का सावभौम स्वरूप केन्द्रित कर 
देता है, एक अर्थाकार उपास्य में ओर अखण्ड दाशंनिक चिन्ता का हाहाकार सुनने 
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को मिलता है सर्वात्मचिन्तन सम्प्रदाय के रूपमे वगं विशेषके साथ व्यक्ति 
विशेष के रूपमे प्रतिष्ठित होति हँ । संगीति, साम्प्रदायिक विशेषानुष्ठान इसे शिथिल 
करने मे असमथं रहता है । 


इतिहास के अवलोकन से यहु भावना सुद होती दै कि सूति की उपासना 
बौद्धो को देन है । इससे पूवं उपनिषद्‌ युग में सूति कौ उपासना का कोई स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिक्ता है । अतः योगाचार तक के अम्युत्थान अर्थाकारता उपासना 
के आधार पर मानना अनुचित नही है । “आत्मैवेदं सर्वम्‌" यह्‌ श्रुति इस मत कः 
समधिका है । धम, अथं, काम इन तीन वर्गो की स्थिति उपासना कौ मूल भित्ति पर 
ही सम्भव है। कामना प्रवुर साम्राज्य अर्थाकारता या मूतं उपासना कीटहष्टि 
से सर्मथित है । निष्काम उपासना अर्थाकार उपासना मे सम्भव नहीं है। इस 
विष्लेषण के आधार पर यह्‌ निष्चितदहै कि विषयों का स्फुरण माननेके लिए 
वाध्यता है । | 


इस मूति उपासना में ब्राह्मण विरोधी भावना की सुस्पष्ट क्च्क मिर्ती हं । 
वथोकि भगवत्ता कौ स्फूति के साथ मानवीकरण ( भापणएनपडाप ) को 
भावना सन्निहित रखी जाय तो यह्‌ मानना ही होगा कि एक भी ब्राह्यण में भगवत्ता 
स्फुरण नही माना गया है, अपिततु सभी क्षत्रिय बालक हैँ। कितु सनातन देववाद 
मानवीकरण वणं की भावना से सवेथा असम्पक्त सूयं या आदित्य की प्रतीकात्मक 
उपासना की हृष्टि से भेदशुस्य सकल जन की उपकृति छौकंषणा यथा स्वसुखनिरभिलाषा 
कै साथ ऋत की अर्थाकारता ॐ रूप में उपासना को सन्निहित करता है । दूसरे शब्दों 
मे सनातन उपासना अखण्ड सत्य की अर्थात्‌ ज्योति की उपासना है, जो स्वयं मे एक 
एवं अभेद के साथ सामरस्य स्वरूप है । 


इस अर्थाकार आत्मस्वरूप मे दशंन की विश्रान्तिभी छोक एवं र्ट के 
कल्याण के छिए पर्याप्त नहीं थी. अतः आत्मा की विषयाकारता के स्फुरण का निषेध 
कर विषय शून्य सर्वत्र अनुस्यूत आत्मा को उपासना पर बलाधान दिया । 
“भगन्धमरसमचक्षरश्नोत्रम्‌"' ` सदेव सौम्येदमग्र बासोत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌” 
इस श्रुति वचनों के आधार पर॒ विषयादिस्फुरण शून्य आत्मोपासना सिद्ध हुई । 
विषयाकारता के निषेध से आत्मोपोसक विषय के अभाव का दशन करता था, फक्तः 
परपन्चरराहित आत्मस्वरूप भासमान हुआ । इस अवस्था का अवकम्बन कर वेदान्त- 
द्वारमात्र की स्थिति होती है । इसको वेदान्त की प्राथमिक अवस्था के रूप में उदयन 
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ने निदेश किया है। विषयरहित चिन्मात्र सम्भावित नहीं है, अतः शून्यवादी 
माध्यमिक मत के सिद्धान्त का विश्लेषण प्रस्तुत होता है। “असदेव सौम्येदमग्र 
आसीत्‌” यह श्रुति इस सिद्धान्त के समथन के लिए पर्पा्त है । यही बौद्धो के नेरासम्य- 
वादका सार है। शून्यवाद की असद्‌ रूपता को लेकर बौद्धो को नेरात्यवादी माना 
गया है । मरगमदवासनावसितवसन के संस्कार संक्रमणकी दृष्टि से आत्मवाद कां 
स्थान इस दशंन म भो अक्षुण्ण है, अतः उदयन ने असदेव सौम्पेदमग्र आसीत्‌" इसके 
आघार पर शून्यवाद कौ दृष्टि ही नैरात्म्यवाद कौ मुरुभित्ति है । 


उपासक को इस अवस्था से निवृत्त करने के लिए अर्थात्‌ नेरात्स्पवाद के 
साम्राज्य से मनुष्य का उद्धार करने के लिए "अन्धं तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनो 
जनाः इत्यादि श्रतियां के आधार पर अग्रिम विश्लेषण प्रस्तुत होता है । यह्‌ वही 
स्थिति है जहाँ मानव आत्मा ओर विषय का विवेक दशंन करता है, अर्थात्‌ आत्मा 
यहै ओर विषय अन्यहै) इस विवेक दशंनया अन्यथाख्याति को ग्रहणकर 
सांख्य सिद्धान्त क{ उपक्रम ओर उपसंहार होता है । फक्तः प्रकृति विश्व की जननी 
है, आत्मा निर्कप है--इस सिद्धान्त का अभ्युत्थान होता दै, श्रकृतेः परस्तात्‌ 
इत्यादि श्रुति्ो के द्वारा इसी सिद्धान्त का सम्थंन हो रहा है । 


बौदों ने सांख्य दशंन को अपने विवेचन का आधार अवश्य ही बनाया, किन्तु 
इससे आगे आ कर प्रकृति के असत्त्व के साथ चिद्रप का भी असत्यत्व प्रतिपादन कर 
शून्यता के रूप में नैरात्म्य का समर्थन किया । अतः सांख्य मे दो तत्व भिन्न रूपमेँ 
अवस्थित हँ ओर शून्यवाः मे एक भी तत्त्व अवशिष्ट नहीं है । अब विषय नहीं है 


तब विषयशून्य ज्ञान का अस्तित्व कंसे सम्भव दहै? यह इस सिद्धान्त का समथंक 
तकं है । 


इसी विवेकं दष्ट को लेकर इस तत्व शून्य, शृन्यवाद के खण्डन के लिए 
श्रुति में कहा गया है “नान्यत्‌ सत्‌ । आत्मा से अतिरिक्त कोई भी पदाथं सत्‌ नहीं 
है । इस अवस्था मे सत्‌ ज्ञान स्वरूप आत्मा का हौ सत्यत्व प्रतिपादन रहता है । 
इसी तात्त्विक विचार धारा को लेकर अद्धेत सिद्धान्त का उपसंहार होता है। यतो 
वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" इस श्रुति के द्वारा इसी मत का प्रतिपादन 
किया गया है । शब्द ओर मन से अतीत आत्मा का अस्तित्व कभौ भौ हेय नहीं 
हो सकता है, अतः शून्यवाद की स्थापना सम्भव नहीं है । आत्मस्वरूपमात्र में 
प्रकाश की अवस्थामें विषयका दशन नहीं होता दै। यह्‌ वही अवस्था है, जहा 
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ॐ 


सभी एक अर्थात्‌ सदाधार स्वरूप रहता है । “न पश्यतीत्याहुरेको भवति” इस 
श्रुति कै भाधार पर निषिध्यमान वस्तु का उतल्लेखपूवेक उसका प्रतिपादन अभीष्ट है । 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य, नेह नानास्ति आदि श्रुतियां अनेक का, दवेत का निषेध करती है, 
किन्तु निषेधनुख से तत्त्व का प्रतिपादन सदरूपता का अभाव के अधिकरण के रूप 
मे ही प्रतिपादन है, अतः शूम्यवादियों के द्वारा निषेध मुख से तत्त्व के प्रतिपादनसे 
विरत होकर नदैतं नापि चाद्रेतम्‌ आदि भ्रुतियोंके द्वारा तत्व का प्रतिपादन 
किया गया है । इतना ही नहीं य््रं ते न तोषोऽस्ति मुक्त एवासि सवंदा स्थिर- 
मतिः पुरुषः पुनरीक्षते व्यपगतद्वितयं परमं पदम्‌" ( संक्षेप शारी २-८६ ) । यह्‌ 
दशन जगत्‌ की वह अवस्था है, जहाँ जीव के अविद्या संस्कार भी अभिभूत हो जाति 
है 1 फलतः आत्मविषयक सचिकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति का अवसर ही नहीं रहता 
है । नि्िकल्पक आत्मविषयक ज्ञान के उदय की यही अवस्था है । दरसरे शब्द में 
मोक्ष तगर मे प्रवेश के द्वार पर अवस्थिति है। ज्ञानवान्‌ आत्माके रूपमेँ स्वीकार 
करने वाले न्याय दशन का यहीं उपसंहार होता है । इतना ही नहीं तत्वज्ञान की 
स्थिति के कार्ण चरम वेदान्त भी यहां उपसंहृत होते हैँ । इस अवस्था का प्रति- 
पादन आचाथे वात्स्यायन ने- निष्काम आप्तकाम आत्मकामः स ब्रह्मैव सन्‌ 
ब्रह्माप्येति न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलोयन्ते ' इन शब्दों मे कहा है । 
( वात्स्यायन भा० ५।१।५९ ) नव्यनेयायिकं रधुनाथशिरोमणि ने शुदधस्वप्रकाश- 
चित्स्वरूपब्रह्यप्रतिपादक्वेदान्तानामुपसंहारः वेद्यान्त रवि रहात्‌ । ईस प्रकार स्वयं 
ज्योतिः स्वरूप का प्रतिपादन ही दशेनका अभीष्ट है, जो वेद के {उषःकाल से 
एक रूपमे प्रतिपादितदहोर्हादहै) 


मनुष्य भूमि से आसुरी भूमि अर्थात्‌ देहेन्द्रि में ममबुद्धिमूलक प्रेरणा स्वाभा- 
विक है । दाशंनिक चिन्तन, श्रवण एवं मनन के आधार पर देवी प्रकृति की प्रेरणा 
भी उससे भौ अधिक सहज एवं स्वाभाविक है । इस देवी प्रकृति की प्रेरणा के साथ 
जीवकीचेष्टाका सम्प्रेषण होने पर ही मणिका्न योग होता है। ओौर यह्‌ आत्म- 
जीवन की उत्तीण॑ता की भूमि पर विश्वजन के जीवन के निस्तार का साधन है। 
इस उदुश्वस्रोत के बलाधान के लिए आवश्यक है विपुल चेष्टा जौर अभ्यास, जिससे. 
सत्त्वशक्ति सकर, देहैन्द्रिय को परिव्याप्त कर सके! अविराम जीवन संग्राम में 
` सत्त्व तत्तव की परिव्यापि के अनुस्मरण के साथ ही प्रवृत्ति सत्य पर प्रतिष्ठित कोक 
शिवात्मक ओर परम सुन्दरात्मक होतारहै। लोकं के साथ अतिशय सान्निध्य 
( ००५८ प्लृश्ध०० ) एकत्व या अभेद बुद्धि या निविकल्पकं ज्ञान ही शरण है । 
यहु अभेद बुद्धि तद्भावभावित कर देती है । जीवन के अन्त काल पन्त यह स्मरण 
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१९४ । भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनां 


के फरस्वरूप ध्रूवा के स्मृति की प्राप्तिके साथ नष्ट मोहु विधूत मिथ्याज्ञान कर 
देती है) नष्टमोह निर्वेद की भूमिका है। यह्‌ निर्वेद अज्ञान नाश का उच्छेदक शख 
एवं 18011172 अवस्था है । यही भूमि मनुष्य की प्ण दशा है, जो 
व्यष्टि से समश्टिकी भोर प्रतिष्ठित करती है गीता की पेक्ति--“ज्ञानेन तु तदज्ञानं 
येषां नाशितमात्मनः । तेषामांदित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥` के अनुसार यह 
कहा-जा सकता है कि 702] पणाया घमं की यहु परिपूर्णावस्थाहै। यहीसे 
भारतीय दाशंनिक ष्टि से पण्या व्मणणलल एरट्पल्लला या जाध्या- 
` स्मिकता (आ तध्पाक) की परिसमापि है। व्यक्ति से समाज के किए दाशंनिक 
: चिन्तन का अथं ओौर समाजोद्धार के साथ परम चरम चरिताथंताहै। 


इस विष्लेषण से यह कहा जा सकता है कि वशेन का मूर ल्य भेदम 
अभेद दर्शन है । बौद्धिक विचार का परम उष्य है, विश्व मे सवत्र अनुस्यूत एक 
तत्व मे अवस्थिति या उपसंहति है 1 


बुद्धि का विचार के आधार पर प्रधान कायं एक तत्त्व की अवगति है। 
: सर्वभूतेषु येनैकं भावमन्ययमीक्षते, यह्‌ इश्षण ही दशंन है । वेद से लेकर जितनी 
भी आध्यात्मिक चिन्ताये प्रवाहित हुई हैँ सभी का एक ही उद्देश्य है, देत दशंन की 
एक तत्त्व मे उपसंहति अर्थात्‌ 5पा०]८०४ & ए]८्५६ रूप .दो तत्त्व को किसी एक 
+एव ण४ अर्थात्‌ तत्तव मे परिपृष्ट । क्रिया विशेष बहुक इस जीवन मे एक ० 
कपफ्लल या तफण्पि [भ या विधिको ग्रहण कर चाहे नैतिक या 
प्राकृतिक अर्थात्‌ 2४ गथ] जौर पिशणा०। 1.2 दोनो ही ब्रह्मा संभूत अर्थात्‌ 
एकततत्व का द्विधा भाव भासित होने से उन दोनो में एक नित्य तच्व प्रतिष्ठित रहता 
-है। यही दशेन का प्रस्त चरम परमयान है |. यह जो भवचक्र है यह एक एसा 
वृत्त दै जिस वृत्त के परिभ्रमण के साथ वह मेया भिन्नरूप से परिवतंन कर्ता 
हुआ अभेद यां पापु अत्‌ पलाला ०९ में प्रवेश करता है । इसीलिए परा या 
अपरा नेतिक ओौर प्राकृतिक विधि 4०2] [1.2५ € दथ्पपाम 1.2 पृथक्‌ 
रूपमे परिदृष्ट होने पर ग्भी यह्‌ पुरुष अद्रय पुरषोत्तम की भूमिका मातरदै। 
इसक्िए महायान या ॒ज्ञानयान का साधक भेद को अभेद सूच से आबद्ध रखता है । ` 
अन्तनिदहित शक्ति की धारणा मानव मे उदय होने के साथ दही एक विराट के साथ 
सामञ्जस्य स्थापित होता है। कमभूमि से आरम्भ मानवज्ञान क्रमशः “स्व'में 
विशास्ति लाभ करता है । -अर्थात्‌ अपने ही द्वारा मै संचालित हं, यह भावना प्रकृति 
की अधीनता से परिक्षीण मागं पर भवतीणं करती. है । यह्‌ अवस्था क्षीण कतं त 
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की बोधिका ओौर बाह्य जगत के .कतूत्व से मुक्त होकर अन्तजंगत्‌ के कतूत्वमें 
मे प्रतिष्ठित होता है । अर्थात्‌ अहं के साथ बाह्य जगत्‌ का सामरस्य स्थापित होता 
है । यह परिपूणंता या मैदशूम्यता कौ भूमिका होती है । दूसरे शब्दो मे यह्‌ कहा 
जा सकता है कि आदित्य के प्रकाश से सम्पूणं विश्व प्रकारित है किन्तु जाग्रत्‌ से 
स्वप्नावस्था मे अन्तःप्रकाश ही सकल विश्व का प्रकाशक होता है! यह्‌ कहाजा 
सकता है कि इन्द्रिय का प्रकाश, मन का प्रकाश, बुद्धिका प्रकाश ओौर अवसान में 
आत्मा के स्वयं प्रकाश राज्य में स्वयं प्रविष्ट होता है। यह वही अवस्था है जहां 
धल ०[8य ओर 10८ब]15 दोनों खंडित हो पूणं दशंन मे प्रतिष्ठित होते है । 
इस अखंड राज्य मे जिसे 771८2] 1 कहा जा सकता है या अभेद का राज्य 
कहा जा सकता है इसमे कमं जीवन सकल्जनहिताय, सकरूजनसुखाय होता है । 
वह अपनी जीवन की प्रियता को आत्ममय ओौर ज्ञानमय के आधार पर अवश्यं 
भावि कमफल के रूप में स्वीकार करता है । 


१--दशंन में देश का विशेषण ततत्व-को हृष्टि मे रखकर नहीं दिया जा सक्ता, 
वरन कहाँ के तत्त्वज्ञ मनीषियो को दृष्टि मे रख कर दिया जा सकता है 1 भारतीम- 
दशंन भारतीय तत्त्ववेत्ता मनीषियों के द्वारा इहरौकिक अभ्युदय ओर पारलौकिक 
निश्रेयस के पथ प्रदशंक सिद्धान्त को कहा जा सकता है । आध्यात्मिक साम्राज्य 
को अविचर-स्थिर, घ्रूव ओर शश्वत मागं के अन्वेषक की तत्तव दष्ट का अनुशासक 
एवं नियतरण करने की हष्टि भारतीय दशन है जो समाज एवं राजनीति को प्रभा, 
भास्वरता प्रदान करताहै। प्रमाण, प्रमेण, प्रमाता ओर प्रमिति इन चारं वर्गोके 
स्वरूप निर्देश के किए भारतीय दशंन शास्र प्रवाहित दहै। प्रमेयकी अवधारणा 
मूधेन्य है । किन्तु प्रभाण स्वरूप की अवधारणा के अधीन होने के कारण प्रमाण की 
अवधारणा में भारतीय दाशंनिक सचेष्ट हैँ । इसी तरह से प्रमिति ओर प्रमाता अनात्मः 
वस्तु मे आसक्ति से मुक्ति के किए आत्मदशेन, श्रवण, मननःओर निदिध्यासन 
जो भारतीय जनता के जीवम प्रवाह ओर आशा अककाक्षा का पयंवसान ही इस 
दर्शन की पीठिका दहै। हजारों धाराओं मेः प्रवाहित भारतीयः दर्शन के प्रवाह का 
सम्पूणं परिचयं प्रदान करमा सम्भव नहीं । किन्तु इतना कहा जा.सकता है भारतीय 
आत्मलस्वद्रष्या के हाराःश्रुत तत्त्वे का युक्तियों के द्वारा, मननं के दारा सम्भावित 
अर्थंग्का साक्षात्कार ही भारतीय दशंन है । यही दशंनः मे "भारती यता'है । जिसे 
हम इसके असाधारण पहकान के रूप मे मान सक्ते है । 


२--ज्ञान के सौरभ्य की हृष्टि से आस्तिक-नास्तिक विभाजन चिन्तां धारा के 
आरम्भकारु से ही उपल्न्धहै। यही कारण है कि पाणिनिने अस्तिक शब्द प्रयोग 
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की सिद्धिके लिए एक सूत्र लिखा किन्तु यहु भारतीय दशन का स्वरूप लक्षण नहीं 
हैन कोई असाधारण विभाजक धमं है । किन्तु किसीभील्पमे वर्गीकरण किया 
जाय तो भी कतिपय दशंनों के सामान्य परिचय के लिए आस्तिक-नास्तिक शब्द प्रयोग 
अपरिषहायं है । 


३--कोई भी दशंन चाहे वह भारतीय हौ या अभारतीय वह विषय दशंन से 
बहिभूत नही होता है! जिसे साम्प्रदायिकलरूप माना जा रहा है वह्‌ उस दशन के 
विषय वेशिष्य का परिचायक हैँ, यथा सांख्य न्थाय आदि । बाद के दर्शन व्यक्तिके 
नामसे सम्बद्ध होने के कारण उक्त पूरव॑वर्तीं सिद्धान्त भी साम्प्रदायिक दश्निके 
रूपमे मने गये हैँ। विन्तु पूवम ये इसलिए विषय परकर रहै किं उन्हीं विषयों के 
अध्ययन से सम्बद्ध अधिकारी अपने प्रयोजन की सिद्धिके लिए उस दाशंनिक चिता 
मे अपने को केन्द्रित कर सके । अतः पूवं का दशंन अपने विषय के आधार पर नाम 
से निदिष्ट है। किसीरूपमेभी वर्गीकरण हो, विषय सम्बद्ध दाशंनिक संज्ञा का 
परिहार सम्भव नहीं । इतना सत्य है कि जैन ओर बौद्ध दर्शन जो व्यविति सापेक्ष 
है उनको विषय सपिक्ष नाम से निर्दिष्ट कियाजा सकता है) ओर इससे सम्प्रदाय 
का संकीणं अथं परिष्कृत हो जायेगा । यद्यपि यह आशंकाकी जा सकतीहैकि 
परवर्ती काल मे शंकर, रामानुज के आधार पर दशेनों की परिभाषादी गईहै 
कितु यह नहीं भरलना चाहिए करि ये दशंन बादरायण सूत्र के प्रयोजन परिवेश में 
परिवुंहित अद्वैत, विशिष्टाद्वैत जदि विषय सम्बद्ध वर्गक्ित हँ जोबादमे मों के 
आघारः पर नाम से परिचितहो गये। 


४--जर्हां तक चतुथं प्रश्न है यह्‌ आरोपित है वेद के मंत्रभागोंमे ही सभ्यता 
ओर संस्कृति के आधार पर॒ दाशंनिक चिता उपलब्ध है । यह कोई उपनिषद्‌ काटीन 
ज्ञान धारा नहीं । निःशंक होकर बहुत दिनों से ही. भारतीय ज्ञानधारा के सम्बन्ध 
मे यहं भारोपदहै किवेदका मंत्र भाग मात्र घा्िक चिता एवं याज्ञिक आलोचनाओं 
से परिपूणंहै। इतनाही नहीं यह्‌ भीञआरोप है किं यह असम्बद्ध प्रलाप ओर 
निःसार चिता से परिपूणं है। कितु वेदके मंत्रों के अध्ययन से यह्‌ सिद्धहोचुकाहै 
कि भारतीय ज्ञानधारा की मूलभित्ति वेद का मंत्र भाग है । भारतीय दार्शनिक चिता 
का बीज मंत्रभाग में निहित है ओर भारतीय सभ्यता-संस्ति का अनन्य साधारण 
वेरिष्ट्य उसमे सन्निहित है । राष्ट्रीय ओर सामाजिक जीवन जागरण से उपलच्ध 
होता है । अतः भारतीयदर्शन मात्र धामिक मान्यताओं का परिपोषक नहीं वरन्‌ 
विशुद्ध दार्शनिक चिता प्रवहमान धारा से परिपृष्ट है । 
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५--यह्‌ मनन को भुख्यतम स्थान देने वाला भारतीय दर्शन मात्र शति 
की अपेक्षा नही रखता, वरन्‌ युक्तियों के आधार पर श्रुत अथं के निदिध्यासन की 
प्रेरणा प्रदान करता है । अतः यह प्रसिद्धि है कि “मानाधीना मेयसिद्धिः अर्थात्‌ 
प्रमाण की प्राघनता मानी गयी है। इसक्िए युक्ति का मुख्यतम स्थान भारतीय 
दशंन की अनन्य साधारण सम्पत्ति है। अतः युक्ति सापे्दर्शन है मात्र वस्तुया 
सपक्ष नहीं । 


६ --षष्ठ प्रश्न के ऊहापोह करने पर यह तो सानने के लिए वाध्य होना पडता 
है कि भारतीय दशन एक एेसे चिर शाश्वत सत्य को लेकर चलता है जिसके साथ 
समन्वित होना ज्ञानियो के किए अपरिहायंसाहो जातादहै। किन्तु साधन के भेद 
का प्रौढ्‌ प्राज्य प्रताप इस दाशैनक चिन्तन धाराम प्रतिषठितन रहता तो अज 
दशंन के असंख्य चिन्तन धारा का स्रोत उपल्ब्धन होता भौर सभी को समान 
मान्यता नहीं मिर्ती । वस्तुतः भारतीय दशन कौ यहु विशेषता हैँ कि नवीनता की 
जो मनन की भित्ति पर समर्थित है उसे उचित स्थान प्राप् होता है। ओौरञआजभी 
यह दाशंनिक रिक्षा समाज ओर आचार के प्ररिग्रक्य मे अष्षुण्ण नवीन धाराओं में 
प्रवहमान है, यथा गान्धी, अरविन्द आदि । 


७--सप्तम प्रश्न के उत्तर मे म इतना ही कहना उचित समद्मुगा कि एकान्त 
दष्ट एवं एकान्त रूप से अन्य व्यक्तियों का इस दशंन के उपर आरोप ही मृज्ञे इस 
दिशाकी ओर श्रान्त रूपसे बढृनेके किए बाध्य कर रहा है। वस्तुतः निर्वाण ही 
एक मात्र भारतीय दशंन का प्रतिपाद्य विषय नहीं है यथा न्यायभाष्य मे वात्स्यायन 
ने कहा है-तदिदं तत्त्वज्ञाननिःश्रेयसाधिगमश्च यथाविधं वेदितव्यम्‌ । चयी, वार्ता, 
दण्डनीति ओर आन्वीक्षिकी ये चार विचायं हैँ । सभी के भिन्न भिन्न तत्वज्ञान ओर 
निःश्रेयस हैँ ओर उनमे भेद भी है । त्रयी का फल स्वगं प्रापि ओर ज्ञान है स्वगं आत्म 
साक्षात्कार फर है । अग्निहोत्रादि साधन समूह्‌ एवं ज्ञान तत्त्वज्ञान दै! कमं 
शास्त्र का भरूजलादि का परिज्ञान तत्त्वज्ञान है । शस्य तृण इधन की प्राप्नि निः- 
श्रेयस है । नीति मे साम, दाम, दण्ड, विभेद चार उपायों का यथा समय विनियोग 
तत्वज्ञान है । पृथ्वी नय ओर प्रजा का अनुरूप साधन निःधेयस है । आत्म-विद्या का 
आत्मज्ञान तत्वज्ञान ओर अभ्युदय एवं निःश्रेयस प्रयोग है । इसीचक्िए ये चिद्याएं 
परस्पर भिन्न है 1 अन्यथा सभी विद्याएे त्रयी में ही अन्तभूंत हौ जाती 1 अतः भारतीय 
दशेन चिन्ता मात्र निर्वाण प्रयोजनपरक नहीं है । वरन्‌ जीवन के समग्र सामाजिक 
आधिक, राजनंतिकं एवं धामिक सभी समस्याओं का सम्यक्‌ दशंन है, अतः इसे 
पलायनवादी नहीं कहा जा सकता । 


परिसंवाद-२. 


१६८ भारतीय चिन्तन की परम्परा मेँ नवीन सम्भावनाए 


८ भारतीय दशनो का प्र्यरित वर्गीकरण आज भी इसी रूप में परिगृहीत 
है ओर रोग इन्हीं न मों से उन्हे समन्ते भी है अतः यह्‌ वर्गीकरण प्रमाण ओर प्रमेय 
के अषधधारण कीं ृष्टिसेः यर्दिःकिया जाय तो ओर भी समीचीन हो सकता है जेसे- 
प्रमाणदशंन--न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, बौद्ध, जेन 1 इसी तरह से भारतीय तत्तव 
समीक्षा-बादरायणसूत्रमूरुक एवं बौद्ध दशन । योग ॒दशंन जिसमें पातंजल, बौद्ध, 
जेन, तंत्र आदि ! इसी तरह से इसका विशिष्ट वर्गीकरण अध्ययन को सुभः करने ` 
कीटृष्टिसे किया जा सकता है किन्तु मूलरूप में परिवत॑न नदीं हो सकता । 


प्रिव 


भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण 


आचार्यं पं०° विश्वनाथशास्त्री दातार 


सर्व एव `यजन्ति त्वां ` स्वंदेवमयेश्वरं । 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता यद्यप्यन्यधियः प्रभो ॥ 


(१) प्रष्न--भारततीय दशंन से क्या समञ्चा जाय ? 


उत्तर--भारतीय दशंन की व्याख्या करने के पहले दशन कीः व्याख्या समञ्चनी 
हौगी। तभी दशनो की भारतीयता का विततन संगत होगा। मत्तिभावात्मक 
ˆ मलोबत्ति के. निरूपण मे कहा गया है--नानाशास्त्रार्थ निष्पन्ना मतिः स्याच्छ.त- 
धारिणी" शिष्यो-के : हित मे व्यावहारिक एवं पारमांथिक जीवन को देखते हुए 
शाखनिष्णात मति विद्यार्थी को पुरुषाथंसाधक्र मागं को प्रकारान कराती है । उक्त 
'भ्रकाशन करनाही दशंन है। उक्त प्रकाशन जिन शस्त्रो मे निरूपित वेभी 
लक्षणया दशेम कहे जति है । इस व्याख्या के अनुसार भारतीय मनीषियों ने न्याय, 
योग, वेशेषिक -भदि के समान अन्यान्य शाश्नों को दर्मनःसंन्ना-सेःव्यक्हूत किया वै 
-यथा “इश्चनात्तस्य सुहदो विद्यानां पारवुश्वनः ।* 


दर्शन में भारतीयता 


दशनो मे जो प्रमेय निरूपित होते है । वे यदि प्रमाणो से पुष्ट है.तो.संबा्री 
कहे जाते दै । प्रमाणो के अन्तगतं जिन प्रमाणो का उल्लेव शाखो मे प्राप होता दहै 
उनमें प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द-इन तोन प्रमाणो के बरु को दही भारतीय 
मनीष्यों ने प्रमेय के निरूपण मे उपादेय माना -है। -इदंप्रथमतप्ना "न्व 
( परोक्ष) को प्रसाण मानना भारतवासियों की भास्तीयता है) मतिभाव- 
प्रकादन मे “सह्ए्यसाधनाविपन्वांगमन्त्रसंख्याफलप्रधानगुणभावस्वरूप' निवंचन 
की पर्यापनि में पूणता मानी गयी है। अतः दशंनों के -उपदेश अकाट्य "वं 
सिद्धान्त रूप हैँ । । 


-परिछिश्ाद-२ 


२०० । भारतीय चिन्तन की परम्परा मै नवीन सम्भावनाएं 


भारतीय दशन वेदों को स्वशिन सर्वोपरि प्रमाण मानता है । अनुष्ठान जक्षण 
प्रामाण्यकी स्वीकृति के चिए तो वेद ही अग्रगण्य है । 


(र) प्रष्न-- भारतीय दशंनों का आस्तिक-नास्तिक भेद से विभाजन क्या 
उचित है? 


उत्तर--इदं प्रथमतया शब्द प्रमाण की अधीनतामें वर्णाश्रम धमं स्वीकार 
करते हुए ईश्वर की सत्ता को मानना आस्तिक पक्ष है । प्रतयक्ानुमान पर ही चलने 
वाला ईश्वर कोन माननेवाका नास्तिकैः क्योकि उसके लिए शब्द का साधक 
प्रत्यक्षानुमान है 1 


भारतीय दर्शन का स्वतन्त्र स्वरूप 


उपयुक्त प्रव्यक्षादिप्रमाणत्रयप्रमित अथैपरक मति के प्रकाशक को दशन 
मानते हए आस्तिक या नास्तिक वादों कां संग्रह्‌ सम्भव नहीं है। अथवा परीक्षा 
कीं हृष्टि से परमत प्रतिषेध एवं स्वमत-व्यवस्थापनं को एक इकाई के ख्पमें 
स्वीकृत किया जाय तो पूर्वोत्तरभुखेन सभी भारतीय दर्शन संग्रहीत हो सक्ते हैँ । 


(२) प्रश्न--भारतीय दशंनों के विषयपरक चिन्तन मे सप्रदायिक वर्गीकरण 
को छोड कर विषयपरक वर्गीकरण को स्वीकार किया जाय तो क्या बाधा होगी ? 


उत्तर--विषयको देखकर वर्गीकरण करने में प्रथमतः प्रश्न उपस्थित होता 
है कि यहु चिन्तन उपासना-निरपेक्ष है या उपासना-सपक्ष। स्मरण रखना चाहिये 
कि पूरवंपरंपराके अनुसार भारतीय दशंनों में तिवेचित सभी वाद उपासनापरक 
ह जेसे उदाहरणाथं- 


घद्रंतवाद एके त्वखिलकर्माणि सन्यस्योपशमं गताः । 
ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम्‌ ॥\ 


हेतवाव अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाभिहितेन ते । 
। यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वं बहुमूर्येकमूतिकम ॥ 


कर्म ण्ड त्रय्या च विद्यया केचित्तां वं वंतानिकाः द्िजाः। 
यजन्ते विततयज्ञः नानारूपामराख्यया ।! 


` पररिर्खवाद~-२ 


भारतीयदशंनौ का वगीकरण २०१ 


उपासना निरपेन्न चिन्तन के प्रति भारतीय मनीषी उदासीन हँ । उपासना 
करने के किए प्रमाण की सापेक्षता आवश्यकं है अन्यथा उपासना मे भ्रम कौ सम्भावना 
हो सकती है । भारतीयता तो प्रमाणत्रय पर आश्रित है, नहीं तो भारतवासित्वेन 
मतो की ग्राह्यता-अग्राह्यता अविविक्त ठहूरेगी । इस प्रकार विषय के वर्गीकरण में 
उपासना को हटमूल बनाने के लिए प्रमाणो का विभाजन करना अभ्यहित है । 


प्रमाणप्रसूत उपासना जिनमे कुं का उल्लेख ऊपर किया गया दै, उनकी 
आलोचनां करना बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है | 


प्रमाण सापेक्षता की हृष्टि से प्रायः सभी वाद उपासना मे अंगतया विनियुक्त 
हजोशास्रो को इष्ट है। जेसा कि मंगलाचरण में उद्धृत है । त्वामेवान्ये शिवोक्तेन 
मार्गेण शिवरूपिणम । बह्वाचायंविभेदेन भगवन्‌ समुपाते इस भागवतोक्ति के 
अनुसार देत-अद्रेतवाद, वेषणव-शेवमत आदि की विविधता परस्पर खण्डन-मण्डन 
के किए नहीं है बल्कि अपने मत मे उपासको को हृतां का अनुभव कराने के लिए 
दै । शंकाओं के उत्थान से जब किसी मत को मलिन बनाने का प्रयत्न होता है तब 
उसके निरास के किए तथा अपनी-अपनी उपासनाओं में दाद्ुयं एवं विश्वास को 
जागृत करने मे “बह्वाचार्थविेदेन'' की उपादेयता है । बुद्धि-वंशारदय का यह एक 
शिक्षण-क्रम है । यह विचार वर्णाश्नमेतर को मान्य नहीं होगा, क्योकि उनके मत 
मे वेदों के प्रति स्थरविशेष मे आपेक्षिक प्रामाण्य कौ मान्यता है । अतः एसी स्थिति 
मे सभी वाद वर्गीङ्कित हो जार्येगे, कहा नहीं जा सकता । 


पूवं इतिहास से विदित है कि जब तक नास्तिकवाद प्रमाण सपिक्षहो 
उपासनारत था तब तक बर्णश्निम समान ने उसका भी आदर किया तथा जीविका 
आदि कौ समस्याओं को सुलल्लाया । पर जब वर्णाश्रम धमं के विरोध में उन्होने वेद 
प्रामाण्य की उपेक्षा आरम्भ की तब वेदाभिमत वादों से उनको पृथक्‌ करना पडा । 
जिस मतया वाद में पूणं वेदश्रामाण्य नहीं है, उसको भारतीय दशंन नहीं कहा 
जा सकता । भारतीय होने के किए वेदानुयायित्व मे उनको अपना योगदान करना 
पड़ेगा । यदि इसको इष्ट मानते हँ तो अपनी उपासता में उन वर्णाश्रम निरपेक्न मतो 
` कै प्रचार के लिए क्षत्रं अति विस्तरत है । अतः कहना होगा किं वेदों के वर्णाश्रम विधान 
विशेष के अधिकारी वर्णाश्रमी ही दैँ। किबहुना वर्णाश्नमियों कौ अपनी-अपनी 
उपासना मे भ्वृत्त न कराना नास्तिकवाद का लक्षय है तया वर्णाश्रम के नाम पर्‌ वेदिक 
मर्यादा में रहते हृ९ए ईश्वरः की आराधना के माध्यम से राक्षसी प्रवृत्ति को जो पूर्णं 


परिसंवाद-३ 
२६ 


२०२ भारतीय चिन्तनकी परम्परा मे नवीन सम्भावनारं 


करना चाहते हैँ उनके मोहा ही उनको नास्तिक्य की ओर रतत ररा दै, उन 
 मताचार्यो कौ इस उपकृति के लिए मनीषियों ने उनको प्रणाम किया है--*“नमो 
बुद्धाय शुद्धाय देत्यदानवमोहिने ।” 


इस प्रकार सभी दशंनों का समन्वय इष्ट है तो सभी वादों से प्राथंनाहै किवे 
अपने पक्के समथंन मे वर्णाश्रम की उपेश्ना से वेदोंका विरोध करना छोड दे। 
अन्यथा प्रमाण सापेक्ष ओर प्रमाण निरपेश्न का समन्वय करना दुःसाध्य है । 


(४) प्रणन--धमं निरपे प्न दाशंनिक चिन्तन का कोई वगं क्या बन सकता है ? 
घा्मिक चिन्तन कौ धारा मं स्वतन्त्र दाशंनिक चितन सम्भव नहींहै ओौरन 
दाशंनिक दृष्टिकोण से उनका वर्गीकरण किथाजा सकतादहै, इस मत का ओचित्य 
कहँ तक है ? 


उत्तर--धमंनिरपेक्नता मे आत्मचितन का लाभ क्वा होगा ? जव किं शमदमादि 
संपत्ति एवं वेराग्य के अभाव में मिथ्याभाषण, प्रतारणा आदि से निवृत्त करनेवाखा 
नियामक धमं का शासन नहीं रहेगा । इसकी उपपत्ति इस प्रकार है--किचित्‌ विषय 
विषयक घृणा है तो वीभत्स है । विषय मात्रमे वृणा है तो शम है । अतः वीभत्स 
केबाददहीशमकी सिद्धि मानी गी है। धमंसपिश्नता मे उद्मरोत्तर जुगुप्सा को 
प्रोत्साहन है । धमं निरपेक्षता में जुगुप्सा कौ न्यूनता है जिसमें विलास, अनाचारः, 
व्यभिचार को प्रोत्साहन मिलेगा । अतः वर्णाश्रम धर्माचरण मे आरम्भ में धमेसपिक्षता 
पर ही भारतीय मनीषियों ने बल दिया है । विषयो मे घृणा का पणं उदय होने पर ही 
ही कमं का संन्यास है ओर तत्पश्चात्‌ दशन चितन में आनन्द तथा कृतार्थता है 


धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र चितन का अथंहै प्रमाण निरपेक्षता को अपनना)। 
वेदों की प्रमाणता इसलिए मान्य है किब्रह्यके यथाथं निरूपण का सामथ्यं प्रमा 
णान्तरमे नहींहै । ध्यातव्यहै किवेदोके प्रमाणको सीमिताथंमे मानकर 
स्थखान्तरों मे उसकी उपेक्षा करने मे स्वतन्त्र दशंन कौ कोई महत्व नहीं है। 
शंकराचायजी ने भी अध्याहार न करते हुए उपनिषद्‌ के पूर्वापर वचनसे ही 
बरह्म को सत्‌-चित्‌-आनन्द माना है, ओर कहा है “"ओौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि ॥* 
` वेद की प्रामाणिकता में भ्रम रहते या निर्दोषिता का भाव न रखते हुए अंश विशेष में 
मानना उपनिषद्‌ को अप्रमाण छहराना है । सर्वाण मे उपनिषद्‌ संहितादि यथोचित 
प्रमाण तो विभिन्न पथो का समन्वय उपासना भेद को स्वीकाग्करनेषर ही 
सम्भव है जिसका विवेचन उपर हो चुका है । 
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(५) प्रष्न --अपने मत के पक्ष में समर्थन ओर विपक्रका खण्डन करनेमें 
वेदवचन को प्रमाण के रूप में उदवृत करना भारतीय दशंनों की युक्तिवाद की द्ब॑ल्ता 
है । इसको ईर करने में दाशं नक चिन्तन कौ क्या प्रक्रिया हो ? 

उत्तर -खण्डन-मण्डन मे वेदवचन को प्रमाण या आधार मानना युक्तियुक्त 
है। पूवंपरिमृहीत उपासना की इृदृता के लिए खण्डन-मण्डन है 1 इसका प्रयोजन 
दूसरे में दोष देखना, अपने इष्ट मे अनन्प्रता. प्रेम विश्वास उत्पन्न करना है यह्‌ 
विचार पत्नी की पति मे निष्ठा के उदाहरण से व्यक्त है । जिससे व्यावहारिक नेतिक 
भाव बनाने में बाधा नहीं देखी जाती । दूसरा उदाहरण यह्‌ वैशिक वचनं है । 
“उदिते जुहोति अनुदिते जुहोतिः" इन दोनों विघधानों को वेदों ने निन्दित बताया 
 है। वेदोंको सविन प्रमाण मानने वाले मनीषियोंका इस पर यह निणंय है कि 
उदितानुदित होम अस्परतर पश्च की स्वीकृति होने पर दूसरा पक्ष सदा के लिए निन्दित 
ओर त्याज्य हैँ । । 

(६) प्रश्न-भारतीय दशंन की नवीनता मे प्राचीन सूत्रों के अनुरूप व्याख्या 
की जाती है। इसक। अथं हुआ कि अति प्राचीन कालम जो मौलिक चितन हुआ 
उसके बार उस धारा का विलोप हभ ! टस प्रकार नवीन चितन पिष्पेषण ही दै 
ओर उसे दूर करने के लिए भारतीय चिन्तन कीक्यादिशाहो? ` 

उत्तर -शब्द प्रमाण वेद्य अथं एक ही है, अप्रमाणवेद्यता अनस्त है । ओपनिषद 
अर्थं भारतीय दशन के चिन्तन का विषय है, उसको उपनिषदों ने प्रकट कियाहै 
वह अथं प्रमाण सिद्ध है, त्रिकालावावित दहै क्थोकि निर्दष्ट प्रमाण का बाघ नहीं 
होता । उस चिन्तन के विपरीत चिन्तन को मनीषीगण प्रमाण प्रसत कहने में 
विश्वास नहीं करते । अतः भारतीय दशंन मे उपनिषदानुमोदित नवीन चिन्तन 
धाराका अवकाशन होने से उसका विलोपहोना इष्ट है। विद्वानों की विशेषता 
यही है कि मुल सिद्धान्त पर उदित आक्षेपो का समाधान कर प्रमाण सिद्ध सिद्धान्त 
क' निर्बाध बनावे । इस ष्टि से दशंन कौ नवीनता को कोई स्थान है, कहना कठिन 
है 1 ब्रह्म के सम्बन्ध में चितन की नवीनता कौ कल्पना तो स्वंथा निराघधार है । ` 

(७) प्रन -भारतीय दशेन का प्रयोजन निर्वाण दै । आध्यात्मिक अथंमें 
निर्वाण एेहिकि जीवन कादशं नहीं है। इसक्एि भारतीय दशंन जीवन की 
समस्याओं से विभुख हैँ । इस आक्षेप के समाधान मे क्या भारतीय दर्शनों का वर्ग. 
करण क्ियाजा सकतादहै? 

उत्तर--आत्म चिन्तन का सम्बन्ध स्थाय, निणंयथुक्त वण्डता, माधुयं नीत्युक्त 
सामभ्रयोग सिद्धि एवं स्नेह की स्थापनासे है। उक्त पाचों तत्त्व आदशं जीवन 
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से सम्बन्दध ह । राजनीतिशास्त्र ने संन्यास की उपयोगिता को ध्यानमेरखकरही 
संन्यास पर बरु दिया ह । विशेष विवेचन राजनीति के “करोड पत्रः मे द्रष्टव्य है । 


भारतीय दशंनमें चिन्तन का संबंघस्नेह्‌ के साथदइस प्रकारै! वही 
शासन भारतीय निव्यानुगामी सफर माना जाता हौ जिसमें शासक अपने प्रति देश- 
वासियों का सभ्बन्ध स्नेहमय बना सके । स्नेह्‌ ही जीवन का प्राण है जो शुचि उज्ज्वल 
` श्युंगार रस का प्रतीक है । साहित्यशास्त्रमे प्रेम का व्यभिच।री भाव चपलता मानी 
गयी है जिसका उदय राग द्वेष में होता है । उसका परिणाम अविमृष्यकारिता, ताडन, 
बन्धन या वध कहा गयारहै जो वैर का कारण है। अतः आत्मत्राण के किए रागद्रेष 
से विमूक्ति उपादेय है । बिना दशंन के यथाथं चितन नहं ओर बिना यथां तकं युक्त 
विचार के रागद्वेष विनक्ति सम्भव नहीं है। इस रीति से निर्वाण को जीवन का 
आदशं न मानना नीतिसंगत नहीं है । यद्यपि विविदिषा में धमं के अंगत्व का सिद्धान्त 
दशन सिद्धान्त को मान्य है, फिर भी नीतिसिद्धान्त की हृष्टि इससे पथक्‌ ह अर्थात्‌ 
संपुणं विद्या एवं तत्प्रकारित घमं राजधमं की स्थापना मे अंगभूत है, इस सिद्धान्त कै 
पोषण मे भारतीय दशशंन जिस प्रकार वर्गङित है, वह्‌ ऊपर कहा गया हं । 


(८) प्रश्न--भारतीय दशंनों का नया वर्गीकरण करके उसमे बौद्ध, जेन आदि 
का संग्रहण करने मे बया बाधाह ? 


उत्तर-वेदप्रमाण सपेक्षता व॒ निरपेश्नता, वर्णाश्रमघमं की मान्यता व 
अमान्यता, पारमाथिक सत्य की व्यावहारिक सत्य पर स्वीकृति-अस्वीकृति, शून्यवाद 
एवं सत्‌-वाद, वेदाधीन शुचिता एवं प्रमाण निरपेश्न अशुचिता तथा पूवंपक्न एवं उत्तर- 
पश्च के भेद जहां तक जागरूक हैँ वह तक वर्गीकरण के नाम पर किसीकेभीमतको 
अन्धेरे मे रखना भावी पीढीके साथ प्रतारणा करना होगा। उक्त मतों को 
वर्गीकरण से पृथक्‌ रखना ही हौ ओर यदि वर्गीकरण भ उनको स्थान देनारहीदहै तो 
पारस्परिक सहयोग देते हुए अपने-अपने स्थान मे उनके तथाकथित पाथंक्यको 
सवत्र प्रत्यभिज्ञात करति हुए यथास्थान रखने मे ही प्रतारणा का अभाव सिद्ध होगा । 
अन्यथा भविष्य में सन्मेत्रो, यथाथेवादित, क्षीर-नीरविवेकिता को खोकर वतमान 
विद्वान अविश्वास के पात्र होगे । 


~ 9 ७ 
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श्नीरामविहारी द्विवेदी 


अनेक दार्शनिकों के द्वारा इस पर विचार दीने के बावजूद आज इस प्रश्न 
की पुनरावृत्ति कि भारतीय दशंन से क्या समज्ञा जाय ? दर्शन में भारतीयता क्या 
है? जिससे भारतीय दशंनों की असाघ।रण पहचान समघ्नी जाय ? विषय कौ 
जरिता का द्योतक है, फिर भी एक अकिचन प्रयास किया जारहाहै। 


जिस जगत्‌ मे हम रते हँ ओर जगत के साथनजो हमारा सम्बन्धहै, उसी 
की सम्मिलति अवधारणा दशन है । प्लेटो ( 10 ) ने दशंन की उत्पत्ति आश्चयं 
से बताया है ( एा1105ऽगफ एषण 1 तातल ) मध्ययुमीन शास्त्रीय 
चिन्तको ने-* विश्व।स के हारा ज्ञान की उत्पत्ति होती है (6५० प [वल्‌] र) 
प्रतिपादित किया। किन्तु आधुनिक युग का प्रख्यात्‌ विचारक डकाटं स (12९६५21168) 
ने सन्देह पद्धति { 146०त रग ए0°प)६ ] का अन्रलम्बन कर सन्देह को ही 
दशंन की उत्पत्ति का मूर प्रतिपादित किया डकाटंस्‌ ने कहा कि-ज्ञानकी 
उत्पत्ति सन्देह से होती है [ ८४८४० णः 1 णलाष् | । कृेक ने जिज्ञासा से 
दशंन की उत्पत्ति बताई है । 


स्यष्ट है कि--किसी भी नई वस्तु के निर्धारण मं द्विविधा का आना स्वाभाविक 
ह । वैदिक ऋषि मनुष्य की उत्पत्ति ओौर उनकी समस्याओं कौ, ब्रह्माण्ड ओर 
प्राकृतिक रूपों की, ज्ञान, विचार, जीवन, कला ओर उसकी समस्थाज कौ, चिन्तन 
ओर अस्तित्व के मध्य उपस्थित मूखभूत सम्बन्धो की समस्याओं की, मस्तिष्क 
ओर पदाथं के बीच सम्बन्ध की समस्याभों की व्याख्या करने में निरन्तर प्रयत्नशील 
से प्रतीत होते है, भौर वास्तव मे दशंन काक्षेत्र भी यहीदहे। 


दशन इस प्रष्न का उत्तर दृढता है कि इस ब्रह्माण्ड का निर्माण ईश्वर ने 
किया या यह अनादिकार से मौजूद है । सबसे पहले पदां का उद्भव हं या 
आत्मा का 2 अस्तित्व का अथवा विचार का? क्या इस जगत्‌ का वास्तविक ज्ञान 
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हमारे विचारमें हो सकता है ? इस जगत का अस्तित्व हमारे चिन्तनमें ही है? 
अथवा चिन्तन से परे भी इसका वई स्वतन्त्र भस्तित्व है ? इन प्रश्नों के उत्तरो के 
साथ ही समस्त देशों मे आध्यात्मिक ओर भौतिकवाद विचार धाराका विकास 
हुमा । भारतीय दर्शन को समह्ने की बात जहां उेगी, वहीं हमारा ध्यान चिन्तन 
की प्रारम्भिक विन्दु कौ ओर आकषित होगा, ओर सही मानने मे तभी हम निष्पक्ष 
रूप से दसके विकास ॐ स्वरूप को समज्ञ सकेगे । 


'भ्नारतीयदशंन आत्मा का विज्ञान है" दृठ विद्वान्‌ कहते हँ । किन्तु यह्‌ 
कटने से पूवं हमें सावधानी पूरवंक यथासम्भव सम्बन्धित तथ्यो को एकत्र करने के 
साथ ही निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहों से विल्ग ओर तटस्थ रहना होगा । हमे यह्‌ भी 
स्मरण रखना होगा कि विषय की उपरथापनामे हमारी धार्मिकं एवं पारम्परिकं 
मान्यताएं तो नही प्रवेश कर रही हँ ? वस्तुतः अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़ा 
नहीं जा सकता, किन्तु विषयगत प्रयतत निष्पक्ष हीना चाहिए ओर तटस्थ निष्पक्षता 
के अभाव में यह्‌ कहने का कारण हौ सकता है कि- “भारतीय दशनो का कायं अपनी- 
अपनी धाभिक मान्यताओं एवं विश्वासो की पुष्टि करना है । इसर्एि र्हा के दशंन 
एक प्रकार के घधामिक चिन्तन ही है'' 1 


फ्रासिस बेकन ( 7121105 22601 ) ने दशंनरास्वर के समीक्नात्मक चिन्तन 
को अश्चविष्वासों एवं व्यक्तिगत रुचियों को व्यक्तिगत सिद्धान्तो से बचा रहना 
चाहिए. कहा  इन्दोने भगे कहा है कि (आलस्य के कारण भाग्य मानकर सन्तोष 
करना, सुन्दरता की दृष्टि से स्वगं अमृत आदि की कल्पना कर, मन को बहलाना 
आदि दाशंनिक का कायं नही हैर । किन्तु बेकन का यह्‌ हृष्टिकोण अनुभवहीन 
तथा तथ्यहीन प्रतीत होता है । 


यह्‌ तो स्पष्ट है कि भारतीय दशन ब्रह्मकी एकात्मक्ता को किंसीन किसी 
रूप में स्वीकार करता है ओर विश्वास की पुष्टि आनुभविक तथ्यों की परिपृषताके 
आधार पर करता है । ऋग्वेद के ऋषि एक ओर इन्द्रत्व, वरुणत्व कौ कल्पना करते 
है वदं दूसरी ओर उसी पर सन्देह करते हैँ कि उसे किसने देखा है¶ । किन्तु अन्ततः 
वे इस निष्कषरं पर पहुचे कि इन्द्र, वरुण, ` सोमादिदेव अलग.अकग नही, अपितु एक 


---------~ 


१. नारायण राव, इन्टोडेकशन ट्‌ वेदान्त ° ३३ 
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परिसंवाद-३ 


भारतीय दर्शनो के वगींकरण पर एक विचार २०७ 


ही शक्ति के अनेक नाम ह" इसी प्रकार प्राचीन यूनानमें भी ज्य्‌अ, पोसीडान, 


अपोलो ओर एचिना का स्वरूप है, साथहौ हिष्रू जति में जेहोवा.का भी यही 
स्थानहै। 


प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति ओर दर्शन के विकासकी प्रक्रियासे 
बहुत वु मिलता हुमा भ्रीस देश की सभ्यता, संस्कृति ओर दशंन है । ग्रीक दाशंनिकों 
ने सवेप्रथम जड-जगत्‌ का विवेचन किया । आगे चलकर चेतन्यस्वरूप आत्मा का 
ओर बाद में जड ओौर आत्मा के समन्वयाठ्मक रूप तत्त्व [ },131४€7 ] को स्वीकारा 1 
जिस प्रकार ग्रीक दशेन कै प्रारम्भिक विचारक जगत्‌ या ब्रहयाण्डके कारण की परि- 
कल्पना अर्थान्‌--यह्‌ जगत्‌ जल, अग्नि, वायु किसी एक अव्यक्त द्रव्य ओर परमाणु 
आदि का परिणामहै, मानने ये । वहीं भारतीय वैदिक ऋषि जल, अभ्नि, वायु 


आदि पर देवत्व आरोपित कर आवाहन करते हए दीखते है, जिसकी मान्यता आज 
भीभारतमेंहै। । 


कहा जाताहै कि ग्रीक दशन का प्रारम्भिक चिन्तन प्रकृति दशन दहै, ओौर 
उसी के अन्तगंत ज्योतिष, गणित, प्राकृतिक ज्ञान की सम्पूणं शाखाओं तथा ओौषधि- 
विज्ञान तक को दशंनकी सीमामे रखा गयाथा। वास्तवमे इन विचारकों को 
आध्यात्मिक भौर भौतिक तत्त्वों पे मेद का ज्ञान नहीं था । समय के अविरल प्रवाह में 
एनेक्जिमेण्डर ( ^12.0177127त0ला ) ने तकं के अभावमें भी मनस को जगत्‌ का 
मू घोषित किया । आगे पाइथागोरस ( 29120728 } ने द्रव्य ( प्ल ) 
ओौर मन, शरीर ओर आत्मा, तथा ईष्वर ओर जगत के भेद को निरूपित किया 
था । किन्तु पाहथागोरियन्स भी गण्तीय रहस्यवाद के कारण आध्यात्मिक दर्शन 
का विकास करने में अक्षम रहे । अगे सोफिस्टो ने अपने सन्देहवादी ओर वितण्डा- 
वादी सिद्धान्तो के जरिए एक रएेसी पद्धति को जन्म दिया जो व्यावहारिक सख्पसे 
लाभप्रद थी। इस निकाय का सिद्धान्त व्यक्तिवादी तथा स्वाथंपूणंता से ओतप्रोत 
था, ओर ओौचित्यानौचित्य का मानदण्ड मानव की संवेदनाएं ओर आकक्षाएं ही थीं । 


इसके पश्चात्‌ सुकरात ( 30८12165 ) नामक ओजस्वी महापुरुष ने प्रत्यय 
को एक उच्चतर सत्ताके रूप मे स्वीकार करते हए चिन्तनशील तत्व अन्तश्चेतना 
( अण) को शरीर से पृथक्‌ मान, दस्तु भौर तततवम मेद करते हुए तत्त्व को ही 
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परिसंघाद-३ 


२०८ भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनां 


दाशंनिक चिन्तन का विषय प्रतिपादित किया। सुकरातने ज्ञान की उपलब्धिके 
लिए अनेक आवश्यक शर्तो का विवेचन किया, जिसके फक स्वरूप तकंशास्व का 
जन्म हुजा । इनके शिष्य प्लेटो क इन्द्र-न्याय ( {72166116 ) ओौर अरस्तू के प्रथम 
दशेन ( एप9 7110505 ) के रूप मेँ नीतिशाख ओौर तकंशासर का विकास 
हुमा । 


यजुर्वेद या सामवेद जो ऋष्वेदकीटही श्ृह्कलाके रहै, या्लिकं प्रक्रिया से 
भोतप्रोत हँ । यज्ञक्रिया का विकसित खूप ब्राह्मण ग्रन्थो मे देखा जा सकता हे 1 
ब्राह्मण ग्रन्थों के बाद आरण्यको की रचना हुई, जिसके कुछ अंश को द शंनिक काव्य 
( ?111080[00162] ए०्लपऽ ) की संज्ञा दी गयी, जो आज उपनिषद्‌ के नामसे 
विख्यात है । आनन्दमय जीवन की भावना से ओत-प्रोत उपनिषद्‌ की दाशंनिक 
हृष्टि भौतिक एवं रेद्दियक नहीं, अपितु अरौकिक एवं आध्यात्मिक है । यहीं से 
भारतीय दशंन की विभिन्न शाखाएँ अविरल धारा में प्रवाहित हुई । 


ईशा पूवं सातवीं शतान्दी से दूसरी शताब्दी के मध्य॒ अनेक ऋषियों का 
प्रादुर्भाव हुआ, जिम्टौने अपने ओजस्वी चितन से अनेक दशनो को जन्म दिथा | इनमें 
मुख्यतः-वृहस्पति, कपि, गौतम, कणाद, जैमिनी, वादरायण, वद्धंमान ओर बुद्ध 
ने क्रमशः--लोकायत, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदान्त, जेन ओर 
बौद्ध दशन का प्रतिपादन किया । 


प्राचीन भारत के इन महान दाशंनिकों ने अपने आनुभविक तथ्यों को सूत्रों 
ओर संक्षिप्त सूक्तयो में व्यक्त किए । जिसके खण्डन-मण्डन से भारतीय दशेन विभिन्न 
शाखाओं-प्रशाखाओं मे विकसित हुजा। यहाँ यह्‌ ध्यातव्य है कि ये सूत्र इनं 
दाशंनिक प्रणालियों के आरम्भ बिन्दु नहीं थे, अपितु येः परिकल्पनाओं के एक लम्बे 
दौर के समापन के सेकडों वर्षो से मौजूद किसी विचार के अस्पष्ट स्वरूप के स्पष्टा 
करण के द्योतक थे* । अर्थात्‌ इनका आरम्भ-विन्दु वेदिक वाङ्मय ही है 


प्रकृति-प्रदत्त हिक जीवनं की आवश्यकताओं की साम्ग्रीतो सुक्भहै दही, 
पर इस दुःखमय संसार में जह, अनावृष्टि, बादृ, प्रचण्ड गर्मी, भयंकरः तूफान आदि 
करा प्राबल्य है, वहीं मानवीय संवेदनां का, हिसा-प्रतिहिसा का, नीति-अनीति का, 
सव्यासत्य के विचार का सवंथा अभाव है। पसे परिवेशमें किसी दिव्य शक्तिकी 
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परिसंवाद- 


भारतीय दर्शना के वगीकरण पर एक विचार २०९ 


परिकल्पना रवाभाविक हो जाती है) इस प्रकार त्रिदिधताप से सन्तप्त मानव की 
शन्तिके लिए भारतमें दर्शन शाख का आविर्भाव हुआ है। वस्तुतः मानवमेंदौ 
स्वाभाविक अवधारणाएं विमान रहती है--( १ ) भौतिक जीवन से सम्बन्ध रखने 
वारी तथा ( २) अ्ौकिक आदशं से सम्बन्ध रखने वाली । 


प्राचीन भारत के तपोनिष्ठ मनीषियों ने अपनी कूणाग्र बुद्धि के बरु पर 
परिवतंनशोर अनेकरूपात्मक पदार्थो के अन्तः मे तिराजमान एकरूपता को पह्चाना । 
उन्होने यह्‌ प्रतिपादित किया किं जिस प्रकार इस परिदतंनरील जगत्‌ मे एक अपरि- 
वतैनशील तत्व वदमान है. उसी प्रदार एक अपरिवत॑नणील तत्व की सत्ता इस 
शरीर के भीतर विद्यमान है । वही उगत का नियामक तत्र ब्रह्य है, ओर शरीर का 
नियामक तत्तव आत्मा के नाम से अभिहित है। 


श्रुति हमें उपदेश देती है कि -- आत्मा का साक्षात्कार करो-- "आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः" । आलत्मतत्तत का ज्ञान प्राक करना प्रत्येक दशंनकालक्ष्यहै। कहाभी 
गया है कि--“आत्मनः स्वखूपेणावरिथतिर्मोक्षिः” । श्रुति वाक्यो से आत्मतत्व का, 
श्रवण करना चाहिए । तारिक वृत्तियों से उसका मनन करना चाहिए तथा यो 
प्रतिपादित उपा के दवारा उसका निदिध्यासन करना चाहिए । क 


भारतीय दशंन कां मुख्य लक्ष्य मानव को सांसारिक दुःखों से, बन्धन से मुक्ति 
दिकाना है ओर वह्‌ मुक्तितत्त्व ज्ञान या आत्मन्ञानसे ही प्राप हो सकता है। अज्ञान 
ही बन्धन का मुख्य कारण है । बार-बार जन्म लेना जौर सांसारिक दुःखों को सहना 
ही बन्धन है । भारतीय दशंन पुनज॑न्म कौ संभावना का नाश कर मोक्ष-प्राप्तिका 
उपाय-मागं प्रतिपादित करता है इसीलिए अज्ञान के नाश के लिए वह्‌ निदिध्यासन 
की बात कहता है । निदिध्यासन का अथं है स्वीकायं सिद्धान्तो का निरन्तर चिन्तन । 
आदशंमय जीवन की प्राप्ति के किए; एकाग्र चिन्तन ओर ध्यान हेतु योग दशन का 
विकासः हुआ है 1 मात्र तकं ङ द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त स्थायी नहीं होते । ओर 
यही कारणरहै कि भारतीय दशन की विभिन्न शाखाओं जेसे- सांख्य, स्याय-वेशेषिक, 
वेदान्त, बौद्ध ओर जैन दशंनोंमें भी योग का वणन किसी न किसी. रूपमे 
निरूपित है । 


१. बृहुदारण्यकोपनिषद्‌ २।५४।८ 


परिसंवाद-२ 


२१० भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनां 


भारतीय दशंनों मे अपवादस्वरूप एक चार्वाक दशं हीरा दशंनदहैजो 
मोक्ष को जीवन का अन्तिम रुक््य नहीं मानता । अन्य सभो दशन भिन्न-भिन्न अर्थो 
में मोक्ष को स्वीकार करते हैँ । वेदान्त ओर जेनादि दशनो के अनुसार मोक्ष से जीवन 
के दुःखों का मात्र शमन दी नहीं, अपित्‌ परमानन्द की उपकुब्धि भी होती है । अतः 
यह्‌ स्पष्ट है कि भारतीय दशेन का कायं निःश्रेयस्‌ फल की प्राप्ति कराना है । 


अब यहां प्रश्न है कि क्याभारतीयदशंन का आस्तिक-नास्तिक रूप मे विभाजन 
प्राचीन चिभ्तन धाराओं की ष्टि से उचित है। यह्‌ पहले भी लिलाजाचुकाहैकि 
किसी भी समस्या के समाधान से पूवं उस समस्या को ठीक से समञ्ञा जाय, साथ ही 
इस बात का व्रिशेष ध्यान रखा जाय कि समस्याका समाधान किसी पूर्वाग्रहुया 
पारम्परिक ओर धामिके मान्यताओं से प्रभावित न हो । ईशा पूवं के पातजञ्जलि के 
अनुसार आस्तिक का अथं है अस्तिः को मानने वाला ओर नास्तिक का अथं है वह्‌ 
जो नास्ति को माने । यह माना जाता है कि आस्तिक वहु है गो परलोक को मानता 
है । ओर 'नःस्तिक' वह है जो परलोक मे विश्वास नहीं करता । किन्तु इन शब्दों फे 
साथ बाद में नये अथं जुडे । वेदों की सत्ता स्वीकार करने वाटी प्रणालियां आस्तिक 
„ कही जाने खीं, ओर वेदो की सत्ता न स्वीकार करने वाली प्रणाणियों को नास्तिक 
कहा जाने ल्गा* । इस नये वर्गीकरण के अनुसार सांस्य, न्याय वंगेषिक, योग, वेदान्त 
गौर मीमांसा को आस्तिक वं में रखा गया । वहीं लोकायत माध्यमिक, सौत्रान्तिक, 
वेभाषिक ओर जेन को नास्तिक वगं में रखा गया । 


एक अत्यन्त प्रख्यात अवधारणा कि नास्तिकवार अनीश्वरवाद है, गलत 
प्रमाणित किया जाता है । यदि भारतीय दशंन का आस्तिक-नास्तिक विभाजन ईर्वर- 
वाद के आधार पर किया गया होता तो सांख्य, वेशेषिक ओर मीमांसा को भी अनीशवर- 
वादी होने के कारण नास्तिक दशनो. की श्रेणी मे गिना जाता । सांख्य, वेशेषिक ओय 
मीमांसा दस जगत के उद्भव का मूकतत्त्व ब्रहम अथवा परम चेतना के भादशवादी 
सिद्धान्त को नहीं, अपितु कोई न कोई भौतिकवादी सिद्धान्त ही माचते हैँ । 


भारतीय दर्शनों के वर्गीकरण के अनेक प्रयत्न हुए हैँ 1 कुछ तो रूढिवादी भौर 
धमं विरोधी प्रणाल्यां के रूपमे विभाजन करते हैँ । सांख्य-पीग, न्याय-वेशेषिकः, 
वेदान्त ओर मीमांसा को रूठ्वादी प्रण।छी तथा लोकायत, बौद्धदशेन ओर जेन- 
दशन को विधर्म प्रणा का मानते हैं । यहाँ उल्लेखनीयं है कि स्वयं अपने आपको 





१. | नास्तिको | वेदनिन्दकः । वि 


परिसंवाद-ई 


भारतीय दशनो के वर्गीकरण पर एक विचार २११ 


बौद्ध धमं ओर जैन धमं रूद्वादी मानते ये, वदरीं तेरन्त शे वे दन॑न की विघरमीं 
प्रगाली मानते ये।* इस प्रकार मनचाही अनेक प्रणाल्िों मे भारतीय दर्श॑नोंका 
विभाजन हो जायेगा । जेसा कि “भारतीय दशंनों के वर्गीकरण से सम्बन्धित कुछ 
विचारणोय प्रष्न" में भी एक नई प्रणारूो दर्शायी गयी है । 


अतः अगर भारतोय दशंन का भौत्तिकवादी ओर आध्यात्मवादी था अभौतिक- 
वादी प्रणाल्यां के रूप मे विभाजन किया जाय तौ यद्‌ अत्यन्त यथाथं ओर निष्पश् 
सा प्रतीत होता है] 


अध्यात्मवाद केखेमेमेंवे.दाणंनिक आते जो आत्माको प्राथमिकता देते 
हुए किसी न किसी रूप में इस जगत को ब्रह्य का कौर मानते हैँ । दूसरी ओर 
भोतिकवादी दाशंनिक वेह जो आत्मा के अरावा प्रकृति की प्राथमिकता की उप- 
स्थापना करते है । 


भारतीय समाज ने न केवर आध्यात्मिक या अ।दशंवादी विचारों कोही 
अपितु भौतिकवादी विचारो कोभी जन्म दिया । वेसेतो देवी प्रसाद चद्टोपाघ्यायने 
अपनी पुस्तक लोकायत में आध्यात्मिक विचारों के उदय के सन्दभभमेंकल्खिा दहै कि- 
आदशंवाद. आदिम आद्य-भौतिकवाद के, जो आदिमवगं पूवंसमाज कौ चेतना का 
योतक था, ध्वंसावशेषों पर हुआ ।९ इनके अनुसार न केवल लोकायत, अपितु 
सांख्य ओर योग, ओौर यहां तक कि मध्ययुगीन तन्त्रवाद, क्बीलों के रूपमे 
रहने वाले लोगों के आदिमकालीन प्रजनन-सम्बन्धी जाद से उत्पन्न हुए थे, जिसे 
सुव्यवस्थित भाषा मे आदा भौतिकवाद कहते हैँ । आदय-भौतिकवाद मे प्रकृति की धरती 
माता की उत्पादकता को मानव प्रजनन की प्रक्रिया का अनुकरण करके बाया अथवां 
आकर्षित किथाजा सकता है ओर इसी प्रकार मानव उवंरता प्राकृतिक उवंरतासे 
सम्बद्ध है,* पर शधारित है । इनके ही अनुसार वेदिक विश्व दृष्टिकोण एक प्रकार 
से आद्य भौतिकवाद की धरती का उपज धा, क्योकि वहु कमेकाण्डों से जुड़ा 
हज थार । 


न ० 


१. के ° दामोदरन्‌ भारतीय चिन्तन परम्परा प्र ८८ 
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परिसंवाद-३ 


२१२ भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनां 


यहाँ विचारणीय विष्य यहु नदीं है कि आदशंवाद कसे पैदा हुभा ? वल्कि 
मानव मस्तिष्क कौ आध्यात्मवादी अवधारणाओं का प्रारम्भ अवश्य देखना होगा ओौर 
वस्तुतः तभी हम निष्पक्च प्रमाणित हौ सकेंगे । 


अवतो यह्‌ स्पष्ठहीदहै कि प्राचीन भारत मे अध्यात्मवाद की दो धाराँ थीं। 
एक आनुभविक तथ्यो पर आधारित थी. तो दूसरी वस्तु जगत से सम्बन्ध रखती 
थीं । इस प्रकार भारत की विकसित एकं प्रणालीने एेसा ज्ञान प्राप्त केरने का प्रयत्न 
किया जिसके द्वारा मनृष्य को अपने जीवन कारम आने वारी कठिनादयो ओर 
पीड़ाओों से मुक्ति प्राक्त हो.सके । 


वस्तुतः भारतीय इ{तहास मे भौतिकवाद ने भी अपना महत्त्वपूणं स्थान रखा 
है । भौतिकवाद ने मानदतावाद की रक्षाकरते हुए जीवनके प्रति सच्चेप्रेमका 
सबक सिखाया ओर सामाजिक उत्थान का साथ दिया भौतिकवाद के अन्तग॑त 
अनेक शास्त्रों, जेसे--कला, संगीत, साहित्य. नृत्य ओर ज्ञान, चित्रकला तथा नाटय- 
` शास्त्र के विकास के साथ ही यौन सम्बन्धो के बारे मे अत्यन्त शिष्टतापूव॑क छानबीन 
की भावना भी पल्ल्क्ति हुई 


भारतीय दशनो के वर्गीकरण के सन्द में धुक्े सिफं इतना ही कहना है कि 
विषय का प्रतिपादन स्वरूप तत्वों की दृष्टि से होना चाहिए । वह प्रतिपादन भौतिक- 
वादी ओर अभौतिकवादी या अघ्यात्मकादीरूपमें हो सकता है । विषयं के बोधक 
किए तकं आदि का प्रयोग कियाजा सकता दहै। किन्तु तकंकौ शस्त्रं मानलेना 
उचित नहीं है, बल्कि तकं को इन्दी के अन्तगंत समक्चना चाहिए । 


१. के° दामोदरन्‌ भारतीय चिन्तन परम्परा प° ९० 


परिख॑वाद- 


'भारतीयदर्शनों का नया वर्गीकरण 
पस्विर्चा का संक्चिप्त विवरण 


दिनांक २५-४-८१ को “भारतीय दशनो का वर्गीकरण विषय पर सम्पूर्णाः 
नन्द संस्कृत विश्वविद्यार्य के युख्यभवन के ठगाख्यान कक्ष मेँ* द्रिदिवसीय परिचर्चा 
डा० देवस्वरूप मिश्र के स्टागत भाषण के अनन्तर प्रारम्भ हू्द्‌ 1 सवंप्रथम संगोष्ठी कै 
संयोजक श्वीराधेश्यामधरद्धिवेदी ने गोष्ठी से सम्बन्धित प्रश्नावली को विद्वानों के समक्ष 
विचारा प्रस्तुत किया । तदनन्तर विश्वविद्यालय के कुलपति डा० गौरीनाथ शास्त्री 
ने अपने संक्षिप्त उद्बाटन भाषण में इन प्रनवलियों का महत्व स्वीकार करते हुए 
कहा कि-सभी दशंनों के प्रवक्ता कषिथे। ऋषि सव्य द्रष्टा होते ह जौर सत्य 
एक ही होता है 1 एेसी स्थिति में यह्‌ भी विचारणीय है कि ऋषियों से सम्बन्धित 
इन दशनो मे मतभेद कंसे होता है । ओर जैसे आस्तिक दशनो के तत््द्रष्टा ऋषि 
गणये वैसे नास्तिक दर्शन के तत्व द्रष्टाबुद्धको भी ज्ञान का प्रकाश हुजाथा। 
एसी स्थिति मे दशंनों का आस्तिक नास्तिक भेद करने का ओौचित्य क्यादहै? 


विषयोपस्थान मे धर्मो के बीच से भारतीय दशंनों का कंसे उद्धव हुआ ओर 
किस प्रकार प्रास्भ से अन्त तक भारतोय दशंन विभिन्न धामिक धाराओं से प्रभावित 
रहा है इसे बताते हुए प्रो जगस्नाय उपाध्याय ने कहा कि -वतंमान परिस्थिति मे 
धर्मं एवं सम्प्रदायो से निरपेक्न होकर दाशंनिक चिन्तन करना आवश्यक हो गया है । 
इसके किए उन्होने प्रस्तावित किया कि दर्शनों का विषयानुरोधौी नया वर्गीकरण 
किया जाना चाहिए । अबतक शास्त्रों को मान्यताओं को विश्वसनीय बनाने में बुद्धि 
एवं तकं का प्रयोग किया गया, अव स्वयं निरपेक्ष बुद्धि को ही अधिकाधिक स्पष्ट 
एवं विश्वसनीय बनाने की आवश्यकता है । इसके लिए उन्होने यह भी कहा कि 
प्राचीन कारू में ज्ञान के खत अल्पतम थे । अब भौत्तिक विज्ञान कुछ एेसे तथ्यो को 
प्रगट करता जा रहा है जिनसे विश्व का दाशंनिक चिन्तन एक नया मोडले रहा है । 
हमे भी अपने ज्ञान की वृद्धि मे यथा सम्भव उनकी उपलन्धियों की सहायता लेनी 
चाहिए । अन्त मे उन्होने कटा कि दशंनों के नये वर्गीकरण ओर उसमे नये तत्तव 


परिसंवा-२ 


२१४. भारतीय चिन्तन को परम्परा मे नवीन सम्भावनां 


चिन्तन की सफर्ता इस पर निभंरहैकि हम दशन को एक चिन्तन की प्रक्रियाके 
रूप में स्वीकार करे जिस वाया ज्ञान क विशुद्ध से विशुद्धतर ओर विशुद्धतम वनाया 
जा सके । उन्होने भारतीय दशंनों को असाधारणता को योग, तकं, तथा मोक्ष के 
रूप मे परिभाषित क्या) 


उप्यक्त प्रस्ताव पर विचार करने के पूवं उस सम्बन्ध मे प° रघुनाथ शर्मा 
(भू प° वेदान्त व्रिभागाध्यक्ष सं° वि० वि°) तथा पर बदरीनाथ शुक्ल 
८ भरू° प° कुलपति सं° वि° वि० ) के लिखित विचार प्रस्तुत किये गये । श्नोशर्मा जी 
ने कहा कि यदि विषयों के अनुसार दशंनों का वर्गीकरण किया जाय तो उनका अध्ययन 
असम्भव अथवा दुःसाध्य हो जायेगा ) इसलिए सम्प्रदायानुसार वर्गीकरण किया 
गया है । भारतीय दशंन के विषयों का चिन्तन ऋषियों ने स्वतन्त्ररूप से किया । 
बुद्ध, जेन, वृहस्पति आदि शस्व्रप्रवतैकीं का चिन्तन स्वतन्त्र हुआ । प्रारम्भमे 
सभी दशंनों के मौलिक चिन्तन स्वतन्त्र हुए । बाद मे सूत्रों का अवलम्बनं करके 
व्याख्यान रूप से चिन्तन हुमा ओर हो रहा है । श्रीशर्माजी ने अनेक दशन्तो के 
द्वारा यह्‌ बताया है कि भारतीय दशन विश्वास मूक धार्मिक चिन्तन मात्र नहीं है । 
सभी चिन्तन धमं निरपेक्ष हैँ । उन्होने भारतीय दशंनोका मुख्य रूप से तीन 
वर्गीकरण बताया-- 


( १ ) न्याय वेशेषिक 
(२) सांख्य-योग 
(३) पूरवत्तिर-मीमांसा 


उन्होने कहा कि विषयानुसार नये वर्गीकरण मे अद्वेतवाद मे शून्यवाद, 
विज्ञानवाद, शक्यद्र॑त, शिवग्र त आदि को जो रखने का प्रस्ताव है यह्‌ कथमपि ठीक 
नहीं है । क्योकि ये मृकतः अद्रेत सिद्धान्त नदीं दँ । विशिष्टद्धित भी मौलिक अदरेत 
नहीं है। 


निष्कषं में उन्होने कहा कि परम्परागत भारतीथ दशन पर्याप्त एवं पुणं है । 
उसमे किसी प्रकार का परिवतंन अपेक्षित तही है । 


आचायं पं” बदरीनाथ शुक्ल ! भू० प° वुरूपति सं° संविण्वि०) ने 
भारतीय दशंनों के विषय परक विभाजन की सम्भावना के सन्दभं मे कहा कि भारतीय 
दशंनों के प्रतिपाद्य विषयों कौ बहुकता है । उनमे कु एेसे भी विषय हैँ जौ सभी 


परिसंवाद-र 


भारतीय दशंनों का नया वर्गीकरण परिचर्चा का संक्षिप्त विवरण २१५ 


दशनो मे समान रूप से परिगृहीत है, एसे सामान्य विषयों के आधार पर ही विषय 
परक विभाजन कियाजा सकताहै। किन्तु ये विषय उन उन दर्शनों मे रवाणत 
अन्यान्य विषयों से अनुबद्ध हैँ । अतः यदि केव समान विषयों के आधार पर ही 
विभाजन होगा तो अनुबद्ध विषय के षट जाने से विषयों का समग्र रूपसे बोधन हो 
सकेगा । अतः विषयपरक विभाजन कौ उचित उपयोगिता नहीं प्रतीत होती । 


उन्होने कहा कि भारतीय दणंन मे केवर धामिक मान्यता ओर विश्वासो 
कीपृष्टिकी गयी हैँ । यह्‌ उचित नहीर्ह क्योकि सभी दशंनोमे ज्ञान को ही 
निःश्रेयस का प्रमुख साधन बताया गया दहै) वहु ज्ञान धमं ओर मआचारोंका नहीं 
किन्त आत्म-अनात्म सभी पदार्थो के विषय का है । परवर्ती चिन्तक अपने पूववर्ती 
विद्वानों के साथ संवाद के लिए उनके बचनों का उल्लेख करते हैँ । उसका निष्कषं 
यह्‌ नहीं कि उनका युक्तिवाद दुबल है या उत्तरव्तीं विद्वानों मे स्वतंत्र चिन्तन की 
क्षमता नहीं है । क्योकि उन्होने पूवंवर्तीं चिन्तको की बोत नथी शली ओर नयी 
शब्दावी मेँ प्रस्तूत की हैँ । 


उन्होने कहा कि यह्‌ ठीक है कि प्राचीनं सुत्रोंको आधार बनाकर बादमें 
विस्तृत टीकार्ये लिखी जाती हैँ! किन्तु यह्‌ देखा जातादहैकि एकषछोटेसे सूत्र के 
ऊपर जो रचना होती है, उसमे एसे विचार भरे रहते हँ जो पूणं मौल्कि होते हैँ । 


अन्त मे उन्होने यहु कहा कि हमारे देश का ध्मंशास्त्र जो राजशास्त्र, 
समाजशास्त्र, अथंशास्त्र भी है, वे यहाँ के दशंनो के अंग भी हैँ । अतः उनके अध्ययन 
के सायदही किसी दशंन का उध्प्रयन प्रा होता है । इधर के सेकंड वर्षो मे दशनो का 
अध्ययन धमंशास्त्र के अध्ययन ॐ बिना प्रा मानाजनेकगा है) इसलिए भारतीय 
दशनो के सम्बन्ध मे समाज कौ दृष्टि से पलायनवादिता का आक्षेप होता है । 


उपयुक्त तीन विचारो के प्रस्तुतीकरण के अनन्तर उस पर विचार विमशं में 
निम्नलिखित विद्वानों ने भाग क्िए-श्रीरामशंकर त्रिपाठी, श्री हेन्बारशास्त्री, 
श्रीकेदारनाथ मिश्र, श्री सी० एन मिश्र, श्रीसेभ्पा दोजं, श्रीशिवजी उपाध्याय, 
डो महाप्रभुलार गोस्वामी, प्रोगराजाराम शास्त्री, ङं° रेवेतीरमण पाण्डेय, 
पै विश्वनाथशास्व्री दातार, पं सुधाकर दीक्षित, डा° गोकुलचन्द जैन अओैर 
डा° नरेन्दनाथ पाण्डेय । 


परिसंवाद-३ 


२१६ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावना 


उपयुक्त विद्वानों ने भारतीय दशंन किसे कहते हैँ ? ओर उन सब सामान्य 
रूप से वह भारतोयता व्या है ? जो इन दशनो को अन्य धाराओं से व्यावृत्त करती है । 
दस विषथ पर अपने-अपने विचारं व्यक्त किये । 


श्री रामशंकर त्रिपाठी ने पं° रघुनाथ शर्मा तथा पं बदरौनाथ शुक्ल के 
इस मत की समीन्ना करते हुए कंडा किं दशंनों का विषय ुसारौ विभाजन ठीक 
नहीं है । यद्यपि उनका साम्प्रदाधिक धार्मिक परिवेश में उदृगम एवं विकास हुमा है । 
फिर भी एक विषधक विभिन्न दाशंनिक सिद्धान्तो का एके साथ अध्ययन करनेसे 
उस विषय के ज्ञान में व्यापकता एवं गम्भीरता तथा ठिकास मे सहायता मिलेगी । 
उन्होने आमे कहा कि भारतीय अद्वैत सिद्धान्त का ज्ञान तभी अधिक विकसित माना 
जायेगा जब कि शिवाद्रैत, शक्यद्रैत के साथ-साथ हीगेल, कान्ट ओरं ब्रंडले आदि के 
अद्धेत काभी अध्ययन किया जाय। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय विद्वानों ने परमाणु 
विषयक जो विचार प्रस्तुत कयि हैँ । उसके ज्ञान कै क्िए एक साथी वैशेषिक, 
वंभाषिक, सौत्रान्तिक एवं जेन दशंनों के परमाणु विषयक ज्ञान का भी अध्यन 
किया जाना चाहिए 1 


श्री हेब्वार शास्घ्री ( रामघाट. वाराणसी ) ने भारतीयदशन का दष्टियृष्टि- 
वाद के आधार पर विवेचन किया } उन्होने आत्यन्तिक आनन्द को दशंन का उद्देश्य 
बताया । उन्होने दशेन के अध्ययन . में विज्ञान की आवश्यकता को स्वीकार नही 
किया । उनके अनुसार विज्ञान के सिद्धान्त परिवतित होते रहते हैँ । जब कि भारतीय 
दशनो के सिद्धान्त अनन्त वर्षो से एक समान कायम है । 


भ्रो° सो° एन० मिश्र ( दशंनविभाग-भागकल्पुर ) ने पंडित रघुनाथ शर्मा एवं 
यं ° बदरीनाथ णुक्छ का समथेन करते हुए कटा किं भारत मे उत्पन्न विचार भारतीय 
दशंन है 1 उन्होने दुःख निवृत्ति मे भारतीय दशनो की सवं सम्मत एेक्य धारणां को 
स्वीकार करते हए धमं दशंन के एेक्य पर विशेष जोर दिया । 


डा° ° एन मिश्र ( दशंनविभाग, का° हि° वि०्वि°) ने भारतीय 
दशंन कौ अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि यद्यपि भारत मे उत्पन्न खोगोंका 
चितन ही भारतीय देन है । कितु विस्तृत कार्‌ के परिप्रक्ष्य मे देश-काल-परिस्थिति 
तथा भौगोलिक सांस्छतिक तथा राजनेतिक परिवतंनों को भी ध्यान मेँ रखना होगा । 
बृहत्तर भारत के काल मे उस समय के समस्त उत्पन्न विचार भारतीय दशंनदहीदहै। 


परिसंवाद-२ 


भारतीय दशनौ का नया वर्गीकरण परिचर्चा का संक्षिप्त विवरण २१७ 


मोक्ष को भारतीय दशंन की विशेषता बताया जाता है । कितु पूरवैवर्ती मौमांसा 
दशन एवं लोकायत मोक्ष नहीं मानते । इसी प्रकार आधुनिकविचारकों मे भी 
महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टं गोर, कृष्णचन्द्र भटराचायं आदि के द्शंनमोक्ष परक 
नहीं माने जा सकते है, फिर भी वे भारतीय दशन टै । इस स्थिति मे भारतीय-दशैन 
कौ निश्चित परिभाषा करना किनि है किंतु उसके सन्दभं मे कुं विवरण 
प्रस्तुत किये जा सकते हैँ! उन्होने इस सम्बन्धमे पं, आनन्दक्षाके विचारोंको 
प्रस्तुत करते हुए प्रायः उन्हीं के समान अपना मत व्यक्त किया कि जीवन में गहरी 
इचि, जीवन की साथंकता, विशेष अनुभव, लोकहित के आधार पर भारतीय दशन 
को समज्ञा जा सकता है । 


भरीसेम्पादोर्जे ( उपाचाय-तिन्बती संस्थान, सारनाथ } ने कहा कि दशन के 
साथ किसी देश को जोड़ना उचित नहीं है । उन्होने अविद्या भौर उसके विरोधी 
विद्या के गम्भीर ओर व्यापक स्वरूप के विवेचन को ही भारतीय दञ्च॑न का भेदक 
स्वरूप बताया । उन्होने आस्तिक-नास्तिक वर्गकिरण कौ उपेक्ष! भारतीय दशंनों को 
घाघ्यात्मिक दशंन कहना अधिक उपयुक्त माना । उर्हनि विषयानुरोधी वर्गीकरण के 


य को स्पष्ट करते हए कहा किं वस्तुवाव, अवस्तुवाद जैसा वर्गीकरण करना अधिक 
समीचीन होगा । 


भरो. जगन्नाथोपाध्याय के विषय प्रस्तावना का विष्लेषण करते हए श्री शिवजी 
उपाध्याय ( सं° सं० वि” वि०) ने धम-सम्प्रदाय निरपेक्ष दाशंनिक वितन, वर्गी- 
करण, विज्ञान के परिप्रेकष्य मे अग्रह क्त चितन, व्याधि के नवीकरण तथा शाख- 
मुक्तचितनं का सुन्ञाव दिया । 


प्रो° महाप्रभृलाल गोस्वामी (सं०सं०्वि०वि०) ने कहा कि यहाँ के दशंनों का 
भारतीय नामकरण नितान्त अनुचित है किन्हीं पूव॑वतीं शस्त्रो में इसका उल्लेख नहीं 
ह । भारतीय चितकों मे यह प्रवृत्ति भौ नदीं रही है कि वे अपना उद्गम ओर्‌ विकास 
निर्देशित करे । 


भरीरामशंकर त्रिपाटी ने कहाक्रिं दशंन काल्य सत्य का अन्वेषण! 
यह सभी पर छाग होता है । कितु दशेन का उद्देश्य जीवन का परिष्कार करना भी 
द । यही भारतीय दशन की विशेषता है । 


्रो° राजाराम शास्त्री ने कहा कि भारतीय दर्शनों का उद्गम वेदो के परि. 
रक्ष्य में इमा । उनके अनुपार वैदिकसाहित्य मेँ जो प्रत्यय, शब्द, भाषा विचारों 


परिसंवाद-३ 
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२१८ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनां 


द्वारा प्राप्ये, उन्हीं के अनुमोदन या विरोध मेँ जिन विचारों का विकास हुआ, वह्‌ 
भारतीय दशंन है । 


भारतीय दर्शेन के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हृए॒षं° विश्वनाथशास्त्री 
दातार ८ सं° सं° वि० वि०) ने “नाना शास्त्रा्थेनिष्पन्ना मतिः स्याद्‌ भुत- 
धारिणी के अ{धार पर शिष्यो के हित को उनके व्यावहारिक एवं पारमार्थिकं 
जीवन को देखते हुए शास््रनिप्णातमति को प्रगट करना दशंन माना, जो पुरुषं 
के साधन का मागं प्रकाशित करती है) 


प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द प्रमाणो से पुष्ट ज्ञान संवादी होता है, इसक्एि ` 
दशन शास्त्र के द्वारा भारतीय मनीषियों ने उसे प्रकाशित किया । वास्तव में इदं 
प्रथमतया शब्द को प्रमाण मानना दशेनों की भारतीयता है। षं कातारशास्त्री 
ने भारतका निवासी होने से दशंनों को भारतीय कहना उचित नहीं बताया । 
उन्होने सम्पूणं के उद्गम का मूल सोत वेद को ही निर्धारित किया । 


प्रो° राजाराम शास्त्री ने पंन्दातारशास््ी से अपने कथन की भित्नताको 

स्पष्ट करते हुए कहा कि दातारशास्त्री जी सभी भारतीय विचारो को वेदों से निगंत 

मान कर वेदों के प्रामाण्य के आधार पर उसे वैदिक मानते हैँ जबकि मँ वेदिक परि- 

प्रेक्य में उनके संप्रत्ययो के आधार पर उद्गत विचारोंको भारतीय कह रहा हं | 

हस स्थिति मे वेद को प्रमाण न मानने वाले उनके विरोधी स्वतन्त्र विचारोंकाभी 
` उद्गम खोत भारतीयदहीहै एसा मानता हं । । 


श्री सुधाकर दीक्षित ने प्रो° राजाराम शास्त्री के विचारों पर टिप्पणी करते 
हए कहा कि जिस प्रकार वेदिक विचारों के परिप्रेक्ष्य में गस्त्रीजीनेजोकहादै 
वह समस्त भारतीय वाङ्मय पर लागू होता है। मात्र भारतीय दशेनकीदृष्टिसे 
यह्‌ कहा जा सकता है कि वेदों के आधार पर जो आत्मा का प्रत्यय बनता त उसके 
 परिप्रक्ष्यमे जो अनुकूल या प्रतिकूल विचार उद्गत हृए है, वे भारतीय दशनं हैँ । 
इसी प्रसंग से ज्ञातव्यहै कि वेदों के आधार पर मोक्ष के सम्बन्ध मे जो प्रत्यय बनता 
दहै उसे आधार मान करजो विचार उद्धृत हुए दः वे सभी भारतीय दशन दै। 
श्री केदारनाथ मिश्रजी का यह्‌ कथन ठीक नही प्रतीत होता कि मीमांसा दशन के 
पुवंव्तीं आचार्यो ने मोक्ष की कल्पना नहीं की, क्योकि स्वयं जौमिनी का सूत्र है- 
“सः स्वगेः सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌” इसमे स्वगं शव्द नित्य सुखरूप मोक्ष 
काही बोधकदहै। ओर इसी की प्राप्ति के लिए समस्त वेदिक कर्मों का अनुष्ठान 
होता है । उन्होने अगे कहा--जिस प्रकार वेदिक विचारोंके परिप्रक््य में उन्नत 


परिसंवाद-ई 


भास्तीय दशनौ का नया वीकरण परिचचा ऋा संक्षिप्त विवरण २१९ 


विचारों को भारतीय कहा जाता है तो आत्मवाद को भी भारतीय दशंन का रक्षय 
क्यो न माना जाय । 


इसके उत्तर मे प्रो राजाराम शास्त्री ने स्वीकार किया कि आत्मप्रत्यय 
एवं अनात्मप्रत्यय दोनों ही वेदिक संप्रत्यय है। संप्रत्यय मानकर कहा जा 
सकता है ? 


डा° गोकुखचन्द जंन ने इस विषय पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि 
दशंनों के साथ भारतीय विशेषण देना उचित नहींहै। क्योकि जिन विषयों पर 
भारतीय दाशंनिकों ने विचार व्यक्त किया है। उस पर पाश्चात्य विचारकों ने भी विचार 
कियाहै। इस प्रकार कोई व्याप्ति नहीं है। जिसके आधार पर भारतीय विशेषण को 
उपयुक्त माना जाय । 


डा° रेवतीरमण पाण्डेय ने पाश्चात्य दशंन से भारतीय दशंनं की भिन्नता 
बतलाते हुए कहा कि भारतीयदशेन अध्यात्मवादी है । जबकि पाश्चात्य दशंन भौतिक- 
विज्ञानवादी है। भारतीय दशंन धमेपरकं है जब कि पाश्चात्य दशंन काम ओर 
अ्थंपरक । उन्होने स्वंवर्शनसं ग्रह, सवंदशंनसमुच्चय तथा डा० राधाकृष्णन 
के भारतीय दशंन में जिन विषयों का समावेश किया गया है उन विषयों की तालिका 
प्रस्तुत करते हुए कहा कि इतने विशा वाङ्गमय को आत्मसात करने वाला भारतीय 
दशेन है । 


शरीनरेन्द्रनाथ पाण्डेय ( संर सं वि विऽ)ने कहा कि सभी भारताय 
दाशेनिको' कौ सामान्य प्रवृत्ति दुःखनिवृत्ति एवं सुखप्राप्ि रही है। चार्वाक ओौर 
सभी मोक्षवादी दशंन सुख के किए दुःख को ही कक्ष्य मानते हैँ । इसकिए यही खक्षण 
भारतीय का नियामक है} 


दिनाक २६-५४-८१ को प्रो° राजाराम शास्त्री की अध्यक्षता मे सर्यंप्रथम 
तुलनात्मक दशन के शोधछात्र भीरामविहारी द्विवेदी ने अपना निबन्ध पढ़ा । 
तदनन्तर गतदिन की परिचर्चा का सारांश प्रस्तुत किथा परिसंवाद गोष्टी के संयोजक 
श्री राघेश्यामधर द्विवेदी ने । | 


॥ 


विषय की उपस्थापना करते हुए प्रो° अगच्राथ उपाध्याय ने कहा--सवंप्रथम 
धर्मं का दशंन से क्या सम्बन्ध दहै? तथा दशेन के प्रामाण्यके लिए शास्ोः काक्या 


परिषंबाद-~-३ 


२२० भारतीय चिन्तन को परम्परा में नवीन सम्भावना 


योगदान है इस पर विचार किया जाना चाहिए । पूनः अन्य प्रष्नो' पर चर्चा प्रारम्भ 
की जाय । 


भागलपुर विश्वविद्यालय के उपाचायं डा० सी एन° मिश्च ने संवाद प्रारम्भ 
करते हुए कहा कि वेदों तथा उपनिषदों मे धमंको ऋत एवं सत्य के रूपमे 
स्थापित किया गया दहै! मनने धमं को धृतिःक्षमादमोऽस्तेयं के रूप में प्रतिपादित 
किया है । इन आदशंमय नीति वचनो मे धमं भी संगृहीत है । इनका साक्षात्कार दम 
बुद्धि के द्वारा करते हैँ । यह्‌ बुद्धि तकं मे उल हुई नही, वरम्‌ अन्तःप्ज्ञा रूप होगी । 
इसका दशेन से सम्बन्ध बनतादहै । काण्टने भी इस अन्तःप्रज्ञा के द्वारा नैतिक धर्मों 
की उपलकन्धि का स्वरूप बताया है । 


इतिहास दशेन के आधार पर यह्‌ सिद्ध होता है कि प्रायः सभी सत्यवित्तक 
संसार मे एक ही समय आविभूत हए । पुनः उन्हीं के आधार पर विभिन्न व्याख्यारें 
करके नया दशंन बनाया जाता रहा । यह्‌ ततत्वचितन बैद से लेकर बुद्ध, महावीर तक 
होता रहा गौर उसके बाद का भारतीय दार्शनिक चितन व्याख्या मात्र है। हसी 
प्रकार पाश्चात्य दर्शन में भी हुआ है । पूणरूप से धमं से दशंन को निरपेक्च करने पर 
यह्‌ भारतीय दशेन की विचार सारिणी से एयक जैसा हो जायेगा । इस प्रकार धमं 
का देशेन से अलगावपरक चितन पाश्चाद्य के प्रभाव से ही सम्भव होगा । 


दुसरी वात यह दै कि भारतीय दशंन का सम्बन्ध आगम के साथ रहाद्वै। 
वह अनुभव संसिद्ध तत्त्व का तकं के आघार पर अनुगमन करता है । कहाँ भी १- 
शुत्यनुगृहीत एव ह्यन्न तर्कोजनरभवाङ्धत्वेनाश्रीयतेः पर इसका तात्पयं यह 
नहीं कि केवल श्रुति पर ही आधित रहुकर भारतीय दशन अनुगमन करता है । 
काष्टने तकोकी अप्रतिष्ठा स्वीकार कीटैः तथा शंकराचायंने भीकहाकि यह 
अप्रतिष्ठा तकं पर ही आधित दै । न केवल वेदान्त मे अपितु शुन्यवादमे भी यह्‌ 
बात देखी जाती है । तर्काः अप्रतिष्ठिताः भवन्ति, उत्प्रेक्षाया निरंकुशत्वात्‌ ।' 
इस प्रकार देखा जाता है कि जहाँ तकं थक कर अपनी अक्षमता स्वीकार कर लेता 
है। वहां अन्तःप्रजञा के बल पर सव्य की व्याख्या करता है । इस सत्य का साक्षात्कार 
करने पर भी आगमगम्य साक्ष्य के साथ सामजञ्जस्य स्थापित करना पड़ता है । इस 
प्रकार यह्‌ प्रक्रिया जागम का अन्धानुगमन वाली नहीं प्रत्युत युक्ति प्रधान दै। 


„ डा देवस्वरूप भिश्च ( वेदान्तविभागाध्यक्न सं° सं° वि वि०) ने वर्णन 
से धमं का सम्बन्ध बताते हुए कहा कि श्यृत्िः क्षमादमोऽस्तेयं' आदि धमं के लक्षण 


परिसंवाद-३ 


भारतीय दशनो का नया वगीकरण परिचच! का संश्चिप्त विवरण २२१ 


है वेते वेदविहितकर्मानुष्ठान हौ धर्महै। दर्शन को घमं से अलग बताने का 
क्या तत्पयं है ? क्या धमं विना द्शंन के चल सकता है ? दार्शनिक ज्ञान भी आगमो- 
पदेश के आधार पर साक्षात्त होता हैँ । निष्कम कमं के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने प्‌ 
अज्ञान का निवतंन होतादहै। भारतोय दशंन कर्मो के विधान तथा अननुविधानको 
बताता हुआ अभ्युदध साधन की ओर प्रवृत्त करता है । यहीं से धमं एवं दशंन 
बनता है) 


देन के प्रमाणके किए आगम की आवश्यकता है क्योकि विना नियामके 
के कायं सम्पन्न नहीं होदा। इसी प्रकार चिना आगमिक ( शास्त्रीय ) प्रमाणो के 
दशन दारा साक्नातकरृत वस्तु करा प्रमाणिक परिचय नहीं हो सकता । 


प्रो° रामशंकरच्रिपाटी ( बौद्धदशंनविभागाष्यक्ष सं° सं विण्वि°) नें 
कहा कि सत्य की परीक्षा करना दशन का कामदहै। किसी जागम पर मग्रहुशील 
होकर सत्य का अधिगम नहीं हो सकता । सचमें तो मानव को चित्तमरो को दूर कर 
बुद्धि के दारा अवितथ अथं को प्रहूण करना चादिए । यही दशंन का विषय दै । 


श्री सुधाकर दीक्षित ( सं" सं वि० वि° वाराणसी) ने कहा--रागद्रेष 
से मृक्तिके किए अन्तःकरण की शुद्धि कौ आवश्यकता है! ओर यहु विभिन्च यौगिक 
साघनाओ' आदि से सम्भव ह । सत्यन्वेषण ही दर्शन है तथा सत्य ही धमं है । यह्‌ 
चाहे वेद प्रतिपादित हो या अस्य प्रतिपादित हौ। परन्तु यहु दशंनदहै इस प्रकार 
प्रकार धमं भौर दशंन का अटूट सम्बन्ध दै । 


डा° श्नीराम पाण्डेय ( न्यायविभागाष्यक्ष सं सं०वि०्वि०)ने कहा धमं 
का दशेन के साथ नित्य का सम्बन्ध है । ततत्वका निणंय धामिक ही कर सकता है | 
धमं तथा तत्त्व पूणंतः निर्णीत होते दैँ। तत्त्व कौ उपपत्ति ज्ञान वारा हौतीहै। 
ज्ञान अधिकारौ को दिया जाता दै, जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो! यह्‌ भारतीय दशन 
कै विवेचन काक्रमदहै। 


काशीहिन्दूविष्वविद्याख्य के दशन विभाग के उपाचायं डा. केदारनाथ मिभ 
ने कटा--चिन्तन दो प्रकार का होता है एक शास्तर-प्रतिबद्ध दूसरा मुक्त या स्वतन्त्र । 
सम्प्रदायानुसारौ चिन्तन शास्त्रप्रतिबद्ध होता है । दशंन यदि स्वतन्त्र चितन बन 
भी जाय, तब भी धमं के बिना उससे कोई बात नहीं बन पायेगी । पर सम्प्रदाय 
मूलक चिन्तन मे परिपूर्णता मानले, तबतो विचार आगे ही नहीं बढ़ पायेगे । 


परिसंवाद- 


२२२ भारतीय चिन्तम को परम्परा मे नवीन सम्भावनां 


इसलिए अव दशन की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहिए । दर्शन का मतलब 
दायित्वहीन या उधार खति का चितन नहीं होना चाहिए । यद्यपि भारतीय दर्शन 
में भो अनुभव रहिन चितन हुआ है । क्योकि यहां ऊह के द्वारा पुष्टि मनी गरईहै 
ओर शास्त्र इसङे किए प्रमाण बनते हैँ । 


पर इससे भिन्न स्वतंत्र विचार या चिन्तन भी चल सकता है निसमे मानवीय 
उद्देश्यो, आवश्यकतामोः को ध्यान मे रखकर विवेचन किया जाता है। 
भीसुधाकर दीक्षित (संर सं°्विण्वि०)ने कहा किं उन्भुक्त चिन्तन कोवेद 
के तथ्यो को परीक्षानुसारी चितन से जोड़ दिया जाय तो शायद अधिक 
उपयुक्त होगा । 


डा" गौरीशंकर दुबे ( गधीविद्यासंस्थान-राजघाट वाराणसी ) ने कहा- 
भारतीय दर्शन अध्यात्म के सम्बन्ध मे अधिक जोर देता है लेकिन सांसारिक जीवन 
का सम्बन्ध यदि इसका विवेचन है तो वहु स्यष्ट रूप से सामने नहीं आता । 


दूसरी बात यह है कि जो विचार आगेनहीं चलता है ओर उसमे नवीनता 
नहीं आतीदहैतो वह्‌ पिषठड जाता है। विचार हमेशा आगे रहता है ओर उसका 
व्यावहारिक प्रयोग उसके पीच चरता दै । लेकिन भारतीय दशन में जो कु कह दिया ` 
गया है वही सब कुछ है, उसके कद वतन की कोई एेसी धारा विकसित नहीं 
हो पाथी जो आज के समाज के किए ग्राह्य हो; इसीकिएु उसके मानने वाल" की संख्या 
दिन प्रतिदिन सीमित होती जा रही है) 


प्रो° डा० देवस्वरूप मिश्चने कहा कि यह्‌ सत्य है कि हुम वैज्ञानिक साधनों का 


उपभोग करते हैँ पर हमारा कर्मानुष्ठान एषा होना चाहिए जिससे लौकिक एवं 
मोक्ष साधन दोनो हौ अधिक उपयुक्त बन सके । 


प्रो°डा०्जार०एस° मिश्र (काशीहिन्दुविश्वविद्याल्य) ने कहा कि धमं से दर्शन 
के सम्बन्ध को बतनेके जिए पहले दशंनया धरममंकी परिभाषा निश्चित की जानी 
चाहिए । धमं के बरे मे ईसाई घमं मे बताया गया दहै कि जीव का ईश्वर से सम्बन्ध 
स्थापित करना धमंहै। इस परिभाषा के अनुसार बौद्ध, जेन धमं नहीं बनेगे । 
भारत में धमं तथा दशंन अलग अख्ग॒ नहीं रहा है । पर भारतीय दशन का चिन्तन 
अमूर्तात्मक है । 

क्या यह अमूतंचितन समाज का भला कर पायेगा । समाज परक चितन करो 
हम विदेश से निर्यात कर रहे हैँ या पिदेशी समाजवादी विचारो को भत्मस।त कर 


परिसंवाद- ३ 


भारतीय दशनो का नया वर्गीकरण परिचर्चा का संक्षिप्त विवरण २२३ 


रहे ह। हमको इस क्षेत्र मे देखना चाहिएं॑कि हमारा चितन समाज से सम्बन्धित 
कुछ बना है या नहीं। यदि नहीदहैतो इसके किए प्रयत्न किया जाना चाहिए । 
क्या भारत विदेशी सामाजिक चितन को स्वीकार कर पायेगा, इस परः भी विचार 


होना चाहिए 


प्रो राजाराम शास्त्री ने कहा धमं ओर दशंन को अलग करने मे कठिनाई 
होगी । क्योकि पारलौकिक सत्ता से मनुष्य का सम्बन्ध धर्मके द्वारा होता है! धमं 
से हम साक्षात्कार करते हैँ । उस साक्षात्कार का अनुभव तो करते हैँ कहते नही । 
कहने में वह दाशंनिक बुद्धि पर आधारित होता है । यह्‌ साक्षात्कार स्वयं मे प्रमाण 
है क्योकि इसको समन्लाने के किए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है । बुद्धि संप्रेषण के 
लिए प्रतीकों के बल पर, उदाहरणो के आधार पर उसे बतातीदहैँ। इसी को 
आप्तवचन के रूप मे शास््रो मेँ कहा गया है । सचमे तो साक्नाल्करृत सत्य प्रेषणीय 
नहीं है ! क्योकि प्रेषणीय भाषा समाज की देन है तथा सत्य का साक्षात्कार वैयक्तिक 
है। इस प्रकार विचारविमशं के सन्दभं मे दशंन तथा भाषा का प्रश्न उल्ता हं। शब्द 
प्रमाण या शास्त्र प्रमाणएक ही हे ओर प्रमाणो का काम उस साक्षात्त धमं से 
संवादित्व स्थापन ह । 


डा० कमलाकर मिश्च (का ह° विऽवि०) ने कहा-दशंन का कायं 
सत्य को समञ्ञाना है उसक्रे किए तकं ही उसकी विधि दै । तकं की सत्य तक गति है 
धा नहीं ? यदि गतिहैतो हम कंसे जानते हैँ कि गतिहै। यदिइस गति का सहारा 
बुद्धि मात्र. है तो बुद्धि से ऊपर उसके अनुभव के १२४२ का सहारा लेना होगा । वहु 
अनुभव धमं के आघार पर दही होगा इसक्ए ही दशंन को धमं पर आधारित रहना 
पडेगा । 


बात को समन्नाने के किए बुद्धि साधन है जौर बुद्धि तथा उसका तकं अप्रतिष्ठित 
है, यह्‌ बुद्धि ही बतलाती है । इसिए्‌ बुद्धि तथा अतिभौतिक्र तत्त्व का समन्वय ही 
धर्मं ओर दशंन का समन्वय होगा । 


प्रो जगल्नाथोपाध्याय ने पुनः विषयकां स्पष्टीकरण करते इए कहा- 
` रहस्यात्मक कथन को धम नही कहा जा रहा है। यहांतो धमं की पुस्तक, यज्ञ 
विधान, ईश्वरः जीव भिक्न, चार आयं सत्य आदि जेसी बतोंसे धमं का तात्पयं 
क्याजारहाहै। यहाँ यह्‌ तयकरनादहै कि दशंन की सीमा उपयुक्त के विवेचनमें 
है या इनसे पृथक्‌ । 


परिसंवाद-३ 


२२४ भारतीय चिन्तन की परण्परा मे नवीन सम्भावनाषए 


प्रो० महाप्रभुलाल गोस्वामी ने कठा--मानव कत्तव्य निदंश से भिन्न धमं 
क्या है ? ज्ञान के किए दशंन, श्रवेण, मनन एवं निदिध्यासन आवश्यक है । यह ही दुःख 
निवृत्ति का मागं है । यह वृद्धिका भी उद्देश्य है 1 


श्री नरेदद्रनाथ पाण्डेय ने कहा--ज्ञान दो प्रकार का होता है (१) परोक्षा- 
तमक तथा ( २ ) अपरोक्षात्मक । साक्चात्कारास्मक ज्ञान संप्रदाय गतु सामं पर चक्षने 
पर मिक्ता है । इस प्रकार आचारपालन धमं है तथा तत्वाधिगम दशंन । 


भरो रामशंकर च्रिपाठी ने कहा-- सत्यान्वेषण के लिए परम्परागत मांसे 
॑घना उचित नहीं है । स्वतन्तररूप से सत्य का अन्वेषण किया जाना चादिए । 


श्री श्यामनारायणदीक्षित ( वेदान्त विभाग सं° सं° वि वि°) ने कहा- 
मनुष्य एकर सामाजिक प्राणी है । वह्‌ समाज के नियमों का पाक्न करता हुआ दही 
चर सकता है इसीलिए आगमानुसार ही ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए । परम्परावद्ध 
क्रियानुष्ठान ही धमं है 1 


भोसुधाकर दीक्षित ने कहा--धमं विश्वास पर आधारित है ध्दशंन साक्षा- 
त्कार पर 1 यागादिधमं को मीमांसक स्वीकार करते हँ इनकी फलाधायकता अधिक- 
तर दै इनसे उत्पन्न अदृष्ट को नैयायिक धमं मानते हैँ । 


` श्रीविश्वनाथशास्प्री दातारं ने कहा--यज्ञादि कमं का पयंवसान शुचिता 
भें ह । राग, देष, विरहित होने पर शुचित्व 1 उदित होती है। कभी-कभी साधनों 
का प्रयोग वीभत्स भाव की उत्पत्तिमे भी क्रिया जातादहै। इस वीभ्त्ससे मनम 
जुगुप्सा की मनोवृत्ति पेदा होती है । फलतः व्यक्तित्व शुचिता की_ ओर बता 
दस प्रकार धमं का तात्पयं शुचिता से निवृत्ति कराकर शुभ कौ ओर प्रवृत्त कराना 
है1 यही धमं कण्ताहै ओर दशंन भी इसी ओर उन्पूख होता है । फरुत घमं दशेन 
काभेदनहींरेक्यदहीदहै। 


इशंनों का वगींकरण 


भारतीय दशंनों का नवीन वर्गीकरण किया जा सकता दै या नहीं ? इस विषय 
की प्रस्थापना करते हुए प्रो जगन्नाथ उपाध्याय ने कहा प° रघुनाथ शर्मा ने अपने 
निबन्धमे कहा है किं नवीन वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है । हमारे दशंनों के 
पूवं वर्गीकरण पूणं एवं अन्तिम रूपसे है । पं बदरीनाथ शुक्ल ने काह किनये 
प्रस्तावित वर्गीकरण मे बहुत से विषयों के ्ुटने की सम्भावना है । समानता के 


परिसंमाद-३ 


भारतीय दर्शनो का नया वगौंकरण परिचचां का संक्षिप्त विवरण २२५ 


आधार पर किया गया वर्गीकरण शास्त्रोंके गम्भीर चिन्तन मे सहायक नहीं है। 
उपस्थित विद्ठदूजनो को इस पर विचार करना चाहिए । 


प्रस्तावित विषय पर बोलते हुए डा० सी° एन° निश्च ( भागलपुर विश्व- 
विद्याख्य ) ने कहा-वर्गकिरण को सिद्धान्त आधारित होना चाहिए । यदि (क ) वगं 
का वर्गीकरण तत्तव की संख्या पर आधारित है तो उसे निम्नलिखित प्रकारसे 
बनाया जाय ~ । 

( १) अनेकवाद { ए]प्ः2157 ) चार्वाक, न्याय, वैशेषिक, जेन, मीमांसा 

ओर सर्वास्तिवाद । 

(२) दौतवाद (0021157 ) सांख्ययोग, ओर मध्व । 

( ३) एकवाद ( 10197) ) विज्ञान भिक्षु का सांख्य । 

(४) अद्र तवाद ( पि-10प2];891 ) अद्रेतवादी । 


नहीं तो दाशंनिक चिन्तन को आधार बनाकर यदि वर्गीकरण करना है तो उसको 
निम्नलिखित अंगों मे बाटा जाय जंसे- 

{ १ ) ज्ञानमीमांसा ( 2{0151€710]0्४ ) 1 

( २ ) तत्त्वमीमांसा ( 011010द्$ ) } 

( ३ ) आचार विज्ञान ( 1108 ) । 

( ४ ) राजनीतिक दशंन ( 20111161 ?111108गूगीप्फ ) 

( ५ ) समाजदशंन { 80५12] 1111050] ) 

( ६ ) सौन्दयं विज्ञान ( ^€81116४;08 ) 


प्रस्तावित वर्गीकरण की समालोचना करते हुए डा° के° एन० मिश्च ( कार 
हि० वि वि°) ने कहा-प्रस्तावित वर्गीकरण मे कोई नवीनता नहीं है । दशंनों के 
प्रतिपाद्य विषयों के विकास क्रम को समन्चा कर यदि विभाजन किया जाय, तो इससे 
तत्तत्‌ दशंनों के आनुषंगिक विषयों मे भी ज्ञान बने ररहैगे ओर यह्‌ परिचय एतिहासिक 
होगा । वतमान में जो दशंनों का रेतिहासिक इतिहास बताया जाता है वह्‌ दशनो 
का संक्षेप मात्रै, न कि क्रमिक विकास का इतिहास । ,इसलिए्‌ विशेष दशंनों के 
विशेष प्रत्ययो की सेदिग को समन्च कर्‌ प्रत्ययो के विकास क्रम का इतिहास क्वा 
जाना चाहिए । इसमे साम्प्रदायिक ज्ञान के साथ-साथ विकासाटमक ज्ञान भी सम्भव 
होगा । इस प्रकार के अध्ययन से दर्शन के. विद्यार्थीको काफो काभ हौ सकेगा) 


परिसवाद-र 
२६ 


२२६ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावना 


प्रो° राजाराम शास्त्री ने कहा--दशंन के दोनों प्रकार के वर्गीकरण बन 
सकते है, साम्प्रदायिक तथा विषयगत। पर यदि सम्प्रदायगत विषय वस्तु को 
निकार कर अन्य के साथ जोड दिया जाय तथा उसको अघ्ययनाध्यापन का विषय 
वस्तु बनाया जाय तो उससे समग्रता की जगह पर एकरूपता अयेगी । जसे जारभ्भवाद 
के वाद पणिामवाद ओर पूनः विवर्तवाद विकासके क्रममे दिखाई देतारहै। पर 
आज विज्ञान ने सिद्ध करदियादहै कि वहु आरम्भवाद है। इसक्िए विकास क्रम 
का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि पूवं का दार्शनिक प्रत्यय अब विकास 
क्रम मे अर्थंहीन हो गया है । प्रत्युत दाशंनिक चिन्तन देश काल मे परिच्छिन्न नहीं 
होता है । हर विकास क्रम को जानने के किए इतिहास क्रम को रखा जा सकता है । 


साम्प्रदाधिक ठंग से अध्ययन करने पर खण्डन मंडन के क्रम मे अन्दरूनी 
विकास का बोध होता है। सम्प्रदायगत विकास क्रमके साथ अध्ययन करने पर 
स्वतः विकास का बोध हो जयेगा । न्यायो का. अध्ययन अनुसंधान करने वाले करेगे । 
पर इसके किए अलग विभाजन करके उनका एक वर्गकिरण करना उचित नहीं है । 


श्रीसुधाकर दीक्षित ने कहा-वर्गीकरण विषय के ज्ञानवृद्धि मे सहायक 
होता है । अतः भारतीय दशन अनादि कालसे वर्गीङ्रित है। पर यदि एक नया 
वर्गीकरण करना हो तो प्रमाणो के आघार पर एक वर्गीकरण किया जा सक्ता है । 
वास्तव मे दर्शनों का कोई एेतिहासिक क्रम सम्भव नही है 1 क्योकि ये अनादिकाल 
से वेदों से ही उद्धृत हैँ । अतः एतिहासिक क्रम से इनका वर्गीकरण सम्भव नहीं है । 
विद्वानों की सामन्यतया राय थी कि यदि वर्गीकरण आवश्यक ही हो तो उसके किए 
व्कंशाप का स्वरूप देकर आयोजन होना चाहिए, सामान्य गोष्ठी मे इस बात को स्पष्ट 
नहीं किया जा सकता है | 


अन्तिम प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए प्रो उपाध्याय ने कठा-- जीवनं की 
वतमान समस्याओं के समाधान में दशंन का चिन्तन होना चादिए । समता एक मूल्य 
है । यह मूल्य राजनीति, अथंनीति तथा नेतिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न प्रकारका 
है। दशंन की पुरानी दृष्टि को क्या नये मूल्यों के अनुसंधान तथा विष्लेषण मे नहीं 
खगाना चाहिए ? हमारे दशन प्राचीन हैँ तथा समस्या नवीन हैँ तो क्या इनका 
सम्बन्ध पुराने विचारों को नए सन्दभं मं रख कर नहीं किया जा सकता ? 


प्रो राजाराम शास्त्री ने कहा-जंसी चुनौती विद्यार्थी को मिक्ती है पाछ्य- 
क्रम मे उसको ध्यान में रख कर विचार किया जाना चाहिए । पर समाज कौ समस्या 
या अर्थं कौ समस्या की चुनौती को दश॑व मे केसे रवा जा सकता दै ? ्रतयेक शाल 


» रिसंवा - 


भारतीय दशंनो का नया वर्गक्ररण परिचर्चा का संक्षिप्त विवरण २२७ 


उन समस्याओं के समाधान के किए दशंन बनाते हँ । अतः दशंन का मात्रकामटहै 
कि वह॒ देखे कि जो दाशंनिक परिप्रेश्य समस्थाओं के समाधान के लिए रखा ग्या है 
वह्‌ दशंन कीटष्टि से उचित दहै या नहीं । जैसे दइन्द्रात्मक भूतवादका कंसे विकास 
होगा, इसको जानना अपनी परम्परा एवं दाशंनिकता के क्रम मे आवश्यक है । 


डा सी° एन० मिश्र (भागलपुर ) ने कहा-यद्यपि भारतीय दशन का 
चिन्तन मोक्ष या निर्वाणके किए है। फिर भी नई समस्याओं के समाधानके किए 
नये सिरे से विचार होना चाहिए । नयी पद्धति के दशन का अध्ययन करने पर 
समस्याओं के समाधान के उपाय मिक सक्ते हैँ । 


श्रीदातार शास्त्री ने कहा--भारतीय शासखरकार जीवन की समस्याओं पर 
विचार करते हैँ । स्थाय पढ़ने का यह्‌ अथं नहीं है कि वह कोक व्यवहार से अनभिज्ञ 
रहे । नीति से च्युत होने पर जीवन अंधकारमय लगता है । पर जगत्‌ की उपकार 
बुद्धि का विकास होने पर समस्याओं का समाधान भारतीय चिन्तन की दिशासे भी 


हो सकता है 1 


पं०सुधाकर दीक्षित ने कहा-भारतीय दशंन जीवन की समस्याओं से 
अद्ते नहीं हैँ । गौतम ने प्रव्यक्त के विवेचन के साथ प्रवृत्ति एवं दोष का भी पिवेचन 
किया है 1 इन्हं आज के सन्दर्भो मेन सोचने से समस्याओं का निदान अपने दशंनों में 
नहीं दीख रहा है । पर इस तरह का चिन्तन यदि प्रारम्भ किया जाय तो सबका 
समाधान भारतोय दर्शनों के माध्यमसे कियाजा सकता है। वंशेषिकदशेनमे भी 
साङ्खोपांग रूप मे वहं आचार शास्त्र विवेचित दहै जो सामाजिक दशंन का प्रशस्त 
आधार बन सकता हैँ । 


डा० रामशंकर मिश्र (का०हि°वि° वि०)ने कहा--भारतीयं दशंनोंमें 
आधुनिक जीवन से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान का तत्तव तो मिक सकता है, पर 
भारतीय दाशंनिकों ने अपने शास्त्रों मे जीवन सम्बन्धी बातों पर कम ध्यान दिया 
है 1 यहां प्लेटो, अरस्तु के समान दशन के साथ सामाजिक समस्याओं या जीवन की 
समस्याओं के समाधान के लिए दाशंनिक चिन्तन नही उपकरूब्ध है । हमारे यहां केव 
तत्त्वप्रमाण आदि मोमांसारये ही उपलच्ध हैँ सामाजिक दशन नहीं । इसकिए आज 
के दशंन को इन सामाजिक समस्याओं का भी दशंन प्रस्तुत करना ही चादिए । 


अन्त में प्रो उपाध्याय ने कटा--परिचर्चा के बाद संक्षिप्त मे चचत बातों 
का रखा जाना तथा उस पर निद्वानों कौ राय जानना आवश्यक होता है । पर इतने 
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कम समय में यहु संभव नही दहै। मदो एक प्रकार की बातों की ओर आपका ध्यान 
आक्रुष्ट करूगा । 

इस संगोष्ठी मे दो प्रकार की प्रवत्तियां ध्यान मे आ रही है । (१) परम्परागत 
तथा (२) नवीनतावादी 1 एक परम्परा से नवीनता की ओरले जने वलेलोगये तो 
दूसरे दो टक बाते रखने वाले परम्परावादी रोग भी थे । ईस प्रकार के विचार से 
पंडित मे भी नयी समस्याओं के समाधान के किए विवेक जगेगा । 


अन्त मे गोष्ठी के संयोजक श्रीराघेश्यामधर द्विवेदी ने काशी हिन्दूविष्व- 
विद्यालय, कारी विद्यापीठ, सारनाथ तिब्वती संस्थान, गांधी संस्थान राजघाट, 
सम्पूर्णानन्द-संस्ृत-विश्वविद्याल के छात्रो, अध्यापकों के साथ डा° सी° एन° मिश्र 


भागलपुर को धन्यवाद दिया । 
श्री राधेश्यामधर ह्विवेवी 


७ ॥ 
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नये दर्शनों की संभावनां 


[ग] 


यह संगोष्ठो २९, ३० एवं ३१ माचं १९७६ मे सम्पन्न हुई थी । 


गृह्यं ॒नब्रह्म तदिदं वो ब्रवीमि 
नहि मानुषाच्छ छतरं हि किचित्‌ । महा ° शान्ति २९९।२० 
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खुदी को कर बुलन्द इतना कि हूर तकदीर से पहले 
खुदा बन्दे से खुद पद्ध बता तेरी रजा क्या है--कबाल 


भारतीय चिन्तन परम्परा में नये दर्शनों 
की सम्भवनायें | 


-श्रीराधेश्यामधर द्विवेदी 


अनवरत चितन ओर नयी जिज्ञासाओ कै समाधान के बीच दशनं की उबैरता 
उभरती है । भारतीय दशंमों ने सामाजिक प्रश्नो की अपेक्षा जीवन के अन्तरंग प्रश्नो 
के समाधान मे शतान्दियो' तक गंभोर एवं व्यापक चितन किया है । पाश्चात्यदशंनों 
ने समाज, राज्य, विज्ञान भौर जीवन के विविध विकसमान सन्दर्भ के व्यापक भायाम . 
मे उभरते नये प्रष्नो की ओर अधिक ध्यान दिया । फलतः पाश्चात्य दशंन जिस मात्रा 
मै जीवन के बहिरंग प्रषनों से आज तक जुटे रहे है, उस भात्रा मे भारतीयदर्शन 
उससे संशक्त नहीं हुए । भारतीय दशंनों की गौरवशाली पृष्ठभूमि मे नये प्रश्नो के 
सन्दभं मे नये चितन कै किए पर्याप्त अवसर है । इसके किए यह्‌ आवश्यक दै किं नये 
सन्दभं में प्राचीन विचारों की बार-बार मीमांसा की जाय, जिससे नये विश्लेषण-एवं 
वर्गीकरण से विचारों का नवीनीकरण हो । इसके पहले कि हम किसी आशाप्रद 
निष्कषं पर पहं, यह मावश्यकर दै कि सभी स्थितियों में कछ चिरन्तन प्ररनो पर 
विवार किया जाय, जिससे निष्कषं यह्‌-निकले कि आधुनिक सम्दभं में दशंन एवं 
जीवन का क्कष्यक्ष्यादहै? दणंनका विषयभौरक्षेत्र क्यादहै? इसप्रकार चितनसे 
एक ओर अनुभव एवं तकौ कौ नई विधिर्यो के विकास की भी सम्भावना बेगी ओर 
दूसरी ओर नये प्रस्थान के निर्माण दारा नये दाग्ननिकं तथ्यो के उद्गम्‌ कै लिये 
. अवसर भिलेगा 1 । 


ये ही कुष विचार हैँ जो प्रेरित करते है कि भारतीय परम्परा मे नये दर्शनो 
के उद्धव पर विचार किया जाय 1 यहां विचार को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित 
प्रश्न प्रस्तुत किये जा रहे हैँ । जिनका प्रतिदिन विवेचन होगा । 


प्रथम दिवस .२९-३-७६ 
विषय :--द्शंन सम्बन्धी भारतीय एवं पाए्चात्य विचार (उद्देश्य, विधि, क्षेत्र) 
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(१) दर्शन शब्द सेक्या अभिप्रायहै? 
(२) क्या भारतीय एवं पाश्चात्यदशंन के दशंनप्रत्यय से सम्बन्धित विचार एक 
सादहैया भिन्न-भिन्न ? 
(३) दर्शन का उद्देश्य ओौर सत्य प्राप्ति से क्या सम्बन्धदै? सत्यक्याचै? 
विचार या विचार से भिन्न । 
८४) भारतीय दर्शनो का उद्देश्य क्या अज्ञान को दुर करना मात्र है ? 
(५) दशन की उपयोगिता क्या है? क्या उपयोगिता के आधार पर दर्शन 
का विवेचन होना चाहिए । 
(६) मानवकल्याण का दशन से क्या सम्बश्य है ? 
(७) क्या संतो का अनुभव दशन की कोटिमेभतादहै? 
(८) क्या दर्शनो के विकास के किए धमंनिरपेक्षता आवश्यक दै ? 
(९) नये चितन के लिए क्या वादनिरपेक्ष होना वश्यक दै? ` 
(१०) मानव का सर्वोत्कृष्ट महत्व स्थापित करना क्या दशंन काएक 
उद्देश्य है ? 
(११) दार्शनिक चिन्तन ने क्या वास्तविक समस्याओं को उल्ला 
„ श्वा है 2 
(१२) भारतीय दशंनशास्रे अनुभव जगत्‌ को महत्व देता दहै याअनु- 
 भवातीत को? 
(२३) निःश्रेयस शहलौकिक है या रहस्यात्मक है । 
(१४) क्या भारतीय धर्म एवं नीति का भारतीय दर्शनो से सम्बन्ध है ? 
(१५) दर्शन .का क्षेत्र क्या है ? भौर वह्‌ किन-किन विषयो परं विशेष ङ्प से 
ध्यानदेतादै।. 
। (१६) 'पाश्चात्यदाशंनिक ब्य एवं समाज की ओर धिक उन्पुखदै तो 
भारतीयदाशंनिक . अन्तः तथा व्यक्ति की ओर इस कथन में यथा्थंता कहां 
तकदै? । । 
। (१७) क्या जगत्‌ को मिथ्या न मानकर भी श्रेष्ठ भारतीयदशंन नहीं 
बन सकता? ` 
(१८) विकासवाद भारतीय दर्शनो ' के अनुकूर क्यो नहीं है ? 
(१९) श्या दर्शन मूल्य मीमांसा ( पुरुषां ) दै ? धार्मिक मूल्य एवं दार्शनिक 
मूल्यो में क्या अन्तरहै? 
२०) दशंन के अध्ययन की कौन-कौन सी अ्रक्रियायें हैँ तथा उनमें कौन-सी 
` श्रे्ठ-है? .. 


. ` परिसंवाद.-३ 


भास्तीय चिन्तन परम्परा मे नये दशनो की कम्भवनाणं २३३ 
(२१) दार्शनिकविधि एवं वँज्ञानिकविधि में क्या सम्बन्ध है ? 
द्वितीय दिवस ३०-२-७६ 


विषय >-आधुनिक जीवन मूल्य ओर प्राचीन अध्यात्मिक दर्शन । 
( समाज, राज्य, धमं ओर विज्ञान , 


(१) भारतीय दशंन आध्यात्मिक है, इसका अथं क्याहै? 

(२) क्या भारतीय दर्शनो की इहलोकिक एवं आभ्युदयिक व्याख्याभी की 
जा सकती है ? 

(३) अध्प्रत्म का समाजसे क्या अनिवायं सम्बन्ध है? 

(४) समाज, राज्यं एवं अथं सम्बन्धी दुःखो से पृक्ति क्या दार्शनिक मोक्षके 
अन्तगंत है ? 

(५) भारतीयदर्शनो' की आधुनिक समतावादी मूल्यो से क्या सम्बन्ध है ? 

(&) भारतीयदर्शन की दृष्टि से मानव के मूल अधिकारक्याहै? 

(७) विभेदो को हृटने के लिए क्या वैशिष्ट्य को हटाना आवश्यक नहीं है ? 

(८) भारतीयचितन में स्वाधीनता ओर दर्शन का क्या सम्बन्ध दहै ? 

(९) क्या भारतीयचितनपरम्परा में नये जीवन दशन बनने की सम्भावनादहै? 


(१०) धमे ओर नीति में क्या भैद है ओर उसका दशन से क्या सम्बन्ध है ? 
तृतीय दिवस २१-२३-७६ 


विषय :--भारतीय दशनौ का नवीन वर्गकिरण एवं नये प्रस्थान । 
( परम्परागत, विषयगत, तथा अन्य ) 

(*) भारतीय दशनो का नया वर्गीकरण क्या आवश्यक है ? 

(२) क्या पाश्चात्य दशंनों के वर्गकिरण से भारतीय दर्शनों के नये वर्गीकरण 
में कुछ लाभ ल्याजा सकतादै? भारतीय दर्शन के सांप्रदायिक वर्गीकरण कौ 
जगह विषयाधारित वर्गीकरण क्या उचित होगा ? 

(३) भारतीय दशन की हृष्टि मे दशंन शब्द के प्रयोग काक्या अभिप्रायहै? 
जिसमे एक ओर षडदशंनो, बौद्धो, जनों का संग्रहहो जताहै ओर दूसरो ओर 
व्धाकरण, आगम, तत्र आदि भी संगृहीत हो जते ह ? 

(४) नये प्रस्थानं मे भारतीय दर्शनोंके वर्गीकरण से ज्ञान में व्यापकतां 
आयेगी या हास । 

(५) क्या भारतीय दर्शनों के तीन नये प्रस्थानों को स्वीक्रार किया जाय, जैसे- 


परिसंवाद-र 
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(क) सन्तदर्शन -जिसमे सिद्ध, नाथ था, अस्य सन्त लोगों के विचारोका 
सं्रहहो। 

(ख) नग्यभारतीय दर्शन--जिसमे श्री तिक, श्री अरविन्द, श्री जे° कृष्णमूति, 
श्री एम. एन. राय, श्री आर° जी° रानाडे, भो इकबाल तथा श्री के. सी. भटूाचायं । 

(ग) व्यावहारिक दशंन-जिसमे शिक्षादर्शन, समाजदर्शन, राजनीतिदर्शन, 
आचारदशंन आदि का सन्निवेश हो ओर इस सन्दभं मे भारतीय परम्परागत चिन्तन 
भी निकले । 


उपयुक्त विवरण सभी माननीय विद्रानो को इस सन्दर्भमें भेजे जा रहे हैँकि 
आप वतमान जीवन की समस्याओं का आकलन कर एक नवीन दशंन की सम्भावना 
पर अपना विचारं प्रस्तुत करं । विचारो को एक जगह संकलित करते वक्त लगा कि 
परम्परावादी विद्वानु नये दर्शन के पक्ष में नहीं हँ तथा नये अषघ्ययनरील दाशंनिक 
नये दर्शन की सम्भावना पर पृणंरूप से सहमत रँ । संस्कृत-विश्वविद्यालय परम्परा- 
वाद का पोषक है फक्तः वह॒ भी नये विचारो के सन्दभंमेकम ही उत्साह दिखा 
पाता है) पर ञाज जिस प्रकार हम मानवीय समस्याओं से धिरे हुए हैँ उस पर 
विचार न करना अपना आत्मघाती स्वरूप प्रस्तुत करना है 1 परम्परावाद के कुछ 
मूल्य समाज मे जन्मतः प्राप्त हैँ उन मूल्यो का सुधार यदि हम अपने धामिक, 
दार्शनिक एवं नीति ग्रन्थो के सन्दभं से प्रस्तुत करर तो वह॒ भधिक ग्राह्य होगा । 
हमारा समाज से कटाव हमारेः भविष्य के जिए अच्छा नहीं है। इसी सन्दभमें 
तुलनात्मकदर्शनविभाग द्वारा नये समाधोजन का यह्‌ कायं सम्पन्न किया गया है । 
परस्परावादी बिद्वानो को इसमें आगे आकर भाग लेना चाहिए तथा जहाँ तक 
रास्वीय दृष्टि बन सके, सहयोग देकर समाज को परिष्कृत करना चाहिए । इन 
दष्टियो' से नवीन एवं प्राचीन परम्परावादी विद्वानो के सहयोग से नये विचार दर्शन 
की स्थापना मे सहयोग मिलेगा । 


ट = 


परिसंदाद-३ 


भारतीय विंतन में नये दूर्शन के उद्श्रावना 
की आवश्यकता नहीं 


स्वामी करपाश्रीजं, महाराज 


सनातन धमं के प्रचारक तथा हिद दर्शन के उ्ाख्याता स्वामी करपात्रीजी 
महाराज से जब “भारतीय चिन्तन परम्परा मेँ नवीन दर्शन कौ सम्भावना" 
विषय पर बातचीत की गई तो उन्होने उत्तर दिया कि हमारे षड्दर्शन वतमान 
कालिक समस्याओं के समाधान मे समथं है, अतएव उनसे जब सभी समस्याओं का 
समाधानहोहीजारहाहै तो नये दशन की आवश्यकता नहीं है, नये दशन की 
आवश्यकता इसकिए प्रतीत हई क्योकि उस समय आत्यन्तिक ओर एकान्ततः दुःखों 
का नाश अन्य उपायों से सम्भव नहींथा। इसी प्रकार नये दशन की उद्धावनाकी 
आवश्यकता तो तभो समक्ष जानी चाहिए जबकि षड्दशंनो से काम न चल सके । 
उन्होने कहा -मै समक्षता हुं, आधुनिक समस्याये उन प्रचीन शारा की पिवेचनां 
से सुुक्न सकती हँ । इसलिए नये दर्शन के प्रादुर्भाव को जरूरत ही नहीं है । 


जब स्वामी जी से आधुनिक समस्याओं के सन्दभं मे--जाति, भाषा सम्प्रदाय, 
असमानता, प्रान्तीयता के संकीर्णं दायरे से ऊँचा उठकर सब में समानता की हष्टिके 
लिए एक नये दृष्टिकोण पर बातचीत शुरू की गयी तो उन्होने कहा--हुमारे दशेनों 
मे कीं भेदभाव नहींहै भौरन कहीं संकीणेता है। हम तो मजृहुब कौ बात नही 
करते ह| हम तो मन्दिरमे जाना भी उतना अनिवायं नहीं घोषित करते जैसा 
इसाई गिरिजाघर के लिए तथा मुसलमान मरिजिद के किए करते हैँ । हमारे यहाँ तो 
घरमे बेठकर उपासना की बात कही गयीहै। वहु कहाँ बाधक दहै, समाज के 
अभ्वुत्थानमे। हमारा हिन्दूुदशंन कहीं भी विभेद को नही बतखाता ओर फिर 
समानता बरतना, तथा संकीणंता का परिल्याग कर समस्तप्राणिजगत मे एकात्मक- 
भावं जगाना यह्‌ तौ हमारा उद्देश्यही दै। लेकिन यह्‌ नये दशंन से ही नहीं 
सम्भव होगा । प्राचीन ग्रन्थों में भी विधि अर्थवाद के साथ प्रयुक्त हुई है ओौर अर्थवाद 
आवश्यक होता है किसी भी बातत के करवाने के किए । लेकिन इसका मतलब यह्‌ नदीं 
कि व्यक्ति का वशिष्ट हटा दिया जाय तथा समाज के सामान्य रोगों कौ तरह विशेष 


परिर्सवाद-२े 


२३६ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनां 


के जीवन को तोड़ मरोड़ कर बराबर कर दिया जाय। समाजं वास्तव मे समष्टि 
रूप है जिसमें व्यक्तियों का समुदाय रहता है । समदाय का ग्यष्ट्धात्मक व्यक्ति जब 

अच्छा होगा तो समाज भी भला बनेगा। यदि व्यक्तिबुरा हुआ तो समाजभी 
बुरा बनेगा । इसीलिए शाघ्नो मे व्यर्टिके साथसमष्टिकी बात कही गयीदहैओौर 
व्यष्टचात्मक समष्िवाद तभी सम्भव है जब व्यक्ति मे वतमान अहंता, खी, परिवार, 
गांव, जनपद, प्रान्त, देश, संसार मे विकसमान होता हुआ समस्त चराचर जगत में 
व्याघ्र हो जाय, यह्‌ सम्भव है । किन्तु यह्‌ तभी सम्भव होगा जब हम अपना ममत्व, 
स्त्री परिवार, गाँव आदिमे उसी प्रकार बदा जिस प्रकार अपने शरीर में अपना 
ममत्व है इस ममत्व का भी प्रमापक होगा, मानसिक वेदना । जसे अपने शरीर के 
-कष्टो का अपनयन मनुष्य अपनी शारीटिक ममताके वश करतार वेसेही धर 
पारिवारिकों के कष्टो काभीकरें; इसी प्रकार यह दायरा बढाते हुए सम्पूणं मानव- 
जाति तक ले जाया जाय । मानव जाति ही क्या समग्र प्राणिजगत्‌ मे भी यह भावना 
ले जायी जा सकती है । तभी तो शिविने बाजसे जीव की रक्षा के लि्‌ अपना स्वस्व 
अपित कर दिणा। क्याये निदर्शन नहीं बतलते किं हम कितने उदारवृत्त 
वाले हैँ । 


जब उनसे पृछा गथा कि जसे राष्टरनामक संस्था मे मनुष्य संभ्रदायोंकाहो 
कर अपने राष्ट के सम्मान, अभ्युदय एवं विकास के किए अपनी संकीणंताओं का 
त्याग केर प्रयत्तशील रहता है तथा उसमे छोदी-छोटी परिधिय। नहीं आती है, उसी 
प्रकार भारतीय चिन्तनधारा का कोई नया स्वरूप नहीं खड़ा किया जा सकता जिसमें 
यह्‌ दुद्र प्रवृति न जग सके । 


उन्होने कहा--इसके लिए भी नये दशंन की जरूरत नहीं है । क्यो न अपने 
हिन्दुदर्शन मे वतमान उदार विचारों का प्रसार कियाजाय तथा भागवत के 
३० मानवीय धमं प्रवृत्तियों का सबको पाठ पटढ्ाया जाय, ताकि वे इस मानवीय धमं 
को समक्ष सकें ओर इस प्रकार सवका साथ-साथ कल्याण हो सके । उन्होने आगे 
कहा--आप छोग संकीणंता की बात कहते हैँ । लेकिन क्या यहु आप नहीं जानते कि 
रावण ब्राह्मण था, फिर भीं कोई अपने सजातीय ब्राह्मण का पक्त क्यों नहीं लेता 
है तथा राम का ही भजन, मनन तथा स्मरण क्यो करता है । इसका एक मात्र कारण 
गुणदहै। वह गुण जो हमें अभिप्रेत हैया हमारी संस्कृति को अभिप्रेत है । वह राम 
कागरुणहै, रावण कानहौं। हां मानवीय कमजोरियाँं भा हैँ फिर भो उनका 
निराकरण युव्तिपूवंक किया जा सक्ता है ओर वह युक्ति भी हमारे 
शास्त्रोमेदहै। 


परिसंवाद-े 


भारतीय चिन्तन मे नये दर्शन के उद्‌भावना की आवश्यकता २३७ 


महाभारतकी एक कथाह कि दुर्योधन का कभी किसी गन्धवंने हरण 
कर छया, तब युधिष्ठिर ने उसको ंडनि के किए अपने भाद को कटा तथा स्वयं 
प्रयलशीरु हुए । इस पर जब उनके भाद्यो ने कहा--क हौ हुआ । इस प्रकार से 
भी हमारा दुश्मन समाक हो जायेगा, इसकिए्‌ आप उसकी चिता न करं । तव युधिष्ठिर 
ने कहा -यह्‌ उचित नही है। बैर हमारा आपसकादहै लेकिन जब विजातीयसे 
बैर उपस्थित होगा तो हम एक सौ पाच भाई साथ-साथ होगे । यह साजात्यभाव 
है । लेकिन साथ ही साथ यह्‌ मानवीय दृष्टि भी है। दर्शन का काम साजात्य या धर्म्म 
से बढ़कर विश्वकल्याण की भावना का विकास करना है । यह सब भाव षड्दशंनो 
मे है । लेकिन यदि आधुनिक विचार पद्धति के परिग्रेक््य मे इसी मानवीय भावना को 
ध्यान मे रखकर सबमे एकरूपता तथा समानता का नारादेने के किए दशंन शी 
उद्धावनाकी बतदहोतो आप उसे कहु सकतेहैँ। हाँ यहु सामान्यजनों के बीच 
अवश्य नया दशंन होगा, लेकिन पण्डितो के बीच दशंन की कसौटी पर यह्‌ खरा 
नहीं साबित हो सकेगा । 


जब उनसे दर्शन तथा धमं के भारतीय स्वरूप पर प्रश्न किया गया तो उन्होने 
कहा--हमारे यहाँ सरवंदर्णनसंग्रहिं छोकायत, बौद्ध, जेन, षड्दशंन, तन्व, रसेश्वर, 
धमं तथा पाणिनीय दशनो की चर्चा है। ये सभी धमं नहींहो सकते, दर्शन का 
प्रत्यय साध्य, साधक एवं साधन से सत्य रूपी अथं ॐ विवेचन में होता है ओर सत्य 
का विवेचन विभिन्न दर्शनों मे उपलब्ध है। मीमांसा वेमे धमं है लेकिन उसमे भी 
कमं का दर्शन प्रस्थापित किथागयादहै। ज्ञान मीमांसा ही बेदन्तदहै ओौरवह्‌ही 
हिन्दू सवंस्व है उसके द्वारा आत्मप्रत्यय का बोध कराया जाता हैः 1 इस जत्मप्रत्यय का 
बोध प्रमाणो के हारा होतार ओर इस प्रकार प्रमाण ही सत्य की प्रापकता में साधनं 
है । इस प्रकार दर्शन यद्यपि धमं प्रत्ययसे भिन्नौ फिर भी हमारे दर्शनो की 
वुत्ति धमं से समन्वित है । क्योक्रि धमं भी तथ्यो पर भाधारित हं, वे आचरणीय 
है ओर दशन के प्राप्तव्य का आचरण हम धार्मिक विधिसेकरते हँ । इक्तल्िए धमं 
के साथ हमारे यहाँ दर्शन का समन्वथ ह । हुम इसे बिल्वक सृथक नहीं कर सकते । 


जब उनसे भारतीय दशनो में स्वतन्त्रता एवं धर्मनिरपेक्षता के मूत्यो के बारे 
मे प्रश्न किया गया तो भी उन्होने कहा -हमारे यहाँ “सबं परवशं दुःखं सवेमात्मवशं 
सुखम” कहा गया है । आत्मवशता ही स्वातन्त्य है । यह्‌ स्वातन्त्य हिन्दुद्शेन मेँ 
तीन प्रकार से माना जाता था-( १) विद्या की स्वाधीनता ( २) धमं की स्वाधीनता 
तथा (३ ) अथं की स्वाधीनता । हमारे यहाँ का जीवन एवं दशंन विद्या की स्वाधीनक्ता 


परिसंकाव--३ 
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को सदा से स्वीकारता आ रहा है । इसल्यि विचा अरण्य मे ओर ऋषि के आश्रमो मे 
चलती थी । वहाँ राजा का भो दबाव नहीं पडता था । राजा भौ वहु विनीत भाव से 
जाता था तथा जिज्ञासा को शान्त करता था । आज का शासन हमारे विद्या के क्षेत्र मे 
टांग अड़ाता ह ओौर वह्‌ जैसा चाहता वेसा करने के लिए बाध्य करता है। यह्‌ 
भौतिकवादौ दृष्टिं है. यह्‌ स्वातन्त्यपूवंक विद्या आचरण नहीं है! इसि 
भौतिकवादिता की ओर उन्मुख होकर हम माकसंवादी प्रवृत्ति को पनपा रहे हँ! 
जब हम शासनतन्त्र से मुक्त रहेंगे तो आध्यात्मिकता का प्रसार होगा तथा तब 
आचाय के आवरण का प्रभाव शिष्यो पर पड़ेगा, ओर रामराज्य की ओर जारयेगे । 


हमारे यहाँ धर्म॑को स्वतन्त्रता भी रहनी भी चाहिए, क्योकि धमं मनुष्य 
का प्राणभूत तत्त्व है, वह चाहे आचरणमूलक हो या श्रद्धामूरक । उससे परोपकार, 
दया, प्राणियों मे सदधावना आदि की प्रवृत्ति होती है । इसलिए धमं कौ स्वतन्त्रता 
भी हमारे यहाँ की मूर चीज है । 

हम मन्दिर जार्ये या यन्न करे तो उसके किए अथे की आवश्यकता होती है । 
यह्‌ अथं अपने परम्परा से हमने उपाजित किया है, अतएव हम उसके द्वारा मन्दिर 
मेफूकमालाच्ठा सकोह या जो भी विधिविधान चाहे अनुष्ठित कर सकते है 
इस पर शसन्‌ की परतन्त्रता ठीक नहीं लगती । क्योकिं इससे दान, दया, दाभ्निण्य 
के भावों का हास होगा । मानव कौ किसी अभीप्सित वस्तु में प्रवृत्ति कम हो जायेगी, 
इसल्ििं हमारे यहाँ तीन प्रकार की स्वाधीनता कही गयी थी । 


लेकिन इन स्वातन्त्यो के साथ पारतन्व्यभी था। हम इतने स्वतन्वरन हो 
जाये की माता-पिता के वचनो का उल्कवन करने लगे, आचाथं का अपमान करं । 
हमको अध्यात्मसुख के किए कुछ परतन्त्रता भी अपक्षि थी, वरना हमारा छाव 
हमारे अदेशों का विरोध करेगा, पढने से भागेगा, यह्‌. सवंस्वातन्त्य हमारा विकास 
न करके हास करेगा । इसकिए स्वातन्त्य कुछ पारतन्त्यो के साथ रहता है । वे 
पारतन्त्य हमारे शस्त्रो मे वणित हैँ तथा उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए समग्र 
विणश्वासात्मक भाव को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है । 


इसी प्रकार धर्मनिरपेक्षता की बात रीजिए । यहं सेक्यकर शब्द का अनुवाद 
माना गया है पर वास्तव मे यह्‌ धमं निरपेक्षता पहले पहल जब अनुवादित हुई तव 
यह्‌ अधार्मिक, धमंहीन, अथंनीति पर अवलम्बित धमंविहीन लौकिक राज्य, टोका- 
यतराज्य आदिके रूपमेथी बाद में इसका रूप बदलते.बदल्ते धमंनिरपेक्षता के 
स्वरूप मेँ आ गया । हमे इसको यदि कहना हो तो धर्म-सापेश् पक्षपातविहीन राज्य 
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के रूप में रखना चाहिए । क्योकि धमंनिरपेक्ष का अथं प्रायः जो आज ल्गाया जातत 
है, वह है पश्नपात विहीन राज्य अर्थात्‌ वह्‌ राज्य जो किसी धमं के पक्षपात मे विश्वास 
नकरे। खैर जो भी अथं शासनतच्तर ग्रहण करे, यै उसमें न जाकर केवल शुक्रनीति, 
एवं कौटिल्य के अध्ार पर ब्रात करना चाहुंगा । शुक्रनीतिमें आयादहै कि जिस 
मुहल्ले या नगरमे जो धमं या परम्परा चली आ रही दहै राजा उस घमं एवं परम्परा 
की कभी अवहेलना न करे । ओौर उन रोगो के किए उनके अनुसार मन्दिर बनवाने 
एवं पूजा-पाठ करने की लट दे । इसी प्रकार चाणक्य भी कहते है-- 


यस्मिन्‌ देशे य आचार पारम्पयंक्रमागतः। 
तथेव परिपाल्योऽसौ न वे स्ववशमागतः। 


भर्यात्‌ जिस देश मे जो आचार परम्परा जिस क्रमसे आयी हो उसका उसी प्रकार 
पालन होना चाहिए । स्वतन्त्र होकर ही इस प्रकार हमारे यहां धमम॑सापेश्न पक्षपात- 
विहीन राज्य की अब धारणा है । 
प्रस्तुत-कर्ता 
श्नीराधेश्यामधर द्विवेदी 


«~~~ ५ {1 न्स ~. 
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पौर्वात्य तथा पाश्चात्य चन्तन धाराओं के 
समन्वय से नया दर्शन संभव 
डं° जयदेव सिह 


भारतीय दशंन -ख्यतः मोक्ष रूपी इष्ट को लेकर चरते है । ये मोक्षशास्त् 
ह चाहे उसके सोक्षका निवण नाम दें अथवा परमाथं या धुक्ति। दशेनके 
अध्ययन का मुख्य ध्येय निम्न प्रवृत्तियों पर अधिकारं प्राप्त करना, शमदम की सम्पत्ति 
का संग्रह करना ओर साधनां द्वारा चाहे वह॒ भक्ति हो, चाहे ज्ञान, चाहे ध्यान, 
अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना है । 


पाश्चात्यदशंन केवर बौद्धिक विकास है । उनका तत्त्वज्ञान अधिकतर तकं 
ओर कल्पना पर प्रतिष्ठित दै। उन्होने नीतिशास्त्र को विशेषरूप से अपनाया 
है ओर जीवन का ध्येय नैतिक उत्थान को माना है1 दुर्भाग्यवश पाश्चात्यदशंन 
मे भी नेत्तिकशास्त्र का उतना महत्त्व नही रह्‌ गया, जितना कि उसका होना चाहिए 
था। परिणाम यह हो गया कि पाश्चात्यदशंन भी अब केवल बौद्धिक विलास रह्‌ 
गथा है । किन्तु जिस प्रकार से नागाजुंन ने यह्‌ सिद्ध किया कितकके द्वारा हम 
तथता या तत्तव को नहीं जान सकते, उसी प्रकार ब्रंडले, ह्ाइटहेड इत्यादि आधुनिक 
पाश्चात्य दाशंनिकों ने भी यह्‌ सिद्ध किया है कि परमार्थं या तत्तव का ज्ञान तकौ द्वारा 
नहीं प्राक्त किया जा सकता है । किन्तु सभी पाश्चात्य दाशंनिक संसार, इतिहास, 
सामाजिक जीवन को हेय नहीं मानते । उनका यह विश्वास है कि विष्व के विराट 
नाटकं में सांसारिक जीवन का अपना महत्व है ओौर इस महत्त्व को उन्होने विवर्तंन- 
वाद द्वारा समथित किया है। 


हमारे शास्त्रों का ध्येय सांसारिक जीवन से मृक्तिपानाहौी रहाहै। उनके 
अनुसार संसार जरा-मरण काक्षेत्रहै ओर इस जरामरणलरूपी दुःखसे ष्टुटकारा 
पाने के किए प्रयत्न करना जीव का चरम ध्येय होना चादिए । संसार सवंयाहियहै 
यह्‌ एक प्रकार से हमारी हृष्टि का पलायनवाद है। इस संसार से भागकर किसी 
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एेसी अवस्था मे पहुंचना दहै जर्हानजसरा हौ; न मरणदहो। इस वचितनधायका 


परिणाम यह होता है कि यहसृष्टि पागकुका प्राप सिद्धहौो जाती है । एकक्रूर 
उपहास बन जाती है । 


केव एक ही भारतीय चिन्तक एसे हुए हैँ जिन्होने इस चितन प्रवृत्ति का 
विरोध कियाथा। वेह श्रीअरविन्द घोष। उनमें पूर्वात्य ओर पाश्चात्य दोनो चितन 
धाराओ' का अनुपम समस्वय हुभा । वह जगत को हेय नहीं समक्षते । वह्‌ इसे प्रकृति 
की प्रयोगशाला मानते है, निसमे क्रमशः प्रयोग चर रहा है । इसमें पहले केवल 
तमस का विकास हुभा । जगत तमस से आवृत रहा । धीरे-धीरे प्राण का विकासं 
हभ । उसके बाद मन का विकास हुजा । आज का मानव उसी मन का एक विकसित 
प्राणी है । उनके अनुसार मन के भी कई स्तर हैँ । निम्नतरमन, उच्चतरमन, अन्तः 
प्रज्ञा, अत्िमानस । यह्‌ सब मन के स्तर हैँ । मानव में अभी तक अधिक से अधिक 
उच्चतरमन का विकास हुजा है । कुछ थोडे से ऋषियो , मनीषियो' में अन्तः प्रज्ञा 
ओर अतिमानस के विकास का पता चल्ताहै। इस जगत में क्रमशः मानव में अन्तः 
प्रज्ञा ओर अतिमानस का जब विकास होगा, तब मानव मे एक विशेष जीवन का 
प्रादुर्भाव होगा । इसके अतिरिक्त जब धरा पर अतिमानस का अवतार होगा, तव 
मानव को अपने जीवन पर पूणं अधिकार होगा ओर वह सब दुमो सेष्टृटकारापा 
जायेगा । उनके अनुसार सृष्टि निरुद्देश्य नहीं है वह्‌ अपने हृदय मे एक विशेष 
आपूर्ति को लिए हुए आगे बढ रही है । प्राचीन नैराश्यवाद, दुःखवाद जौर पलायन- 
वादके स्थान में उन्होने आशावाद, आनन्दवाद ओर जीवन की उपदेयताकां 
प्रतिपादन किया । 


भारतीय दर्पान मे एक कमी यह्‌ भी रही है कि उसने व्यक्ति को केन्द्र माना 
है समाज को परिगणित नहीं किया । पाश्चात्यदशंन समाज को विशेष महत्व देता 
है मौर उस समाजके पोषण सेही व्यक्ति की समथंताका प्रतिपादन करता है। 
अतः पाश्चात्य दर्शनसे हम यह भौ राभ उठा सकते कि समष्टि उतनीही 
मह्तवपूणं है जितनी ग्यष्टि । समाज का विकास ओर उत्कषं उतना ही आवश्यक है 
जितना व्यक्ति का) 


म समक्ता हूं कि जैसा की श्रौ अरविन्द ने हमारी चितन धाराको एक नया 
मोड़ दिया है जिसमें समान भौर व्यक्ति दोनों पर समान रूप से बरु दिया गया है। 
यदि हमारा दशेन शास उस प्रवृत्ति को अपनाये ओौर केवल संसार सेुटकारा पाने का 
ध्यान न रख कर संसार मे रहते हुए अपना ओर समाज दोनो का किसी प्रकार से 
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उद्धारकियाजा सकताहैतो मै समञ्चता हं कि भारतीय दर्णन मे एक नयी चेतना 
जागृत होगी ओर पौर्बात्थि ओर पाश्चात्य चितनधाराओं का एक सुन्दर संगम होगा । 
[ नये दशंन की उद्धावना के संदभं मे यो्गिरूप ठाकुर जधदेवर्सिह्‌ से संयोजक 
श्री राघेश्यामधर द्विवेदी ने बातचीत करके उनके विचारों का आकलन प्रस्तुत 
कियाथा] 


र 
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भारतीय चिंतन परपरा में नये जींवन-दृर्शन 
की अपेक्चा 
प्रो° जगश्चाथ उपाध्याय 


परम्परा जौर परिवतंन--भारतीय चिन्तन परम्परा मे तये दशंनोंके 
उद्गम की बात उठने पर परम्परा के प्रतिबन्ध ओर उसकी सीमा पर ध्यान जाना 
स्वाभाविक है । परम्परा सामाजिक एव सांस्छृतिक सन्दर्भ के बीच बनती रै । 
उसी की पृष्ठमूमिमे दार्शनिक चिन्तन भी विकसित होते हँ! भारतीय चिन्तन के 
सम्पूणं परिवेश को एक शब्द मे कहँ तो वह्‌ दै धमं । णेतिह्‌।सिक साक्ष्य के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि भारतीयं दशंनों का सम्पूणं विकास धामिक परिवेश में 
ही हुआ है । यहाँ तक कि जिन दर्शनों के धार्मिक अनुयाथी नहीं रहे, वे दर्शन नाम 
मात्र शेष रह्‌ गये, अन्ततोगत्वा वे काल-कवङ्ति हो गये । धामिक परिवेश में रहते हुए 
भारतीयचिन्तन परम्परा का विकास होना उसके किए मात्र अनुषंगिकता नहीं थी, 
प्रत्यत जीवन से दर्शन को जोड रखने का वहु एक चिन्तन-कौशरू भी था । यह्‌ 
स्वाभाविक था कि इस कारूव्यापी विचार-यात्रा मे उसके कुछ प्रतिबन्ध बनते, जो 
उसे नियन्त्रित करते, मागं बनाते ओर एक सीमा के बाद उसे अवरुद भी करते । 
इन सबके बावजूद भारतीय दार्शनिकों का बचंस्व इसमे है कि उन्होने अपने चिन्तन 
को यथासम्भव धर्मातीत रखने का उतल्लेखनीय प्रयास किया है । मूर बुदधवचरनो के 
बाद बौद्धदर्शन का जो विकास हज, मूल ब्रह्मसूत्रके बाद जो वेदास्त का विकास 
हु, उससे स्पष्ट है कि यदि भगवानु शुद्ध ओर महषि व्यास पुनः आवे तो उन्हे 
अपने दर्शन को समञ्जन मे वही कठिनाई होगी, जो किसी भी प्रतिभाशाली अन्तेवासी 
को होती है। भारतीय दाशेनिकों के लि यह्‌ गौरव की बात है किन्तु एेतिहासिकः 
कारणों से पिछले एक हजार वर्षो में वह धामिकता ओौर भी घनीभूत हई है, जिसके 
फलस्वरूप भारतीय चिन्तन धमं के राजभागं से हटकर सम्प्रदायो की संकरी गलियों 
मे सीमित होता गया । इस प्रकार भारतीय दर्शनों का एक विशेष परिवेश बन गया 
है--धामिकता एवं साम्प्रदवायिकता । किन्तु चिन्तन का आधुनिक परिवेश दहै 
धर्मातीतता या धर्मनिरपेक्षता । 
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दशंन तथा धर्मग्रह॒ एवं वादाग्रह : -चिन्तनके क्षेत्र मे परम्परान तो 
अपराधरहै ओरन तोकिसीभी स्थिति मे उससे घबड़ाने को बात है। दार्शनिक 
चिन्तन की विशाल प्ररम्पराने हमारे तत्तवचिन्तकों को विश्वके ज्ञानाकाश का 
ध्रूवतारा स्वीकार किया था । यहु परम्परा हुमारे चिन्तन-वचंस्व का प्रतीक है! हाँ, 
आज हमारे चिन्तन की प्रखरताकी कसौटी यह्‌ होगी कि हुम परम्परा की जकंड़न 
को तोड़कर परिवतंन को कितना अवसर देते हैँ । इस प्रकार परम्परा ओर परिवत॑न 
के बीच क्या तारतम्य एवं क्या सामंजस्य हो ? इसे निर्धारितं करना होगा । इसके 
स्यि यह्‌ भी आवश्यक होगा कि भारतीय सन्दभ॑मे हम धमं ओर दर्शन का सम्बन्ध 
निश्चित करें ओर इस सम्बन्ध के उठते प्रश्नों का समाधान करें । मानरेकिदार्श 
निक चिन्तन को धर्मातीत या घर्म-निरपेक्ष होना चाहिए । किन्तु प्रन उव्तादहै कि 
क्याधमंकोभी दर्शन-निरपेक्ष होना चाहिए ? आधुनिक सन्दभं मे विशेषकर 
भारतीय संदभं मे सम्भवतः यह्‌ ठीक नही होगए। सारा देश घर्मो एवं उपधर्मो का 
सम्प्रदायो एवं उपसम्प्रदायों का संग्रहालय सा बन चुका है। इस शतान्दी मे नये 
धर्मो एवं सम्प्रदायो के निर्माणमे तो ओरभी तीत्रताआ चुकी है। इस स्थितिमें 
इनके ओौचित्य का प्रश्न उठता है । जौचित्य का निर्धारण यदि दर्शन नही करेगा तो 
उनके धम्यं अर अधम्यं होने का विश्लेषण कहां होगा ? ओर जनता के कोमल 
एवं भावुकतापूणं धार्मिक व॒त्तियों को पाखण्ड से कौन बचयेगा ? 


इसके लिये यहु आवश्यक होगा कि हम यह्‌ निर्णय लें कि धर्मो के ओचित्य 
का निर्घारण करना दशंन काक्षत्रहै भौर धमं के निर्णय में दर्शन काप्रामाण्य है। 
एक सीमा तक यह्‌ कायं प्राचीन दशनो ने भी कियाहै किन्तु उनका कायं धमेके 
दरबारमें वकील काथा, न्यायाधीश का नहीं। धर्मो से प्रतिबद्ध दाशंनिकों ने अपने- 
अपने धर्मो के ओौचित्य एवं शेष्ठता को सिद्ध करने के स्यि ही अपनी उक्कृष्टतम प्रतिभा 
का उपयोग किया । भारतीय तत्त्वमीमांसा ओर प्रमाण-मीमांसा के इस परम्परागत 
अभ्यास मे अब उल्लेखनीय परिवतंन कने की बात सोचनी चाहिये । तभी यह्‌ 
स्थिति अयेगी जिसमें भारतीय दार्शनिक मुक्त-चिन्तन कर सकँगे ] 


मुक्त-चिन्तन के ल्यं धमं निरपेक्षता एक पुरानी बात हो चुकी है यद्यपि 
परम्परागत दशंनशस्त्री आज भी उससे विरत नहीं हुए 1 अनेकानेक कारणों से 
सवंत्रही धमं कीषकंड क्महो चुकी दै! किन्तु टरटते हुए भी उसने एक दूसरा 
सुट घेरा बना च्या है । वह्‌ है वादों या सिद्धान्तो के आग्रह का । जहाँ तक नवीन 
चिन्तन को कुण्ठित करने का प्रष्न है, वादों का आग्रह अपनी सम्पूर्णं ताक्रिकता के 
साथ घर्मो के आग्रहुके समानदही काम करताहै। मानवी प्रतिभाके क्षेत्रमें वादों 
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भारतीय चितन परंपरा म नये जीवन-दशंन कौ अपेक्षा २४५ 


का आग्रह्‌ आज एक विश्वजनीन समस्या बन चुका है नो जीवर्न के विविध क्षेत्रो 
को सीमित बने हुए है । किन्तु भारतीय प्रतिभा की दोहरी कुण्ठा द (१) धर्माग्रह 
एवं (२) बावाग्रह । स्थिति का यहु विश्लेषण यदि गर्त नहीं है, तो भारतीयं 
दाशंनिकों पर दोहरा भारआताहै किवे चिन्तनको तिफँ घमं-निरपेक्षही नहीं, 
एक कदम आगे बढ्कर वाद-निरपेक्ष भी बनावे । उपनिषदों, त्रिपिटकों आदि के 
आधार पर यह कहा जा सकता ह कि अन्य निरपेक्ष होकर स्वानुभव एवं स्वयं 
प्रकाश चिन्तन करना, भारतीय दशंनों की मूर प्रेरणा के विरुद्ध नहीं है । 


भारतीय दशंन का नया आयाम : व्यवहार 


जब हम दर्शन के क्षेत्र में नवीनता की बात करते, तो इसका हमें बार-बार 
ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीयदशंन चिन्तन के अनेक क्षेत्रों मे विविधतापूणं एवं 
गम्भीर दहै, वास्तव मे यहु विश्वदशंन है। इस स्थिति मे किस ओर से नवीनता 
को अवसर मि सकता है, इस पर बहुत ही उत्तरदायित्वपूणं ढंग से सोचना होगा 1 
इसके किए गम्भीर शस्त्रीयतामें न जाकर भी इस प्रष्न पर दशंन के आयाम एवं 
क्षेत्र-विस्तार कीदृष्टिसे विचार कियाजा सकता है। भारतीय दशनो का आयाम 
पहले से भी यदि अधिक विस्तृत मान ल्याजाय, जोआजके किसीभी दशंनके 
च्यि अपेक्षित है तो उतने मात्र से नये-नये प्रश्न उठेगे ओर उनके समाधान के प्रसंग 
मे मौलिक चिन्तन के लिय अवसर मिलेगा। उस स्थितिमें अवश्य ही उसकी 
शास्त्रीयता भी परम्परागत न रहुकर नवीन होगी । थोडे में हम यहाँ देखं करि भारतीय 
चिन्तको ने दशंन का क्षेत्र ओर उसका स्तर क्या स्वीकार किया है) तत्वचितन की 
प्रायः सभी भारतीय परम्पराओंने दशंन का क्षेत्र एवं उसका स्तर श्रवण, मनन एवं 
निदिध्यासन अथवा श्रुत, चिन्ता भौर भावना हारा स्पष्ट किया है) निदिध्यासन 
या भावना एक प्रकार से भारतीयदर्शन का चरमोत्कषं है । इससे स्पष्टहो जातादहै 
कि भारतीय दशन का लक्ष्य मनन एवं तकं से परे ह, ओौर उसका प्रधान क्षेत्र भी 
वही ह) इस परसे यह शंका होतीदहै कि दशंन का पुरुषां एवं क्षेत्र मन से परे 
माना जाय ? उसके अन्तगंत इसका उत्तर देने के ल्यि भारतीय दशनो की परम्परा 
तथा आधुनिक सन्दभं दोनों का ही ध्यान रखना होगा । परम्परा के अनुसार मन से परे 
को एक शब्द मे अध्यात्म याश्रेयया निर्वाण कटा जाता है! मन के अन्तग॑त 
सम्पूणं व्यवहार, नीति, धमं संस्कृति आदि है, जिसिप्रेयया शील कहाजा जाता 
है । उत्तर के स्पष्टीकरण के लि्यि इस प्रश्न का भी उत्तर सोचना होगा कि क्या श्रेय 
ओर प्रेय के बीच, अध्यात्म ओौर व्यवहार के बीच कोई पुरू है, जिससे दोनों ही तरफ 
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२४६ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीनः सम्भावनाणे 


का आना-जाना सम्भव हो सके ? यदि उत्तर कौ सम्भावना करे तो यह्‌ कहना अधिकं 
सुरक्षित है करि दशन का क्षेत्र मन ओर उसके अतीत दोनो ही ओर दोनों के बच 
सम्बन्ध है । यह उत्तर परम्परा ओौर आधुनिकता दोनो से बहुत दुर नहीं है । किन्तु 
इतना कह देने मात्र से कथा समाप्त नहीं होती । क्योकि तत्कार दूसरा प्रष्न उठ 
खडा होगा कि जो कुछ अध्यात्म है, उसकी व्यावहारिकजीवन के धरातल पर परीक्षा 
हो सकती है अथवा नही ? यदि परमां भौर व्यवहार के स्वभावगत विरोध के कारण 
अध्यात्म के व्यवहार से परीक्षा नहीं हो सकती, तो एेसी स्थितिमे अध्यत्मकी 
प्रामाणिकता संदिग्ध क्यों न समद्मी जायेगी ? इस अवस्था मे भारतीयदशंनों पर की 
जाने वाली यह आशंका क्यों न पुष्ट सम्षी जायेगी कि इनके आध्यात्मिक उत्कषं 
को अनिवायं परिणति है--जीवन की समस्याओं से दशन को दूरं रखना । 
कहीं एसा तो नहीं है कि दशंन का जो प्रधान लक्ष्य जीवन है, उसकी भर पीठ कर 
वहु दौडता जा रहा है ओर उत्तरोत्तर लक्ष्य से दूरी बढती जा रही है । रुककर इस 
पर विचारः करनेके ल््यि हमे व्यवहार-भूमि पर खडा होना होगा । यदि अध्यात्म 
की सत्यता के चयि व्यवहार प्रमाण नहीं है तो उसकी स्वयंभू सत्यता का अथवा 
काल्पनिकता का रहुस्यात्मकता से अधिक अथं नहीं रहं जायेगा । अष्यात्मिकता १वहार 
मे मानवमूल्यो के रूप में ही प्रतिष्ठित हो सकती है, जिसका माध्यम है धमं, नीति, 
संस्कृति, कला ओर साहित्य । इस स्थिति मे वे अध्यात्मिक मूल्य जो प्रायः सभी 
भारतीय दशंनों की समान प्रसुति है, उनका सफल प्रयोग व्यवहारमे होनाही 
चाहिये । जितने अंश मेँ दशंन का व्यावहारिक प्रयोगके क्षेत्र मे सफल्ना मिलेगी, 
उतने ही अंश मे उसकी प्रयोजनवत्ता ओर यथाथंता भी सिद्ध हौगो, इस प्रकार 
दशंनकी प्रामाणिकताकी एक प्रभुख कसौटी होगी व्यक्ति ओर समानज्का 
व्यवहार । तथा प्रयोग का अथं होगा व्यवहार का निरीक्षण ओर उसके आधार पर 
तथ्यों का सामान्थीकरण ! प्रयोग की इस प्रक्रिया से भारतीय दशंनों के समक्ष 
चिन्तन के नये आयाम ओर नये प्रमाण प्रस्तूत हो सकेंगे । इन सारी बातो के कथि 
भी भारतीयदर्शनों का द्वार सदाके ल््यि बष्द नहींहै। ज्ञानकमंसवुच्चयवाद तथा 
प्रज्ञा ओर करुणा के अभेद का सिद्धात्त तथा बोधिस्व एवं स्थितप्रज्ञ के जीवनचर्या 
मे इसका वीज खोजा जा सकता है । 


दशंन ओर वेज्ञानिक दृष्टि 


पाश्चात्यदार्शनिकों ने अध्यात्म के भावसक्ष्म जगत्‌ से चरकर भौतिक विज्ञान का 
सहारा च्या है । यह्‌ अवसर भारतीय दशन को नहीं मिला, जो एक तरह कौ कमी 
है, किन्तु दूसरी ओर से उसका काभ भी है । तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा ओर मानव- 
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मूल्यों का निर्धारण दशंन का एक स्वतर्् क्षेत्र है, जिसमे विज्ञान सहायक के रूप में 
प्रवेश च्या था, किन्तु बाद में उसने उत्तरोत्तर अपने शक्ति मूकक विचारो एवं 
चमत्कारो के कारण सत्य की खोज ओर भावजगत के विश्लेषण -के आधार पर 
इतिहास ने मानवीय श्रद्धाकोनजोश्ेष्ठ सम्मानदियाथा, उसेवटादिया। इस 
सम्बन्ध मे इस शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ दाशंनिक बरठरेड रसल की चिन्ता की ओर सभी 
दाशंनिकों का ध्यान जाना चाहिये । रसेल दर्शन के क्षेत्र मे भौतिक विज्ञान की 
जबदंस्त हिमायत करते ह किन्तु वे कहते हैँ कि--“जहां तक ॒ विज्ञान का स्वरूप 
ज्ञान की खोज है, वहां तक तो ठीक है; पर उससे भिन्न मानव मूल्यो का क्षेत्र विज्ञान 
की सीमाओं से बाहर दहै। शक्तिकी खोजके रूपमे विज्ञान को मानव मूल्यों के 
क्षेत मे हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिये ।*` विश्व मे गिरते हए मानव-सम्मान से 
चिन्तित होकर वे कहते हैँ एक नये नैतिक दृष्टिकोण की भावश्यकता है, जिसमें 
्रहृति की शक्तियो कौ अधीनता के स्थान पर मनुष्य मे जो कु सर्वोत्तम है, उसके 
सम्मान की प्रतिष्ठा की जाय । जहाँ इस सम्मान का अभाव है, वही वेज्ञानिक तकनीक 
खतरनाक है ।” 


रसेल की इस चेतावनी के बावजूद भारतीयदशनों के प्रसंग मे भौतिक 
विज्ञान की तात्त्विक उपलब्धियों का बहुत ही महत्त्व है । भारतीय दर्शनों की अपनी 
विविध पदाथं विद्ययं है, उनके उपादानों ओर लक्षणों के अध्ययन मे भौतिक 
विज्ञानो का महत्त्वपूणं योगदान होगा । इसकी उपयोगिता केवल पदाथं सम्बन्धी 
अपनी अवधारणाओं को संशोधित एवं सुसंगत कर लेने मे ही नही, प्रत्युत नये खोजों 
कै दवाय नये सिद्धान्तो की स्थापनाओंमे भी है। इसके अतिरिक्त भौतिकी ने अपने 
से भिन्न अस्य सभी मानव-विज्ञानों एवं समाजविज्ञानों को भी प्रभावित कियाहै, 
जिनका दशंन के अध्ययन में महानु उपकार है, जिसकी भारतीयदर्शन के प्रसंग में 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । पाश्चात्य-देशों के आधार पर भारतीय दशेनों को यह 
सुअवसद प्राप्त है किं वे अपने तत्त्वचिन्तन को समृद्ध करने में आधुनिक विज्ञानो का 
` सीमित उपयोग कर छेँ। ज्ञान के जिस विराट्‌ परिवेश में विश्व चछ रहा है, उसमें 
इस विषय में किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिये कि अध्ययन की वैज्ञानिक 
परिदृष्ट को हमें भी अंगीकार करना होगा, अन्यथा हमारे तत्त्वज्ञान की व्यावहारिक 
परीक्षा ही नहीं हो पायेगी ओर न तो हम नये तथ्यों को अपने दशन में जोड पारयेगे । 
` भारतीय चिन्तन के सन्दभं मे वैज्ञानिक परिदष्िके प्रयोग का क्यारूप होगा, इसका 
आकलन करना भी हमारा कत्य है । 
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नया जोवन-दशं न- अस्तु, अपनी बात को वहीं तक सीमित रखें, जहाँ 
तक दशंन का जीवन से साक्षात्‌ एवं घनिष्ट॒सम्बन्ध है । आध्यात्मिक चिन्तन का 
जीवन से घनिष्ट सम्बन्धरहै, इसे प्रायः दुहराया जाता है कितु प्रश्नदहै किक्या 
आध्यात्मिक मान्यताओं के आधार पर हमारे पास कोई सुव्यवस्थित जीवन-दशंन 
है ? "नास्ति में इसका उत्तर ठीक नहीं होगा, किन्तु “अस्ति के उत्तर से कठ 
तथ्य छप जोयेगे । स्थिति को स्पष्टकरनेके लि्यिंदस प्रण्न का समस्यात्मक रूप 
अधिक खुलासा किया जाना चादिए, निससे जीवन के प्रग में आकक्न कियाजा 
सके कि दशंनों की कौन सी समस्य अत्यन्त अपेक्षित हो गयौ है ओर जिसे आज 
प्रमुखता मिलनी चाहिए । । 


ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, जगत सत्य है या नही, परलोक 
से सम्बन्धित कमं ओर कमंफरूहै या नहीं, भारतीय दशनो के चिन्तनं का यह्‌ 
आधुनिक संदभं नहीं रह गथा है । किन्तु एसा कहने का यह अथं नहीं है कि आज 
मानव-जीवन कीं ये मान्यतां कथमपि प्रभावित नहं कर रही है, अथवा लिन 
समस्याओं को हम जीवित एवं प्रमुख समन्चते हैँ उनको ये परम्परागतं विश्लेषण 
किसी दशा में प्रभावित नहीं करेगे । इसके विपरीत तथ्य यह्‌ है कि वे तत्त्व-विश्लेषण 
पटले से भी अधिक प्रभावकर सिद्ध हो सकेगे, यदि जीवन के सन्दभं मे उनका 
पुनभू*ट्यांकन कियो जाय । यहां तक कि चिन्तन का यह नया सन्दभं उन प्राचीन 
मान्यताओं के अध्ययन को नयी दिशा में सोचने के छ््यि विवश कर सकता है । 


भारतीय दशनो ने सारे मतभेदो के बाद भी जो कुछ समान मास्तारये 
स्वीकार की है, जो जीवन के सन्दभं मे उल्लेवनीय रूपं ॒से प्रभावहीन रही रहै ओर 
` भी पूर्ववत्‌ उदासीन ही पडी है. उनके आधार पर मूकभूत मान्यताओं की यदि 
परीक्षा नहीं की जायगी, तो वे जीवन का अपने असन्तुलन एवं न्द्रो से अधिकाधिक 
विकृत करतीं जार्येगी । उदाहरण के रूप मे यहाँ कुछ दार्शनिक एवं आध्यात्मिक 
माल्यताओं की चर्चां करना इस स्थिति को स्पष्ट करने के ल्यि आवश्यक दहै। बै कुछ 
मान्यताये ह, जैसे-समत्व, एकत्व, मोक्ष, हिसा आदि, जिनं सभ दशनो ने किसी न 
किसी रूय में स्वीकार किया । किन्तु इन निरपवाद तत्वों का सामाजिक ओौर 
धार्मिक जीवन मेँ कभी प्रयोगं नही किया गया । आश्चयं तब होता है, जब कठ 
अपवादो को छोड़कर उसके सामान्ीकरण का कभी प्रयत्न तक नहीं किया गया । 
फलतः दशेन मे समत्व कितु जीवन के सभी आयामो . पर घृणित वैषम्य फला रहा, 
दशन मे अद्रेत या एकत्व किन्तु जीवन में सशायतूति त्ति का कोई उल्लेखनीय विकास 
नहीं हो सका, दशेन में त्रिविध दुःखो के विनाद्य के साथ मोक्ष या निर्वाण की 
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घोषणा, किन्तु जीवन मे दुःख, दरिद्रता, पराधीनता का साम्राज्य छाया रहा। 
दर्शन मे आहसा या मैत्री कितु जीवन में मास्स्यन्याय की धुम मची रही] इतने 
असन्तुलन के ब वजूद इन दार्शनिक मान्यताओं की व्यवहार में कभी परीन्ञा नहीं 
की गयी । बल्कि यह्‌ मान लिया गया कि समत्व" आदि तत्व के रूपमे परमां है 
उनकी परीक्ना व्यव्हार से नहींहो सकतो क्योकिवे घटिया है, यहांतक कि वे 
मिथ्या हैं । इस अताक्िक दाणंनिकता ने व्यवहार से परमार्थं को परीक्षा को सदा 
के किए बन्द कृर दिया। 


इस अन्तद्र^न्द्र की विकरतियां तब ओौर भौ उभड़ कर सामने आर्धं, जब इस 
देश का आधुनिक देशों से सम्पकं बढता गथा । बाहरी सम्पकं एवं दावों के कारण 
यहां के छोग अब समता ओर स्वतन्त्रता के सावंजनिक मानवीय मूल्यों से परिचित 
होने कगे हैं । व्यवहारिक क्षेत में उसे चरितार्थं करने के उद्देश्य से विविध प्रकार 
के प्रयत भी त्रियोन्मुख होनि लगे हँ । अब इन नये जीवन-मूल्यों का भारतीय 
संस्कारगत जीवन के साथ तादात्म्य स्थापित होना चाहिए । कितु सत्य यह्‌ है कि 
समतावादी, स्वतत्त्रतावादीये सारी प्रेरणार्ये बाहर से आयातित मानी जा रही 
है । यह्‌ स्पष्ट है कि व्यात्रहारिक समत्व के पीछं जो वणेनदहै, वहन तो भारतीयदहै 
ओर न तो भारतीय अन्तश्चेतना ने इसे आत्मीय स्वीकार किया है । इस स्थितिमें 
भारतीय जनता एकरस मनको ढोरही हैजो दो निरोधी भागोंमें बंटकर स्वयं 
में दरन्ढ-पीडित है । मन की आधुनिकता अपरिचित है ओर उपर से अपरिचित का 
दनाव है, यदि अभ्यासानुसारं खुलकर उसका मूट्यांकन किया जाय, तो वह्‌ माया 
है, मिथ्या है। मन कौ पुरातनता उसकी अपनी है, वह॒ आज के व्यवहार में 
यद्यपि अक्षम है किन्तु सत्य है ओर पवित्र है। इस दन्द कोदेशमभोग स्हादै। 
फलतः प्रतिक्रिया में अपने प्रति ओर अपने धमं ओर दशंन के प्रति वह्‌ 
संदिग्ध होता रहा दै । यह अपेक्षा की जातीहै कि इस बढते हए संदेह का ओर 
आत्महीनता का निवारण भारतीय दशन सेहो) किसी दशन के ल्य अनिवायं 
शतं यह्‌ है कि उसके बारे में संदेह को स्थान न मिले। दशन को एक एेसा व्यापक 
तथ्य प्रकटः करना चाहिए, जिसके आधार पर वहु अन्य की सहायता के बिना 
बुद्धि ओर जीवन के विरोधों को दूर करता जाय । वास्तव में भारतीय दशन अपने 
अन्तद्न्धो मे फंस चुका है 1 एक प्रकार से अक्षम जेसा हो चुकादहै। एक ओर जो 
दुःख ध्वंस का आश्वासन दे, दूसरी ओर वह समाज में व्याघ्र दुःखों से उदासीन 
हो जाय! एक ओर समता का आदशंकेखूप में घोषण करे, दूसरी ओर सब 
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प्रकार की विषमताको समर्थन दे या उसके प्रति मौन हो जाय । दशंन के दस 
आत्मगत दन्द के आधार पर यह आशा करना कि वह्‌ धमं ओर नीति का नियन्रण 
कर सकेगा, यह बहुत ॒दही अधिक होगा । ये ताक्रिक कठिनाइयां अपने सुलक्षाव 
के छ्यि एक नये जोवन.दशंन की अपेक्षा करती है, जो आघ्यात्मिक मूल्यों को 
जीवन का मूल्य बनाये ओर उसकी चरिताथंता के आधार पर अपने को पुनः 
प्रतिष्ठित करे । 


+ > 0) 


परिसंवाद- 


आधुनिक पाश्चात्यदरशन की गतिविधि 
प्रो° डा० रमाकान्त न्रिपाठी 


भारतीय वशंन का जानने वाका कोई व्यक्ति यदि आज के पाश्चात्य दशंन 
पर दृष्टिपात करं तो उसे एक विचित्र अनुभव होगा । एक ओर तो उसे एेसा जान 
पड़ेगा करि चारों ओर नये-नये विचारक उभर रहे है. ओर विचार जगत में नवीन 
की खोजमें एक हल्च मची हुई है । दूसरी ओर उसे यह जान पड़गा कि वहाँ 
का विचारक यद्यपि स्वतन्त्र विचारक कहूलाना चाहता दै फिर भी वह्‌ अनुधक्ब्ह्न 
की जंजीर मे जकड़ा हुआ है इन्द्रियजन्य अनुभव ओर विज्ञाव के आगे जनेक्ती 
उसमे न सामथ्यं है न प्रवृत्ति । साथी उसे अपने द्णंन की प्रयोजनषीनक्त कन 
भी अनुभव होता है । अतः दशन की सामाजिक उपयोगिता क्या है अथवा दशंन 
की कोई उपयोगिता है या नहीं। यें प्रश्न बार-बार उठाये जा रहे हैँ । ओर कभी-कभी 
एसा लगता है कि यदि दुनियाँ से सभी दशंन मिटा दिये जायें तो भी कोई विशेष 
क्षति न होभी । संक्षेप मे--भारतीय दाशंनिक को एेसा लगेगा कि पाश्चात्य देशी में 
दर्शन की विधि के विषय मे, दर्षन के उदेश्य के विषय मे ओौर दर्शन की उपयोगिता 
के विषय में वेचारिक उथल-पुथल मची हुई है ओर एक प्रकार की दिशा-दीनता का 
साम्राज्य फेला है । व्यक्तिवाद, अनुभववाद, वेचारिक्प्रयोगवाद, किसी निश्चित 
लक्ष्य का अभाव, किसी निशित शोध विधि का अभाव, जीवनके विषयस्ते 
विशाहीनता का भाव--ये सब पाश्चात्य दार्शनिक जगत्‌ के लक्षण हैं । 


इसके ठीक तिपरीत भारतब्रषं मे दाशंनिक मतभेद के बावजूद भी कुर एेसी 
मान्यते है जो प्रायः सभी दशेनों मे पाई जाती है । जीवन बंधन है, वहु अक्षन 
के कारणहै ओँरउस अज्ञान फो दूर करने के लिए ज्ञानकी खोज वशंन का 
लक्षय है । इस खोज मे दशंन न तो केवर इन्द्रिय-जन्य अनुभव तक सीमित रह 
सकता है ओर न तो केवर वेयक्तिक विचार के ही भरोसे रह्‌ सकता है । दशंन को 
एसे व्यक्ति ( आप्त पुरुष ) के निर्देश की आवश्यकता होङ्गी है जो लक्ष्य को प्राप्त कर 
चुका हो, क्योकि वह्‌ लक्ष्य कोई सांसारिक लक्षय नहीं है जो सबको सुलभ हो । इस 
प्रकार भारतीय दशंन में सत्य की खोज अज्ञानग्रस्त व्यविति की वेचारिक उछल-कूद 
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नहीं है बल्कि जीवन की एक गम्भीर समस्या जिसे हक किये बिना मनुष्य को 
चैन नहीं मिल सकती है । 


पाश्चात्यों का कहना यहं है कि दशंन सत्य की एक स्वतन्त्र खोज है, अतः 
उसे मोक्ष नामक लक्यके बंधन मे डालना ठीक नहींहै। परन्तु प्रन यहदैकि 
यदि मोक्षको लक्ष्यन मान। जाय तबभी तौ सत्य प्राप्ति का कोई उद्देश्य होना 
चाहिये । लखोंमेदो एक व्यक्ति दाशंनिक होति है, बाकी लोग दशन की परवाह 
किये बिना जीवनयापन करते हँ गौर अपने को सफल ओर सुखी भी मानते हैँ । इससे 
तो यह स्पष्ट होता है कि सांसारिक जीवन के किए दशंन की कोई आवश्यकता नहीं 
है, मौर यदिदहै तो वह अव्य ही किसी असंसारी उद्देश्य के किए दहीहं। 
पाश्चात्यो का कहना है करि सत्य की खोज से तरहु-तरह्‌ के श्रमो" ओर अन्धविश्वासो' 
से मुक्ति मिकती है, यही उसकी उपयोगिता है । मानव समाज में बहुत सी बुरायां 
इन अंधविश्वासों के कारण हैँ उनको दूर करके दशेन समाज के किए उपयोगी बन 
जाता है। कुछ अन्धविश्वास विज्ञान द्वारा हटये जाते हैँ, शेष को हटने के लि 
बाशंनिक विवार आवश्यकता है । 


 पाश्चाव्योंमें दशंन की उपयोगिता के विषयमे एक दूसरी विचारधाराभी 
पाई जाती है। कहा जातादहै कि जगत के विषयमे सत्यो की खोज विज्ञान कर 
रहा है । दशन का काम यह्‌ है किं वह्‌ जीवन ओर समाज के विषय में से सिद्धान्तो 
की स्थापना करे जो व्यक्ति ओर समाज की दिशा-ज्ञान प्रदान करे । जसे समाजदर्शन, 
राजनीतिद्णंन+आचार दशंन, शिक्षा-दर्शन आदि दर्शन के उपयोगी क्षत्र है ओर प्रत्येक 
युग मेँ दाशंनिक का कतव्य है कि वहु परिस्थितियों का अध्ययन करके उपरोक्त 
दार्शनिक सिद्धान्तो की स्थापना करे। दशंन का काम समयकी पुकार को समन्चना 
ओर तदनुसार सिद्धान्त प्रस्तुत करना है । इसी से प्रत्येक युग मे नये दशंनौंकी 
आवश्यकता होती है । यह्‌ बात भारतीय दशंन मे नहीं पाई जाती है । 


इन बातों से यह्‌ प्रकट होता है कि पाश्चात्य दाशेनिक दर्शन को केवर 
वतमान जीवन की समस्याओं तक ही सीमित रखना चाहते हैँ । इसी से केवल 
अनुभव ओर विचार पर अवम्बित रहना पसन्द करते हैँ । जीवनोपरान्त मनुष्य 
काक्याहोताहै याक्या होगा. यह्‌ उनकी समस्या नहींहै ओरयदिहैभीतोवे 
उसे धमं के क्षेत्र में रखना चाहते हैँ ? दशन के क्षेत्र मे नहीं दै । क्योकि धमं भद्धा 
ओर विश्वास का आधारलेताहै जब कि दशंन स्वतन्त्र समीक्नात्मक विचार 
का । दर्णन ओर धमं दोनों पृथक हैँ किन्तु भारतवषं मे दोनों का मिश्रण पाया जाता 
है जो ठीक नहीं माना जाता । 
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इस प्रकार हमको यहं जान पडता है कि मूल समस्या दर्शन के उद्देश्य 
ओर प्रयोजन से सम्बन्धित है । उसी पर दार्शनिक विधि की समस्या अवलवित है । 
इसके साथ ही पाश्चात्यों कौ विचार की क्षमता ओर सामथ्यं में विश्वास जडा 
हआ है । क दार्शनिक विचार की सीमाओं पर जोर देते हैँ परन्तु अधिकांश रोग 
विचार को अत्यन्त सामथ्यंवान समन्ञते हँ ओर उसी का सहारा लेना चाहे है । 
यहां तक कहा जाता है कि दर्शन को विचार पर अवरेवित रहना ही है चाहे फल 
जोभीहो क्योकिजो विचारमें नही आता, वह्‌ दर्णन नहींहै। यह एक प्रकार 
की विचारपूजा है जो पाश्रात्यों मे पाई जाती है| अतः विचार करना है कि दर्शन 
का लक्ष्य क्या होना चाहिए ओर उसकी प्रापि कहाँ तक ईस विचार पूजा से सम्भव 
है । क्या सत्य के जिज्ञासु के लिये विचार पूजा को प्राथमिकता देना ठीक है या सत्य 
भराप्तिको। क्या सत्य की प्राप्ति के लियि विचार को त्यागना पड़े अथवा उसे आधित 
कास्थानदेना पड़ेतो ठीकन होगा? भारतीय दशंन में विचार को स्थान नहीं 
प्राप्त है एेसी बात नहीं है, निराधार स्वतन्त्र विचार दिशाहीन होता है एेसी यहाँ की 
मान्यता है । केवल विचारहौ करना, एसा यहाँ का आग्रह्‌ नहीं है क्योकि यहाँ 
के खोगविचारकी सीमा को जानते, यही नहीं बत्कि यहाँ यहु भी माना जाता 
है कि विचार की सधन वुद्धि मनुष्यके संस्कारोंसे प्रभावित होती दहै ओर जिस 
कोटि की बुद्धि होती है उसी कोटि के हमारे विचार होते हैँ । अतः बुद्धि का शुद्ध ओर 
सत्यनिष्ठ होना आवश्यक है यह्‌ बात पाश्चात्य छोग नहीं समञ्षते । 


यदि अनुभव कोही विचारकी आधारशिला माना जाय तो भी पाश्चात्य 
दृष्टिकोण संकुचित मालूम पडता है क्योकि वे ोग सन्तो के अनुभव पर विचार 
करना पसन्द नहीं करते । यही नहीं बल्कि साधारण अनुभवके सभी अंगों पर 
विचार नहीं करते । उदाह्रणाथं सुषुति का अनुभव । इस अनुभव के विष्लेषण से 
किन सत्यो कौ प्राप्ति हो सकती है, इस पर वे विचार नहीं करते । इसे केव अज्ञान 
को अवस्था मानकर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इन 
तीनों पर विचार नहीं किया जाता है । केवल जाग्रत अवस्थामें जो उ{कन्धिहै, 
उसी को आघार बनाया जाता है । 


हमको एेसा जान पडताहै किं पाश्चात्य विचारों पर विकासवाद के 
सिद्धान्त का ओर विज्ञान की प्रगति का विशेष प्रभाव पड़ा है विकाक्षवाद के सिद्धान्त 
से यह्‌ निष्कषं निकारा जाता है कि मानव का क्रमशः विकास होता जाता रह्‌ है। 
अतः इस समय के विचार प्राचीनक्ाल के विचारोंसे्रेष्ठरहै। विज्ञान की प्रगतिने 
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मानव का यह्‌ विश्वास दृढ़ कर दिया है कि अन्ततोगत्वा मानव की ज्ञान सम्बन्धी 
सारी समस्याओं का ह विज्ञान से हो जायगा । अतः दशंन ज्ञान की वृद्धिके लिथि 
आवश्यक नही है, दशंन का काम केवल उपलच्छ ज्ञान मे समन्वय स्थापित करना, 
उसमें स्पष्टता लाना, उसके आधार पर जीवन की दिशा निश्चित करना आदि है । 
दसी से दर्शन का सम्बन्ध केवल इसी जीवन की समस्याओं से माना जाता है। 
मनुष्य जीवन की समस्याओं का आल्यांतिक हल कैसे हो ? यह आज का दार्शनिक नहीं 
सोचतः है । व्क्तिगत जीवन ओौर सामाजिक जीवन दोनों के चयि काम, क्रोध, लोभ 
आदि पर हम विजय कंसे प्राप्त करे, यह्‌ दर्शन की समस्या नहीं है यद्यपि यह्‌ 
समस्या सावभौम है, सतत है ओर सारी समस्याओं का मूर है। अतः यदि हम 
दर्शन को इसी जीवन की समस्याओं तक ही सीमित रखें, तब भी यह्‌ आवश्यक हो 
जाता हे कि हम इन समस्याओं पर विचार करर 1 ` 


क 1 0 -3 ) 
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भारतीय परम्परा के अनुशीलन से 
नलया दशन संभव 
प्रो° डा० रघुनाथ गिरि 


यह्‌ एक जटिक प्रण्नदहै कि किस प्रकार कै साहित्य को दशंन का साहित्य 
माना जाय, क्योकि अभी तक दशन की कोर सुनिश्चित परिभाषा नहीं बन सकी है 1 
उसी प्रकार यहं निर्धारित करना कि दर्शेन का विषय क्या है? यह्‌भी एक कलठिनि 
कायं है । दशन के अर्थं की इस अनिश्चयात्मकता को भारतीयविशेषण स्पष्ट करने के 
स्थान पर ओर भी जटिक एवं भ्रामक बना देता है । संभवतः यह्‌ विशेषण स्वरूप 
निदेशक न होकर इतरव्यावतंक ही हो सकता है। इस प्रकार "भारतौयदशंन' 
मभारतीयदशंन से भिन्न का निर्देशक हो सकता है। कितु इस प्रकार का 
्विवर्गाधित विभाग किसी निश्वय पर पहुंचने के किए पथ प्रदर्शक नहीं हो पाता । 
इसे स्पष्टं करने के किए भारतीयदशंन से निम्नकिखित विकल्पों मे से किसी एक, 
कछ, पा सभो का निदेश किया जाय इसे एक प्रश्न के स्प में हीं यहाँ उपस्थित 
करिया जारहमहे। 


( १ ) सवंदशंनसंग्रह के आधार पर संगृहीत दशंन--भी माधवाचायं ने 
सवंप्रथम अपने सबेदशंनसंग्रहु ग्रन्थ में- चार्वाक, बौद्ध, जेन, रामानुजः 
पूणभरज्ञदशंन, नकुलीश, पाशुपत, शेव, प्रत्यभिन्ञा, वैशेषिक, नैयायिक, जैमिनी 
पाणिनिदशंन, सास्य, योग तथा शांकरदशंन का संग्रह किया । इसीं के आधार पर 
पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित भारतीय चिन्तकों ने भारतीयदशंन नाम से अनेक 
ग्रन्थों का अंग्रेजी हिन्दी में प्रणयन किया है जिसमें प्रो° हिरियन्ना, डा” राधाकृष्णन 
बासगुप्ता, डा °यदुनाथ सिन्हा, पं° बलदेव उपाध्याय, डा०उमेश भिश्च आदि अधिक 
ख्फात है । इन ग्रन्थों में यहां यथासंभव कू अन्य सम्प्रदायो का भी उल्लेख किया 
मथा है जैसे वेदान्त के विविध सम्प्रदाय भास्कर- भेदाभेद, मध्व का द्रत, निम्बं 
का दरेताद्धेत, श्रीकण्ठ का शैव, विशिष्टाद्रेत, श्रीपति काः वीरशेव, विशिष्टतर, 
वल्लभ का शुद्धाद्रं त, विज्ञानभिक्षु का अविभागाद्रेत, बलदेव का अच्न्त्यमेवासेद 
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आदि तन्त्र मे शेव, शाक्त, वैष्णव, जन ओर बौद्धतस्त्र एवं अस्थ वैदिक ओर वं दिकेतर 
सम्प्रदाय । 


(२) सन्तो तथा महाट्माओं का दशंन-यदि भारत के जीवनशेली को 
यहु स्पष्ट हो नाताहै किं वह विद्वानों ओर चिन्तको के विचारो से उतना 
प्रभावित नहीं दै जितना सन्तो तथा महात्माओं के विचार से । भारत इन 
महात्माओं का विचार सम्पदासे सदा ही समृद्ध रहा है ओौर यहु अक्षुण्ण वैभव 
आज भी देश के विभिन्न भाषाओं मे उपल्न्ध है उदाहरण के किए कृच का संकेत 
कियाजारहारै- 


हिन्दी मे- कबीर, तुलसी, सूर, रैदास, मीराबाई, दरियासाहेव आदि । 
मराठीमे- ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, एकनाथ, महीपति, आदि भाज साहेब । 
कर्णाटक में--वासवेश्वर, चन्नावासव, सवेज्ञ, प्रमुदेव-आदि । 


इसी प्रकार बंगारी, उडिया, तमि, तेग आदि सभी भाषाओं में सन्तों 
ने अपूवं ज्ञान सम्पदा एकत्र की है । यद्यपि यह्‌ ज्ञान सम्पदा तकं यृक्तियों से उतना 
सुसंगटिति नहीं है जितना साक्षात्‌ अनुभूति, निष्ठातमक प्रयास एवं आदश 
आचरण से । 


( ३.) नव जागरणकालीन चिन्तको का दशंन- पराधीनता को बेडी को 
काटने के स्यि राज्यक्रान्तिके साथ ही विचारक्रान्ति का भीसूत्रषात हा । यह 
अनुभव किया जाने र्गा कि विचार तथा व्यवहार मे, कथनी एवं करनी में 
सामञ्जस्य स्थापित किए बिना नव समाज का निर्माण नहीं 'हौ सकता । इस उद्देश्य 
की पूति के लिये अनेक चिन्तकों ने अधिक प्रयास किया ओर भारतीव दशंनको नया 
मोड दिथा । इन चिन्तको मे राजाराममोहनराय, रामकृष्ण, विवेकानन्व, स्वामी 
दयानन्द, रामतीर्थं, तिलक, गान्धि, टेगोर, डा° भगवानदास, अरविद, इकवाल 
ज्ञादि का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 


( ४ ) आधुनिक भारत में अनेक सम्प्रदाय अपने सिद्धान्त के प्रचार एवं प्रसार 
करते हुये अपने सिद्धान्त के पणं निष्ठा के दावा के साथ रह रहै ह, इनके 
सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दोनों पक्षो पर वतमान समाज कि स्थिति तथा आगे 
माने वाले समाज का आघार टिका हुआ है । इनमं शेव, शाक्त, वैष्णव, जेन, बौद्ध 
सिख, पारसी, मुसलमान, इसाई आदि प्रु है । 


परिसंवाद-३ 


भारतीय परम्पर के अनुशीखन से नया दशंन संभव २५७ 


अतः इनके सिद्धांत एवं व्यवहार का निष्पक्न अध्ययन भारतीय दशेन का 
एक अनित्रायं एवं अविभाज्य अंग प्रतीत होता है । 


(५) क~-आज के भारत मे अनेक विश्वविद्यालय रहैँ। उनमें दशंनके 
विभाग हैँ तथा दर्शन के अनेक विद्वान अध्यापकों द्वारा दशंन का अध्ययन अध्यापन 
होरहादहै। सम्भवदहै कि इस अध्ययन-अध्यापन में आने वाले अनेक मत अपनी 
उत्पत्ति की दृष्टि से अभारतीय हैँ किन्तु उनका. अध्ययन-अष्ट्ापन हमारे विष्व- 
विद्यालयों मे हमारे अपने चिन्तको द्राराहो रहा है तो क्या हैम उन्हँ सदा अभारतीय 
दशन ही कहते रहेंगे या उनका समावेश भारतीय दशंन सें करेगे ? 


ख--इन विश्वविद्याख्यों के अनेक उदुःदट विद्वानों ने अनेक प्रकार से दर्शन 
कीसेवाकीरहै तथा अपने विचारों कोस्फुट या अस्फुट रूप में अपने दारा रचित 
ग्रन्थों में निबद्ध कियादहै। क्या इन विचारोंको भारतीय दर्शनम समविशन कर 
हम एक महती ज्ञान सम्पदा ( जो वास्तव में भारतीय हैँ ) से अपना अधिकार समाप्त 
नही कर रहे हैँ ? इन विदानो में प्रो° हिरियन्ना. श्री के. सी. भटाचायं, डा. रानाडे 
डा. राधाङृष्णन्‌, डा. जे° एन ° सिनहा, ० दासगुप्ता, डा. टी° आरर्वी° 
भूति, डा° महादेवन्‌ आदि के साथ अनेक ओर नाम जोड़े जा सकते हैँ } 


(६) प्रत्येक प्रचलित भाषा मे दशंन सम्बन्धो विचार होते हैँ। ये विचर प्रायः 
दो प्रकार से निबद्ध होते हैँ (१) स्वतन्त्र दाशंनिक ग्रन्थके रूप में, (र) साहिष्िक 
कृतियो मे दार्शनिक पृष्ठभूमि के रूप मे । भारत एक बहुभाषीय देश हैँ जिसमें संवि- 
धान द्वारा चौदह भाषाओं को राज्य भाषा कां स्तर प्रदान किया गया है] इन प्रयेक 
भे उपलब्ध दार्शनिक सामग्री को भारतीयदशंन की उपरुज्ध राशि में जोडनाक्या 
आवश्यक नहीं है ? 


(७) यह्‌ मान लेना कि प्राचीन भारतीय साहित्य-संस्छत, पालि, प्राकृत 
आदि में जो कु दार्शनिक चिन्तनको सामग्री थीसंगृहीतदहो चुकीदै, निराधार 
एवं कल्पित मान्यता है । क्योकि अभी देश-विदेश के अनेक ॒पुस्तकाल्यो मे सहसरं 
पाण्डुलिपियां पड़ी हुई हैँ जिनको प्रकाशित किये विना उनके सम्बन्धमे कुछ भी 
कहना सीमा का अतिक्रमण करनादहै। जो प्रकाशित सहित्य है उसका भी पूर्ण एवं 
साङ्गोपाङ्ग अध्यन अनेकं सूक्ष्म दाशेनिक सिद्धान्तो को प्रकाशमेला.सकतादहैजो 
वास्तव मे भारतीयदर्शान के अज्ञात भण्डार हैँ। इनको प्रकाशमें कये बिना 
भारतीय दशंन को सौमा बनाना कहाँ तक युक्तिसंगत होगा ? 


परिसंव!द~-२ 
३३ 


२५८ भारतीय चिन्तन की परम्परा मेँ नवीन सम्भावना 


(८) आधुनिक भारतीय परिवेश में अपेक्षित दशंन--स्वतन्तर भारतम 
अनेक एेसी समस्याएं है जिन पर दाशंनिक चिन्तन आवश्यक ही नहीं, अपितु 
अनिवायं हो गया है) हम अपने परिवेश मे बाहरी विचारों तथा सिद्धान्तो से काम 
चखाने का प्रयास करते हैँ किन्तु अनुभव के साश््यके आधार पर कहा जा सकता 
है कि यह्‌ प्रयास ग्रन्थयो को सुञ्चलाने के स्थान पर उन्हँं ओर उलन्ञाता जा रहा 
है, अतः इन समस्याओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर निम्नकिखित दशंन शाखाओं 


को स्पष्ट रूप देना आवश्यक प्रतीत होता है । 


(१) शिक्षादशंन--आज की शिक्षा, शिक्षक. शिक्षार्थी, शिक्षा का उद्देश्य, 
शिक्षण संस्थाओं का स्वरूप आदि पर देश की आवश्यकता, अपनी संस्कृति, वतमान 
युग तथा विश्वमे अपनेदेशकी स्थितिकोध्यान मे रखकर दार्शनिक चितन 
आवश्यक है, इसके बिना न तो शिश्ना फल्वती हो सकती है ओर न शिक्षा संस्थाओं 
मे उत्पन्न समस्याओं का समाधान ही हो सकता है । 


(२) धमनिरयेक्ष समाजवाद का दर्शन भारत के लिए, जहाँ अनेक धर्मं तथा 
अनेक प्रकार के व्णभेद, जातिभेद व्यवसायभेद विद्यमान दै । जहाँ परम्परावादिता 
आधुनिकता का सतत संघषं चलता है, अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । 


युग की आवश्यकता को देखते हृए भारत के किए इसी प्रकार राजदशंन, 
विज्ञानदशंन आदि की अपेक्षा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 


अभी तक हमारे विश्वविद्यालयों मे यूरोपीयदर्शन की ही भारतौयदशंन 
के साथ तुकनात्मक अध्ययन की एक परम्परा बन पायी है। इस परम्परा को व्यापक 
बनाने कौ आवश्यकता प्रतीत हौ रही है । ओर चाइनीज, अमेरिकन, इस्छाम एवं 
विश्व के अन्य विभिन्न दशंनों के साथ भारतीयदशंन के अध्ययन की भी अपेक्षा है । 


उक्त विकल्पों की व्यापकता को देखते हए यह निर्णय करना आज के विद्वानों 
के लिए आदश्यक हौ गया है किं इनमें से किन-किन विकल्पों को भारतीयदशंन में 
समावेश किया जाय ओर किनको नही ? हम यहाँ इसे प्रश्न रूपमे ही छोड़ देना 
चाहते हैँ ओर आशा करते हैँ कि इस पर विचार विमशंदहयौ ओर भारतीय दशन के 
स्वरूप का स्पष्ट निर्धारण किया जाय, जिससे सामान्य पटा छिखा व्यक्ति भो भारतीय 
दर्शन से एक निरिचित अथं समज्न सके ओौर विचारकोंको भी खीचादानी का अवसर 
न रहे । | 


प्रिसंवाद- 


भारतीय परम्परा के अनुशीलन से नया दशंन संभव २५९ 


वर्गोकरण--भारतीय दशंन के वर्गीकरण के सम्बन्ध मे परम्परागत दष्टिसे दर्शन 
के दो भेद दँ आस्तिक ओर नास्तिक । नास्तिकिवे दँ जो श्रुति के प्रामाण्य का विरोध 
करते हैँ तथा तकं एवं प्रत्यक्ष की प्रामाणिकता स्वीकार करते हैँ। इनमें श्रुतिकै 
प्रति लेश मात्र की श्वद्धा नहीं देखी जाती 1 


नास्तिक दो प्रकार के हें । आध्याक्षिक ( भत्यक्ष प्रमाणवादी ) तथा ताक्िक । 
चा्वकि प्रथम प्रकारका नास्तिक दै) ताक्रिक नास्तिकिकेदो मेद हुं क्षणिकवाद 
ओर स्याद्वाद । इनमें क्षणिकवादी बौद्ध दह ओर स्याद्रादी जेन । आस्तिकिभी दो 
प्रकारके ( १) सगुण जत्मवादी { २) निगुण आत्मवादी 


८ १ ) सगुण आट्मवादी भी दो प्रकारके है-(क) त।क्रिक, (ख) श्रौत । 
ताकिक भी दो प्रकार के ह--(१) प्रच्छन्न ताक्रिक, (र) स्पष्ट ताक्रिक । 


१-- प्रच्छन्न तरक्तिकि भी दो प्रकारके है-८१) प्रन्छन््रेत (२) स्पष्टेत, 
रामानुज दशंन प्रच्छन्न दवेत है तो माध्वदशंन स्पष्ट द्रत । 


२- स्पष्टताक्िक भी दो प्रकारके है--भोग साधन-अहृष्टवादी तथा उत्पत्ति 
साधन-जदृष्टवादी । भोगसाधन अदृष्टवादी भी दो प्रकार के है- विदेह्‌पुक्तिवादी 
तथा जीवनभुक्तिवादी। विदेहुमुक्तिवादीभी दो प्रकारके ह--ञात्मभेदवादी तथा 
आत्मक्यवादी ! मत्मभेदवादीके दो भेद है -कमं-अनपेक्ष-ईश्वरवादी, कमंसपिक् 
ईश्वरवादी । कमंअनपेक्ष ईश्वरवादी { चकृरीश पाशुपत ) कमंसपिक्ष॒ईश्वरवादी 
( शेव ) आत्मेक्यवादी प्रत्यभिन्ञादशन वाले है! उत्पत्तिसाधन अदृष्टवादीभीदो 
प्रकारके हशब्द को प्रमाणान्तरं अनङ्खकार करने वाले तथा शब्द को प्रमाणान्त 
अङ्खीकार करने वाले । इनमें प्रथम में बंशेषिक तथा दूसरे में नंयायिकों को रखा 
गया है। भौतदाशंनिक भी दो प्रकार के है वाक्या्थंभेदी तथां पदा्थंभेदी। 
मीमांसा प्रथम भेद का प्रतिनिधि है, वयाकरण दूसरे का। निगुण आत्मवादी भी 
दो प्रकार के हँ ताफिक तथा श्रौत । इनमें ताकिक भौ दो प्रकारके हैँ अनीश्वरवादी 
तथा ईश्वरवादी । इनमे सांख्य को प्रथम वगंमे ओरयोग कोदूसरे वगं में रला 
गया है । त्था श्रौत ( निगुण आत्मवादी ) शाकरवेदनन्त को माना गया है ।र 


१. श्रुतिप्रामाण्याव रोधिनस्तािकविशेषाः नास्तिका एतेषां च ठेडतोऽपि न श्रुतौ श्रद्धा 
संददयते । उपोद्धात सवंदशं नसंग्रह॒ ४० ७९ 
२. उपोद्धात ° ११८ (सवंदशेनसं ग्रह) 


परिसंवाद-~-३ 


२६० भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनाणएं 


इस वर्गीकरण मे भारतीयदशंन के प्रथम विभाजकधमं के रूपमे श्रुति के 
प्रामाण्यया अप्रामाण्यको मान चिया गया है। इस मान्यता की सदोषता के सम्बन्ध 
मे कु विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । 


¦ ९) यहाँ श्रुति का अथं निश्चित नहीं किया गया है । प्रथम विकल्प में श्रुति 
का अर्थं वेद्‌ एवं वेद का अथं मन्त्र ब्राह्मण" मानागया। कितु एसा करने पर 
उपनिषद्‌ तथा उनके उपर आधारित दशंन भी आस्तिक वगंसे बाहर होने लगे, 
तब वेद को कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड भेद करके आरण्यक एवं उपनिषद 
को अवेद के अन्तगंत कायां गया 1 


वेद याश्रुतिके इस परिष्कारके वाद भीज्ञानं का एक विशार भण्डार 
जो आगम ओर तन्न के नाम से प्रसिद्धथा जिसके आधार पर .अनेक दार्शनिक 
सिद्धान्तो का उद्भव हभ था आस्तिक दशंन में समाविष्ट नहीं हो रहा था । अतः 
उसका समवेश करने के किए श्चूति शब्द के अथं का पुनः विस्तार किया गया ओर 
यह्‌ कहा गया कि श्रुति दो प्रकार की है वैदिकी एवं तात्रिको । 


(२) उक्त चर्चा से यह्‌ स्पष्ट है श्रुति शब्द का अथं अवसर के अनुसार बदल्ता 
रहा है, 

। (३) श्रुति के सम्बन्ध में दूसरा विवाद पौरुषेयता एवं अपौरुषेयता का रहा है 
इसमे पौरुषेयपक्ष हठात्‌ ईश्वर की मान्यता के किए बाध्य है । अपौरुषेधपक्ष 
को शब्द नित्यता एवं बाह्य नित्यता मानने के किए बाध्य होना पडता दहै । ये दोनौँ 
मान्यताएं शब्द प्रमाण या किसी उच्चतर अनुभूति कौ अपेक्षा रखती दँ 1 सामान्य 
अनुभव तथा सामान्य अनुभवाध्रित तकं इन दोनोंमे ते किसी एककोभी सिद्ध 
करने के लिए पर्याप्त नही है | 


(४, उच्चतर अनुभूति की प्राप्ति के उपरान्त व्यक्ति में आप्तताआ जाती 
है ओर आप्त के उच्चरित वाक्य मे प्रामाणिकता माभ्यहै तो एेसी स्थिति में यह 
भेद करना कि आस्तिक सम्प्रदाय के ऋषियों के हुए साक्नात्कार एवं उच्चरित शब्द 
प्रमाण है ओर नास्तिक सम्प्रदाय के ऋषियों के हृए साक्षात्कार एवं उच्चरित शब्द 
प्रमाण नहीं ह, न्याय संगत नहीं हो सकता । यदि बुदधवचन एवं जिनबचन को 
भी श्युति का स्थान प्राप्त हो गया होता (जो दुभग्यि वश नहीं हो सका ) तौ निश्चय 
१. श्रुति-वेद हैः वेदमन्त्र ब्राह्ममणात्मको वेदः श्रुति दुवेधान्वेदिकी तार्त्िकी वेति" 

( मेधातिथि-मनुस्मृति ) । 


परिसंवाद~३ 


भारतीय परम्परा के अनुशीलन से नया दर्शन संभव २६१ 


ही उसी प्रकार यह्‌ भेद भी समाप्त हो गया होता, जिस प्रकार निगम तथा आगम 
का भेद कर्मकाण्ड एभं ज्ञानकाण्ड का भेद समाप्त हुआ । 


(५) विभाजक धमंके रूपमे उक्त मान्यताको स्वीकार करने की मात्र 
परम्परा रही है, जो संस्ृेतिभेद एवं विचार भेद कौ असहिष्णुता से उत्पन्न है 1 
इसका कोई मौलिक आधार नही है 1 


नवीन वर्गोकरण कौ आवश्यकता -उक्त दोषो" को देखते हुए यह्‌ आवश्यक 
प्रतीत होता है कि आग्रहरहित होकर भारतीय दशंनका वर्गीकरण किया जाय) 
किन्तु वैर्गकिरण को स्पष्ट एवं ताकिक दोष से रदित रखने के लिए कुछ शर्तो को 


पूरा करना होगा । 


(१) वर्गो मे विभक्त होने वाले भारतीयदशंन की सीमा का निर्धरण 
करना होगा । । । 


(२) उन अधारभूत विभाजक धर्मो को लेना होगा जो एके ओर मान्यता 
पर आधारित न हो ओर दूसरी ओर परस्पराच्छादनता सांकयं, अतिव्याप्ति, भव्याप्नि 
विभागं के दोषों के निवारण करने मे समथंहों। 


अतः इस सम्बन्ध में केवल कुछ सुञ्चाव उपस्थित किए जा रहे है 
(१) भाषाभेद के आधार परः; संस्छृत, पाकि, प्रकृत, एवं आधुनिक भाषायें । 


(२) शंल्मी भेद के आधार पर: (क) भाषागत शेली-संवाद, सूत्र, भाष्य, 
टीका, निबन्ध, प्रबन्ध, आदि । (ख) प्रतिपादन शेली । 


(१) विश्लेषणात्मक (२) वर्णनात्मक या विवरणात्मक 
| व 
(र 1. | | 
स्वतन्त्रतकं मूलक शास्त्रानुकूलतकंमूखक  उपदेशात्मक व्याख्यानात्मक 


(३) आलोचनात्मक, (४) समन्वयात्मक, (५) तुखनात्मक आदि 
(३) प्रतिषाद्य विषय के स्वरूप के आधार पर । 

जैसे- ,क) भौतिकतत््ववाद-अतिभौतिकतत्त्ववाद-आध्यात्मिकतत्ववाद 
(ख) एकतत्त्ववाद, उभयतत्त्ववाद, अनेकतत्त्ववाद 
(ग) प्रत्ययवाद, वस्तुवाद 


परिप्त॑वाद-रे 


२६२ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनाप्‌ 


(घ) नित्यतावाद (शाश्वतवाद) उच्छदवाद, मध्यमवाद 
(ङ) आत्मवाद, अनात्मवाद, ईश्वरवाद, अनीश्वरवाद 


(४) लक्ष्य के आधार षर -पुख्य लक्ष्य-एेहिकसुख, स्वगं, मोक्ष, निर्वाण 
भाग्यवद्धंक आदि 


-गौणलक्षय-तच्वज्ञान, शास्त्राथं मे विजय, प्रतिभा-विकास ) समाजसुधारः 
नवनिर्माण 


(५) प्रमाण के आधार पर-(क) प्रमाणसंख्या-एक प्रमाण, दो प्रमाण, तीन 
प्रमाण, चार प्रमाण, अनेक प्रमाण 


(ख) प्रमाण सम्प्लव--प्रमाणष्यवस्था 
(ग, स्वतः प्रामाण्य, उभय प्रामाण्य, सपिक्षवाद (स्याद्वाद) 


(६) कायकारण के तथाभूत आधार सिडान्तों के आधार पर- आरम्भवाद, 
सन्तानवाद, परिणामवाद, विवतंवाद । 


(७) साधन कं आधार पर-कमंप्रधान, ज्ञनप्रधान, भक्तिप्रधान, समन्वया- 
त्मक, समुच्चयात्मक । 


(८) परम्पराभेद के आधार पर-भारतीय परम्परानुसारी, पाश्चात्य- 
परम्परानुसारी, तुक्नात्मकः स्वत्तन्वरचिन्तनात्मक । 


यह्‌ संकलन एवं दिग्दशंन मात्र हैँ 1 इसका विवेचन, संशोधन, संवदूरधन, 
नितान्त अपेक्षित है। । । 


प्रस्थान -भारतीयदशंन के परम्परागत प्रस्थानों का निह्पण भी आस्तिक 
प्रस्थान तथा नास्तिक प्रस्थानके रूप किया गया है। जिसका एक संक्षेप किन्तु 
स्पष्ट वर्णन महिम्नस्तोत्र के “त्रयी सांख्ययोग” शलोक की मधूमूदनसरस्वती 
की व्याख्या मे उपल्च्छ है । नास्तिक भरस्थानोंका नाम यहाँ निर्देश करने के बाद 
मधुसूदन सरस्वती कहते हँ किं इन नास्तिक प्रस्थानों का समावेश क्नु कुटिल 
नाना पथो मे इसलिए नहीं क्रिया गया है क्योकि वेद वाक्य होने से ये साक्षात्‌ या 
परम्परया पुरुषार्थं के उपयोगी नहीं है ! इस प्रकार अन्यत्र भी दशंन का वर्णन समिति 
रूपमेदहीहुजादहै। | 


परिसंवाद-३ 


भारतीय परम्परा के अनुशीच्न सं नया दशंन संभव २६३ 


इस निबन्ध के प्रारम्भ मे उपस्थितं अनेक विकत्पो का समविश यदि भारतीय 
दशंन मे किया जाय तो निश्चय ही इसके नवीन प्रस्थानों की आवश्यकता को भी 


अस्वीकार नहीं किया जा सकता । उक्त समस्त विकल्पों के आधारो को भी भास्तीय 
दशंन के प्रस्थान मानकर उन पर विचार करना होगा । 


निर ~ नये प्रस्थानों के समवेश का प्रश्न नवीन परिप्रेक्ष्य के स्पष्टीकरण पर 
र है। । 


उक्त विवेचन से हम इस निष्कषं पर पहुंचे हैँ कि भारतीय दशन के स्वरूप 
तथा क्षेत्र उसके वर्गीकरण तथा उसके नवीन प्रस्थान की समस्या एक व्यापक एवं 
जटिक समस्या है ! उसको सुल्ञाना कोई सरक काम नहीं है । इसके लि९्‌ आग्रह 
रहित होकर संघटित प्रयत्न करने की आवश्यकता है । 


1). 


परिसंवाद-२ 


संस्कृति-दर्शन-सम्भावनायं ओर स्वरूप 


--डा° शम्भुन।थ सिह 


दशन का मूक अथं है देखना, साक्नात्कार करना । किम्तु जब हम दशंनशास्त् 
शब्द का प्रयोग करते हैँ तो हमारा तात्पथं उस शास्र से होता है जिसमे ताकिक 
पद्धति से किसी एेसे सिद्धान्त कां प्रतिपादन किया जाता है जो अपने विषय के चरम 
सत्य या मूरतत्तव से सम्बन्धित होता है । इस तरह दशंनशास्त्र सामान्यचाक्षुष 
साक्षात्कारजन्य अनुभव नहीं है । अन्नमय कोश से लेकर आनन्दमय कोश तक के 
सभी अनुभव चेतना के साक्नात्कार-जन्य अनुभव है किन्तु उनके अनेक स्तर जो 
क्रमशः ऊर््वोध्वं रूप में स्थित होते दै । दशंन ऊर््वध्वंक्रम से चेतना के चतुथं स्तर के 
अनुभवो का शास्त्र है । उस स्तर से नीचे के स्तरों के अनुभवो के क्रमबद्ध ओर तकं 
पूणं विवेचन-विश्लेषण को ज्ञान-विज्ञान तो कहा जा सकता है, पर उन्हँ दशंन की 
संज्ञा नहीं दी जा सकती । 


किन्तु इसका यह्‌ तात्पयं नहीं कि दशन जीवन से कटा हुआ किसी अतीन्द्रिय 
लोक के अनुभवो का शास्त्र है । मानव सभ्यता के विकास का इतिहास वस्तुतः 
ज्ञान-विज्ञान, विद्याओं ओर कराओं के उत्तरोत्तर विकास का दतिहासहै। इस 
विकास क्रम मे दर्शन शास्त्र निरन्तर मानव जीवन से सम्बद्ध रहता आया है) 
विभिन्न दाशंनिक सिद्धान्तो मे अन्तिम निष्कषं भले ही कल्पनाभित प्रतीत हो, किन्तु 
उनका प्रारम्भ जीवन की यथाथं समस्याओं को लेकरही हृजाथा। दुःख, जरा, 
मरण, क्षणिकता, परिवतंन आदि तथ्यों से अधिक यथायथं समस्या ओर क्याहो 
सकती है ? सृष्टि की उत्पत्ति ओर विकास की समस्या क्या अययार्थं है ? भारतीय 
दर्शनों का प्रारम्भ इन्हीं प्रश्नों को लेकर हज । चेतना के निम्नस्तरों के अनुभव 
दर्शन के “कच्चे भालः अर्थात्‌ चिन्तन ओर प्रयोग की सामग्री मात्रं । चेतनाके 
मुख्यतः पांच स्तर हैँ १. सहजातवृत्ति ओर सहजज्ञान का स्तर, २. वंशपरम्परागत 
ज्ञान का स्तर ३. शास्त्रीय ज्ञान का स्तर, ४. दार्शनिक ज्ञान का स्तर ५. प्रातिभ- 
ज्ञान समाधि दलाके ज्ञान कास्तर। 


परिसंवाद-३ 


४ £ ५ ~~ 
संस्कृति-दशंन सम्भावनाये ओौर स्वरूप २६५ 


इसमे से पहला स्तर मानवेतर प्राणियों अथवा आदिम मानव की अविकसित 
चेतना का स्तर है । जिसमें रचना धर्मिता सहजातवुत्ति ओर सहजज्ञान की प्रेरणा 
पर आधारित होती है । मधुमक्खी को मधुछत्र, बया का धोंसला, दीमकों का बल्मीक 
तथा इसी प्रकार के अन्य पशु पक्षियों के कायं अद्भुत ओर श्रमसाध्य होते हृए भी 
उनकी बौद्धिक क्रिया के परिणाम नहीं है । ये उनकी सहजात प्रवृत्ति ओौर सहज 
ज्ञान के द्वारा सम्पत्न होते हैँ । । 


द्वितीय स्तर वंशपरम्परागत ज्ञान का होता है जो मानव सभ्यता के आदिम 
कालमेही प्रारस्भहो गयाथाजौर अज तक वतमान है) आदिम युगमें पषाण- 
कासे लेकर ताम्रधुग तक मनुष्य ने सभ्यता के जिन उपकरणों का विकास किया 
उन्हें प्रत्येक कबीले के रोग वंश-परम्परागत रूप में सी ठते रहते थे । प्रस्तरास्व्, गुफा- 
चित्र, गृह-निर्माण- मृत्मांड-निर्माण आदि से लेकर घरेलू उपयोग कौ विविध वस्तुओं 
ओजारो ओर यंतरों तक का विकास वंशपरम्परागत रूपमे ही हुमा ओौर कषि-युगीन 
समाजमें श्रम-विभाजनंकी प्रयाप्रारम्भहो जनेतथा वर्णो ओर जातियों का 
विभाजन हो जाने के बाद विविध पेशेवर जातियों मे अवरिष्टरह॒ गया। तेरी, 
कुम्हार चमार, कोयरी, आदि जातियों मे वे उपयोगी कलये या विद्याये वंशपरम्परा- 
गत रूपमे आज भीचली अ रही) वेदिक कारमं भारतम ब्राह्मणोंकोनयौ 
विद्या का, सूत-मागधी को इतिहास-पुराण का, राजन्य वगं को युद्ध-विद्या का, वेश्य 
वं को ग्यापार-घन्धो का ओर शूद्रको कृषि-कमं एवं कला कौर का ज्ञान, 
वंश परम्परा द्वारा ही प्रप्हृताथा। इनकाप्रारम्भमेनतो शस्त्रथा नं इनके 
प्रशिक्षण की व्यवस्था थी 1 यह प्रया आजभी अनेक देशोमेकिसीनकिसोलूपमें 
वतंमन है) । । 


चेतना का तीक्षरा स्तर बहु है जिसमे विभिन्न विद्याओं ओर कखाञों के 
शास्त्र बन जाते हँ । ये शास्त्र परिश्रम ओर ज्ञान के प्रश्रय के उद्देश्य से बनाये जाते 
हैँ । किसी चिद्या का शास्त्र बनने का यहु अथं नहीं कि उसके पूवं वह्‌ विद्याथीही 
नहीं । इसके विपरीत उससे यह भमाणित होता है किये विद्यायः वर्तमानमेथी 
जिसका सम्यक्‌ अध्ययन करके ताकिक पद्धति से उनके अवयवो का वर्गीकरण स्वरूप- 
निर्धारण ओौर विवेचन करके उनके सम्बन्ध मेँ सिद्धान्त बनाये गये तथा उनके , 
रक्षणो ओर नियमों का निर्धारण किया गया। भारत मे उत्तर वैदिक कारमें 
शिक्षा, निरुक्त, व्यवस्था, ज्योतिष, कल्प ओर छन्दस नामक शास्त्रों का विकास 
वेदिक ज्ञान के संरक्षण एवं प्रचार तथा विद्याधियों एवं शिष्यो के किए ही हुमा था। 
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(| 
धनुविद्या, नाट्यदास्व, धमंशास्छर, पुराण आदि का प्रणयन भी इसी उपयोगित्तावादी 
उद्देश्य से हभ । आधुनिक युग मे सभ्यता के विकास के साथ-साथ नये-नये शस्त्र 
का प्रादुर्भाव सामाजिक उपयोगिता के लिए हुमा । जसे इतिहास, भूगोल, अथंशास्व, 
समाजशास्त्र, नृतत्वशास्त्र, भाषा-विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भशास्त्र, खगोलशास्त्र, 
रसायनविज्ञान, जीवविज्ञान, वनस्पतिविन्ञान, शरीरविज्ञान, तथा विविध प्रकारके 
प्राविधिक शास्त्र आदि । ज्ञान, विज्ञान ओौर प्रविधि सम्बन्धी इन सभी शास्त्रोंका 
उद्देश्य प्रशिन्नण देकर ठेस विशेषज्ञों को तैयार करना है जो प्राकृतिक साधनो द्वारा 
वैज्ञानिक ओर प्रयोग सिद्ध पद्धतियों का उपयोग कर उन मानव के भौतिक सुख के 
हित में नियोजित कर सके । 


इन आधुनिक शस्त्रो के विकास के पूवं भीये विद्यां वतंमान थीं किन्तु 
उनका शाख नहीं था, वे वंशानुक्रम परम्परा से चरती आं रही थी । इन्हीं विद्याओं 
के क्षेत्र मे अनेक वैज्ञानिक आविष्कार भी किथे गये, जिनका उपयोग मानव के हित 
के किए किया जाता है । 


चेतना के विकास काचतुथंस्तर दशंन काहै। इस स्तर परज्ञान की 
उपरुन्धि उपयोगिता के किए नही, केवल जान के लिए होती है । इस तरह दशन 
का कक्ष्य केवर सत्यान्वेषण या तत्त्वान्वेषण है । यह्‌ दूसरी बात है करि दर्शन 
दारा ` उपलब्ध ज्ञान समाज के हित के ठल्एिभी प्रयुक्त टो। किन्तु दाशंनिकका 
रधषय तत्त्वान्वेषण ही है । इस अन्वेषण की प्रक्रिया बौद्धिक ओर तक॑संगत होती है । 
अतः हुम कह सकते हँ कि ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी शास्त्र जहाँ समाप्त होते दहै, वहाँ से 
दशन का प्रारम्भ होता है । फिर भी दर्शन मे चेतना के पूरववर्ती तीनों स्तरों का ज्ञान 
सामप्रोया समवायकंल्पमें वततंमान रहतारहै। दाशंनिककी प्रतिभा दशनकां 
निमित्त कारण होती है जो केज्ञानिक ओर शास्त्रज्ञ के बौद्धिक पद्धति भौर ताक्रिकता 
का प्रयोगतो करता है पर उपयोगिता कौ सीभा तक जाकर रकं नही जाती, बल्कि 
ओौरभी ऊंचाई पर पहुंच कर चरम सत्य को बक्पूवंकं उपलन्ध करती अथवा 
उपलब्ध करने कां दावा करती है । | + 


चेतना का पंचम स्तर पश्यन्तीवाक्‌ या सम्यकज्ञान का स्तर है जो साधना 
कौ सरणियों को पार करने के बाद समाधिदशा मे उपलब्ध होता है। इस स्तर पर 
ज्ञान कौ उपलन्धि प्रातिभन्ञान दिव्यदृष्टि ( ४55० ) दाया होती है। चरम 
सत्य या परमतत्त्व का साक्ना्तार इसी स्थितिमे होताहै ओर इसी. ज्ञानको 
प्रल्ान या वास्तविक दशन कहा जा सक्ता है । यह्‌ ज्ञान कायं-कारणः परम्परा 
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विहीन, तकातीत ओर अध्रमेय होताहै। इस स्तर परओं अनुभव होता है, वहु 
खगभग अनिवंचनीय होता है । किन्तु अनि्वंपनोय ओर अप्रमेय हति हर भो कह 
जतीन्द्रिय ओर अलौकिक नहीं होता । इस ज्ञान का मूल यथाथं जगत में ही होतादै, 
प्र उसकी मूर्धा परोक्ष सत्य का स्पशं करती है । इत तरह यहु जान प्रत्यक्ष मौर परोक्ष 
लोक के बौचसेतुके रूपमे होता है। वह्‌ साघन को, व्यवितत्व को सामान्य रूप से 
पूणंतया परिर्वातित कर देता है जिम वह्‌ सामान्य लोगों से भिन्न कोटि का ग्यवितिः 
बन जाता है, एसे हो ग्क्तियां को सिद्ध. महात्मा, सिद्ध कलाकार ओर कवि, सिद्ध 
सन्त भौर सिद्ध विद्वान कट्‌! जाता है । वे परप्रत्ययनेय बुद्धि वाले नदीं होते, उनका 
निजी विशिष्ट अनुभव होता है जिसे वे सव॑सुलभ बनाना चाहते है, पर सब मे उसे 
ग्रहण की क्षमता नदीं होती । अतः विभिन्न लोग उस ज्ञान को अपनी-अपनी सभ्यता 
ओर पात्रता के अयुभार अलग-अलग ढंग से ओर अलग-अलग रूप में ग्रहण करते हैँ । 
चेतना के अनुभवो के उपयुक्त पांच स्तरों के क्रममें यहध्यानदेनेकीबातहै कि 
भ्रथम ओर अन्तिम स्तर मे बौद्धिक आयास ओर ताफिकता का उपयोग बिल्कुल 
नहीं होता किन्तु इन दोनों स्तरों में मानवीयता ओौर नेतिकता का मदहर बटुत 
होता है। वंशानुक्रम दवारा उपलश्च ज्ञान बुद्धिका आश्वय अवश्य लेता है, कितु 
उससे बौद्धिक विवेचना का आधिक्य नहीं होता । इस कारण उसमें सहजता के. साथ 
सामाजिक सहगरोण की प्रवृत्ति होती है । यह्‌ ज्ञन प्रयोक्ता से व्यक्तित्व मे समा गय। 
रहता है जिससे उसके ज्ञान के स्तर ओर उसकी सांस्कृतिक चेतना मे सामंजस्य 
की स्थिति होतो है । तृतीय स्तरमे बौद्धिक प्रयास भौर ता्रिकता की अधिकता 


दिखाई पड़ने कगती है, परिणाम स्वरूप यहु ज्ञान ग्रहीता के बौद्धिक धरातल पर 
पटच कर वहीं रक जता है ! ग्रहीता इस ज्ञान का उपयोग तो अपने जीविकोपाजंन 
केक्ए्करतादहै अथवा सामाजिकहित के उपयोग के लिए; किन्तु उस न्ञान से 
उसका व्यक्तित्व अप्रभावित रहता है अथवा यों कँ कि उस ज्ञान में मनुष्य के 
व्यक्तित्व का निर्माण करने वात्र कोई तत्त्व ही नहीं होता। परिणाम स्वरूप 
एसा शास्रीयज्ञान समाज क! जितना हित करता है, उससे कहीं अधिक उसका 
अहित करता है । वह्‌ मनुष्य का बौद्धिक विकास तो बहुत अधिक करता है किन्तु 
साथी उस्तकी नैतिक ओर सौन्दयं बोधात्भक प्रवृत्तियों कौ जडो को काट देता 
है जिससेवे सूख कर भर जाती दँ । ज्ञान-विज्ञान ओर प्रविधि के शाखं की यही 
बिडम्बनाहै कि जितनाही अधिक उनका विकास होता जारहा दै, मदुष्य 
जाति मे मानसिक शान्ति गौर आत्मिक आनन्द का उतना ही अधिक अभाव होता , 
जारहाहै। । 
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दर्शन शास्त्र भी ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी वास्त्रो की भांति पूण्तया बौद्धिक 
प्रयास ओर ताकिक पद्धति पर आधित है। किन्तु उसकी हृष्टि उपयोगितावादी 
नहीं है, ओर यदि उका कुछ सामाजिक प्रभाव हो भी सकतारहै तो वह्‌ इतना 
अप्रत्यज्न ओर सूक्ष्म होता है छि सामान्य जन उत्तकौी ओर अक्ृष्टही नहीं होता । 
यही कारण है किंज्ञान व्रिज्ञानके इस चरम उकत्कर्षेके युगम दशंन का महत्त्व 
बहुत कम हो गया है । अज के इस भौतिकतावादी ओौर यथा्थंवादो युग मेँ इतना 
अवकाश किसके पास है कि वहु केवर तत्त्वज्ञान या सत्य की उपलब्धि के लिए दर्णन 
शाकी दुग॑म बौद्धिक घाटियोंको पार करे) दरूसरौ ओर दशन शास्त्र की सबसे 
बड़ी कमी यहु है कि वह्‌ सत्यान्वेषक को असाधारणतो बना सकतादहै, पर वह्‌ 
असाधारण, अनाचारी ओर असामाजिक व्यक्ति को सामाःय, सदाचारी ओर सामाजिक 
बनाने में पुणंतः असमथं है । वस्तुतः अतिशय जरौद्धिकतध्युक्त होने के कारण वह्‌ 
मानवं के रागात्मक ओर सौन्दयं बोधात्मकं पश्च का स्पशं नही कर पाता । फलतः दशंन 
शास्ज्ञ ओर मानवता के व्यावहारिक गुणों के बीच सामंजस्य नहीं स्थापित हौ पाता । 
इस तरह दाशंनिक ज्ञान अपनी जगह रहता है ओर दाशेनिक अथवा जिज्ञासु का 
जीवन अपनी जगह । दशंनशास्त्र को पूणंतः अधीन कर लेनेके बाद भो.यदि कोई 
दाशंनिक केवल ऊपर-उपर से दाशंनिक ओर अन्तर से मानवता के गुणों से रहित 
ओर राक्षस के लक्षणों से युक्तदहै तो इसमे दोष दशंन शास्त्रकाही माना जायेगा । 
सभी शस्त्रो ओर दशंनों का ज्ञाता महापण्डितरावण अनाचार ओर अत्याचार कां 
प्रतीकं बन गयाथा। यह इतिहास-पुराण की बात है किन्तु आज वेदान्त के महा- 
पण्डित मुकदमेबाज हैँ । पाणिनि जौर भतहरि के ज्ञान को हस्तामक्कवत्‌ आयत्त 
कर लेने वाले भाषा पण्डित दूसरों का अकारण अहित करने वाले ओर निकड़मबाज 
हैँ तो यह्‌ स्वतः प्रमाणित है कि दशंन ओर अन्य शास्त्र मनुष्य को व।स्तविक मनुष्य 
बनाने मे असमथं हैँ । 


अंतःचेतना के उच्चतम स्तर-प्रातिभज्ञान कं स्तरको ही हम आधुनिक 
युग में मानव कौ मुक्ति का चरम साधक मानते हँ क्योकि यह्‌ बौद्धिक संत्रास ओर 
पीड़ा से मुक्त होता है । वह्‌ मानवीय गुणों की पीठिका पर आधारित होता है ओर 
उसकी जड़ मनव कपिकासके आदिम कालं तक गप है। वहु स्वानुभूत ओौर 
साश्नाक्करृत ज्ञान है, वह्‌ बुद्धि का व्यायाम नहीं, व्यक्तित्व की उपकन्धि है ! वहु तर्क 
हारा, प्रमणोँद्रारया सदको सिद्ध नही करता, बल्कि अनिवंचनीय अनुभवो को 
चारित्यकी मूक वाणीम व्यक्त करतादहै\ यहु ज्ञान संस्करृतिकी चरम परिणति 
है, हजारों वर्षो से मानव संस्कारों मे संचित सत्यो की जीवन्त अभिव्यक्तिः है | वह्‌ 
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अस्वीकार नहीं परस्परा का अभिनवीकृत व्याख्यान है। यह्‌ ज्ञान साधक के 
सुसंस्कृत व्यक्तित्व से भिन्न नहीं है, क्योकि वह्‌ साधक के व्यक्तित्व को परिवर्तित 
कर उसे अपने स्चिमें ठालदेताहै। इस स्तर पर ज्ञान ओर ज्ञातां, कथनी 
ओर करनी मे कोई भेद नहीं रह जाता । यह ज्ञान बौद्धिकवर्शन नहीं, संस्कृति का 
दशन है क्योकि वह मानवीय संसृति के शाश्वत सत्यो का ही प्रतिबिम्ब है। हमा 
दृष्टि में दशन शास्त्रसे द्रष्टा के सा गात्ार जन्य अनुभव काशिकं महृ्तहै ओर 
दार्शनिक चिन्तकं से बड़ा दाशंनिक मैँ उन मानता हूं जो अगने साक्षात्कारजन्य 
अनुभूत सत्य को स्वं जीते हँ । इसी कारण मै ऋण्वेद के वाक्‌ सूक्त के द्रष्टा बृहस्पति 
( मण्डल १०--सुक्त ७१ ) को तया वाक्यपदीयम्‌ के कर्ता भतहरि को, . पाणिनि 
ओर यास्क से, हिरण्यगभं सूक्त (ऋ ° १०--२२०) के दरष्टा हिरण्यगर्भ, नासदीय सूक्त 
( ऋ” १०-- १२९) कै द्रष्टा प्रजापति परमेष्ठी ओर पुरुषसुक्त ' ऋ १०-- ०) 
के द्रष्टा नारायण को वेदान्त, मीमांसा, न्याय जओौर वेशेषिकर के प्रवर्तक दाशंनिकों से 
अधिक महान समन्नता हं! मेरी हृष्टि मे उपनिषदों के चिन्तक जनकयाज्ञवत्कय 
आदि कुमारिलमटु ओर शंकराचायं से. गौतमबुद्ध, नागान ओर दिङ्नाग से 
तथा महावौर, उदयन भौर कुन्दकुन्दाचायं से अधिक महान दाशंनिक हैँ । मै कण्पा, 
गोरखनाथ, रामानन्द, कबीर, नानक ओर तुल्सौ को किसौभी दाशनिकमसे 
अधिक महान समन्लता ह, आधुनिक युग मे महर्षि अरविन्द, स्वामी विवेकानन्द, 
स्वामी रामतीर्थ, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मागांधी मौर निराला मेरी दृष्टि में 
राधाकृष्णन्‌, रानाडे तथा अन्य किसी दर्शन के प्राध्यापक विद्वान से ` बडे दानिक 
थे । इस प्रकार जो दशंन जीवन कौ चिरन्तन समस्यार्जो को सुलक्ञाने कौ जगह स्वयं 
दाशंनिकं को ही सांसारिक प्रपंचो मे उलक्लाकर भटकात। रहे, वह्‌ दशंन नही, दशन 
कौ जड़ प्रतिमा मत्रहै। । 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बौद्धिक विवेचना वले समस्त शास्त्र, जिनमें 
दर्शन शास्त्र भी सम्मिक्ति है, मानव की मुक्ति के चरम साधक नदीं है । आन्तरिक 
भय, बाह्यसंत्रास अन्तदर॑न्ध, बा द्यसंघषं, आत्मपीडन ओर संवेदनशून्यता की 
समस्पाओं का समाधान किसी भी बुद्धिवादी शास्त के पास हो ही नहीं सकता । 
पश्चिमो देशों मे आज इस ॒बुद्धिवाद की असफलता सिद्ध हो चुकी दै । वैज्ञानिक 
ओर ओचोगिक उन्नति कौ होड में पश्चिम का मानव अपनी समस्त आत्मिक शान्ति 
ओौर्‌ मानसिक संतुलन खो बेठा है । उसे यह भय हो गर है. कि आधुनिक वैज्ञानिक 
आविष्कार द्वारा मनुष्य जाति कासंहारकिसी भी कं्णंहों सकंताहै। अपार 
भौतिक सम्पदा संचित कर लेने के बाद वह्‌ देवता है करि उसे एेतिहासिक परम्परा से 


परिसंवाद-३ 


२७० मारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भाव्रनारपं 


मानवीय गुणी की, आत्मिक सुख ओौर शाति की जो संचित सम्पदा प्राप्त हई थी उसे 
आज वहखोचुकादै। पुवंकेदेशभी, जोकभी धर्मदर्शन ओर आध्यात्मिकता के 
अग्रदूत थे, पश्चिमो देशों की बुद्धित्रादी सभ्यता कौ चकाचौध में अपनी सांस्कृतिक 
धरोहर को भुला चुके है । उन साधना-मागं ओर दाशंनिक चितन, उनकी समस्त 
आध्यात्मिक सम्पदा आज जङ्‌ ओर प्रस्तरीभूत हो गयी है । इसी कारण इन देशों के 
खोग उसे अपने सिर का बोक्च समक्षक्रर उतार फंकना चाहते हैँ । इसका कारण यह्‌ 
है कि इस समस्त आध्यात्मिकं ओर साधनात्मक ज्ञानको हजारों वर्षो से केवल 
पुस्तकों में बन्द कर रखा गथा है । उसे सामान्य जनता तक पहुचाने ओर जीवन में 
उतारने का अभ्यास बहुत पहने छूट गपा था ओर आज इन देशो के रोग भी उन्हीं 
मानसिक रोगों से ग्रस्त हैँ जिनसे पश्चिम के लोग । 


अतः आधुनिकं मानव की मुक्तिकाएक मात्र मागंयहीदहै कि वहु सबसे 
पहले मानव बने, वह अकुतोभय होकर मानवीय सत्यो का वरण करे ! यह्‌ मागं 
सभ्यता का नही, संस्कृति का मागं है । आज हमे एक एसे दशंन कौ आवश्यकता है 
जो बुद्धिव(द पर आघधारितन हो, बल्कि आत्मसाक्षात्कार ओौर आत्मोपकब्धि पर 
आधारित हो । आज की वज्ञानिक ओर तर्काधित सभ्यता ज्ञान, विज्ञान भौर प्रविधि 
के सोपानोंको पार करती हुई एक एेसे बिन्दु पर अ। पहुंची है, जहां अगे बढ़ने का 
अथं है अतल गतं मेँ गिरकर आत्महत्या करना । अतः मानवता को वहु से पी 
न्ौटाना होगा । उसे मानव जाति की उस सांस्कृतिक परम्परा का मागं दिखाना होगा 
जिसको मानव ने सहजात प्रवृत्ति ओर सहज ज्ञान दारा आदिम युग में कीट-पतंगों 
ओर पशु पक्षियों से सीखा था. जिसे उसने वंश परम्परा द्वारा प्राप्र कर युग युग तक 
अपने जीवन को सुखमय भौर श'न्तिमिय बनाया था । सामाजिक सहयोग, सामाजिक 
न्याय, विश्व-मेत्री, प्राणिमात्र के प्रति-प्रेम, अनन्त करुणा ओर ओौदायं, विशाल सहूदयता 
ओर अक्षय आत्म शकिति का जो स्रोत मानव जाति को उपलन्ध था उसके अमृततुत्य 
जल को पीकर मानव रासक्षत्व को शक्तियो से निरन्तर छ्डता हुभा भी सुखपूवंक 
जीवित रह सका । अपनी इस अनन्त यात्रा मे उसने जिन विद्याओं ओर कलाओं को 
आयत्त किया था, वे उसको आत्मिक शान्ति प्रदान करने वाटी थीं किन्तु जिस दिन 
उन विद्याओं ओौर कलाओं को बौद्धिकता ओर तर्कके तारों पे जोड़ दिया गया, उस 
दिन से उनका शक्ति ल्ोत सूखने छ्गा । वे विद्या न रहकर शास्त्र बन नयी, कला 
मं रहकर य॑श्र हो गयीं ओर रसात्मकं तथा आनन्दमय न रहुकर नीरस ओर दुःखमय 
बन गयीं । - 
` `संस्कृतिशन्यता का ही यह परिणाम हुआ कि भाज इस देशके लोगों का 
नेतिक पतन चरम सीमा तक पहुंच गया है । महात्मागांधौ ने सस्य ओर हिसा 


परिसवाद-ई३. 


संस्करति-दशंन-सम्भावनाये ओर स्वरूप २७१ 


के लिए आत्म-बकिदान तक करदेने कीजो शिक्षादी थी, आज उसका कोई नाम- 
लेवा तक नदीं है । सामन्यलोर्गोकी तोबातही क्थाबडासे बड़ा शक्ति सम्पन्न 
ग्यक्ति भो इतना अधिक अवसरवादौ, लोभी गौरं स्वार्थगरायणहोगयादहै कि वह्‌ 
अपनी राजनंतिक ओर सामाजिक हानि के भय से सत्य कहना तो ईर असत्य काही 
सत्य के रूप में हिदोरा पीटता है । आत्मिक ओौर नैतिक शवित के इस भयानक वास 
का परिणाम यह होगाकरिहम नतो अपने सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रख 
सकेगे ओर न पश्चिमो देशो की बुद्धिवादी नेतिकता को ही अपना पार्येगे । अतः 
भारतीय परिगरे्ष्य मे एक एसे नवीन दशंन की आवश्यकता है जो संस्कृति का 
दशंन हो, किन्तु सस्कृति का शास्त्र न बने, बल्कि संस्कृति-पुरुषो का निर्माण करे 
यह द शंन वस्तुतः जीवन-द शंन होगा, वाक्‌-विलास नही । यह प्रायोगिक ओर 
व्यावहारिक सल्यान्वेषण की उपरन्धियों को मानव हित मे नियोजित करेगा । वह्‌ 
विद्वानों ओर पण्डितो का नही, सिदध संतो, द्रष्टा कवियों ओर कलाकारों तथा प्रातिभ 
शक्ति से युक्त सामान्य व्यकियो का दशन होगा । इस दशंन का अध्यापन विद्याच्यों 
ओर विश्वविद्याल्यों मेंहोया नहो; किन्तु परिवारों सामाजिक संगठनों ओर विदद्‌ 
गोष्ठियो मे इस दशंन के सिद्धान्तो ओर उद्देश्यों को पहुंचाना आवश्यक होगा» ताकि 
निरन्तर प्रयास द्वारा समाज को मानसिक घाराको नयी दिशामें भोडाजा सके 


1). 


परिकंवाद--३ 


भारतीयचिंतन की परपर में नवीनदूर्शनों कीं 


सम्भावनाए 


नया द्येन कैसे १ | 
श्रीराधेश्यामधर ह्िवेदी 


दशंन को र्भी साम जक ओर वैज्ञानिक शास्त्रों का जन्मदाता माना जाताहै 
ओर सच तो यह्‌ है ।क दार्शनिक चिन्तका ने ही समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, एेतिहा- 
सिक दशंन तथा राजनीतिक दशंन आदि को जन्म दियाहै) भारतमें भी दाशंनिक 
चिन्तन की एक प्राचीन परम्परा है ओौर वहु परम्परा आज भी नये चिन्तन के 
रूपमे तो नहीं, परन्तु अध्ययन अध्यापनके रूप मे अवश्य अविच्छिन्न रूपसे 
चली आ रहीहै। प्राचीन भारत के ऋषियों के वचन एवं कतव्य मे एकता थी, 
तभी तो ऋषि जैसा कहते थे उसके अनुरूप ही अथं सम्पन्न हो जाया करता था-- 


ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति ।‡ 


दर्ंन केरल एक सेद्‌ -न्तिक शास्त्र नहीं है बह्कि जीवनं की वस्तावकताओं 
से उसका गहरा सम्बन्ध है । हमारा विश्वास है कि किस विन्‌ को इसतकंसे 
कोई विरो नही होगा । इसलिये भारत के द।शंनिकों को अपने परम्परागत चिन्तन 
एव सिद्धान्तो का विवेचनात्मक हृष्टि से पुनरीक्षण करना चादि { तथा तकं को कसौटी 
पर जा भारतीय मन्तव्य प्रमाणित नही हो पते है, उनक्रा साहस के साथ खण्डन 
कर देना चाहिए । तक ओर प्रमागों के आधार पर सत्य को स्थापना हा दाशंनिक 
चिन्तन कः मूरुभित्ति है । धमं से दशन का यहीं पाथंक्यह। दशंन जिस सत्यको 
प्रमाण के आधार पर मन्य मानता हे, धमं उस आस्था, विश्वास तथा गुरुवाक्यं के 
आघार पर मानतादहै। भारतीय दाशंनिके इस विभेद को भुलाकर न जनि क्यों 
घामिक उपदेशो को ही दशंन मान लेते इसीलिए हमारे यहां करई शतान्दियों से 
तकं की प्रधानता न होने से आस्था के कारण नवीन चिन्तन नहीं उभर सकाः । 


१. उत्तररामचरितम्‌ - भवभूति 


परिस्वाद-े 


भारतीय चिन्तन परम्वरा मे नवीन दशनो की सम्भावनाणएं २७ 


भारतीय दशन र्वं १३बीं शती के बाद कोई स्वतस्वर चिन्तन नहीं देस्का। 
इसके बाद का भारतीयदशंन केवर टीका, उपटीकाओोका ही द्शंन है मौलिक 
नही । लेकिन इसके पूवं करुभारिल, शंकराचायं, दिङ्नाग ओौर सिद्धसेन का दशंन 
वास्तव मे दशंन था । वह्‌ टीका टिप्पणीमाच्र नही था) श्रवो शती के बाद भारतीय 
दशेन भी धमं का दास बन गया। जसे मध्यथुग मे पाश्चाव्यदशन धमं का दास बन 
गया था ओौर वह्‌ भी समग्र जोवन का दशन न बनकर एकांमी बन गयाथा। यद्यपि 
पश्चिम के धमंदार्शनिकों ने ग्रीक विचारो ॐ साथ ईसार्द्यत के {विचारों को जोड़ा, 
लेकिन इससे दर्णन का उपकार नहीं हुआ । इसल्ि दर्शन का उपकार विज्ञान के 
साथ सम्बन्ध जुटने पर हुजा । यह्‌ काम पादरी कोपरनिकस ने किया । जो भौतिक- 
वादी विज्ञान का जनक माना जातताहै। पश्चिम में दार्शनिक विज्ञान का अध्ययन 
करते थे तथा वेज्ञानिक भी दर्शन का चिन्तन करतेथे। न्यूटन दर्शन का आचायं था 
तथा प्राकृतिक विज्ञान पटाता था, जब कि कान्ट फिजिक्सका अध्यापकथा ओर 
दर्शन पर विचार करता था। इसी प्रकार पाश्चात्य दार्निको ने मेथेमेटिक्स तथा 
मनोविज्ञान पर भी अध्यथन जारी रखा है । इसील्यिः पश्चिम का दर्शन विज्ञान से 
प्रभावित रहा तथा विज्ञान से समन्वित रहा जबकि भारतीय दर्शन इस प्रकारका 


नहीं है । 


वेज्ञानिक ष्टि के कारण हौ पाश्चात्य दार्शनिकों नै अपना चिन्तन वैज्ञानिकता- 
पूणं रखा, तभी तो पश्चिम मे यहूदियों पर हुए अल्याचारों को प्रतिक्रिया में मानव के 
मौलिक अधिकारों पर चिन्तन प्रारम्भ हुआ तथा प्रथम महायुदध की भीषण नृशंसता 
से प्रभावित होकर साम्राज्यवादी रसे समाजवादी बना । अभी हारूमे ही दक्षिण 
वियतनाम तथा हिन्द चीन पर हए नृशंस हमलों से उबकर अमेरिका के द।शनिकों ने 
अभेरिका कै आदर्शो के प्रति आत्मविष्लेषण का एक नया आन्दोलन उठाया था 
जिसके नेता नोम चाम्स्कौ थे | लेकिन भारत में देश के विभाजन के समय हुए खनं 
खराबौं पर, स्तिपो पर सदियों से चली आ रही नृशंसता पर; ह्‌ रिजनों के साथ के 
अमानुषिक व्यवहारो पर तथा बंगला देण में हुए अमानुषिक अत्याचारं पर कभी 
कोई दार्शनिक चिन्तन नहीं उभरा । हम मानव के नृशंसात्मक हत्याओं कै समय भी 
ब्रह्मवाद, शून्यवाद तथा अनेकान्तवाद मे ही पड़ रहे तथा अव भी हमारा चिन्तनं 
इन्हीं के इदगदं चकर्ता है । हम आज भीं प्रव्यक्ष पर ताक्रिक प्रणाली से ही विवेचना- 
त्मक विष्लेषण करते हैँ । जबकि प्रत्यन्न का वैज्ञानिफ्‌ विवेचन मनोविज्ञान मे अच्छी 
प्रकारसे चङ रहादहै। हमारा दार्शनिक आजभी मंगलाचरण से कार्यासिदिध, 
शब्द को नित्यता से अपौरुषेयत्व प्रतिपादन, पिठरपाक एवं पीचुपाक से चट के पके 
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स्वरूप का प्रदिपादन, अन्धकार की स्वतन्त्र द्रग्यसत्ता आदि पर विवेचन करता है । 
जब कि इनका आज के वैज्ञानिक चिन्तन मे कोडई स्थान नहीं है । आज के दाशेनिक के 
सामने वेदान्त का अभ्यास, बौदुधों का सृत्तिक सत्य तथा सांख्य की बुदिधध, अहंकार 
तत्त्वो का स्वरूप अपने खोखलेपन को प्रगट कर चुका है । लेकिन हमारा परम्परावादी 
दार्शनिक इससे बिल्कुल असावधान है । मौलिक दाशंनिकता के लियि विचारों की 
मौलिकता आवश्यक होती है भौर वह मौलिकता तभो आ सकती है जब वेचारिक 
भाषा जिसका आप उपयोग कर रहे हैँ बहु अपकीहो। हमारे देशका दुर्भाग्य कि 
हमारे यहाँ के परम्भरावादी तथा नये दाशंनिक दोनों ही एसी भाषाओं मे चिन्तन 
करते हैँ जिसमें उनका केवल अभिनिवेश मत्र है मौलिकता नहीं । विचारोंकी 
मोलिकिता तो दिन प्रतिदिन की समस्याओं से तथा वातचीतसेही आ सक्तौ है ओर 
वहु हम अने देना ही नहीं चाहते, क्योकि यदि वह्‌ आयेगी तो परम्परावादी 
पण्डिताई तथा अल्ट्‌माडनं की चिन्तनशीरता पर पानी फिर जायेगा । 


दशंनलास््र के अध्ययन की परम्परा को सामान्य बुद्धि वाले मानव के हितों से 
जोड़कर उसका अध्ययन मानव कल्याण के सम्पादन में होना चाहिए । वह्‌ कल्याण 
सम्पादन चाहे मनव मूल्यो कौ तारक स्थापनासे हो, चाहे ध्मंकौ जास्थासे) 
बेकन ने कहा है--"“दशंनशास्त्र का अल्प अध्ययन मनुष्य के मस्तिष्क को 
नास्तिकता की ओर शुकाता है किन्तु गहन अध्ययन उसे धर्मकी जर रे जाता 
है 1२” आज हम दर्शन की मददकेकिएि यातो विज्ञान की तरफ आशाभरी निगाह 
से देख रहे है या नहीं तो धर्म की तरफ आस्थाभरी निगाह से देख रहे है । पीछे 
देख चुके हैँ किं धमं ने किस प्रकार मध्यथुग में दशन के पंख काट च्यिये तथा दशन 
प्रकटे कव्रुतर की तरह्‌ मन्दिर-मस्िद तथा गिरिजाघरों मेँ ही तडफड़ा रहा था । 
विज्ञान ने भी आस्थाओं का निरास कर एेसा वातावरण पैदा कर दिया कि हम 
मनुष्य से जगे बहकर या तो दानवी रूप धारण करेगे या देवीरूप । पश्चिम के सम- 
कालीन दाशंनिकों ने तत्त्वमीमांसा की आखोचना करते हुए कहा हौ कि ~-यदि कोई 
नया ज्ञान हमें प्राप्ठहोता हौ जो हम अनुभव से प्रमाणित नही कर सकते हँ तो वह्‌ 
ज्ञान शब्द क्षंकार मात्र है, इसका कोई अथं नहीं ह । कोई देव या दैत्य हमें तत्व- 


मीमांसा काज्ञान नही करा १ है।९ इस (५ आस्था विहीन हुम समाज की 
क्या, अपना ही जीवन संकटो मे डालकर भटका रहे हैं । 


२. पूर्वी एवं पश्चिमी दशन ० देवराज 
२. दशंनशास्न का परिचय ए० ३८ हिन्दी अनुवाद टी ° डन्त्यू पदिक । 


३. देयरफोर नो गाड एण्ड नो डवि केन भिभ अस मेटाफिजिकल नाकेज. शद एकिमीनेशन 
आक्‌ मेयाफिजिक्सः प° ७३ 
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सच तो यह है कि विज्ञान की महान खोजे जिने द्वारा व्याप्रहारिक प्रयोग 
संभव हुआ दै, ओर जिन्हं बडा महत्व दिया जाता है, सामान्यतः एसे व्यवितियों हारा 
की गयी हैँ जिनकी रुचि व्यावहारिक प्रयोग मे नहीं थी । किन्तु वे केवर वैज्ञानिक 
सुचि से प्रेरित थे गौर जिनमें ज्ञान की रुविज्ञनके च्िहौीथी। यही संद्धान्तिक 
विज्ञान का स्वरूप दशंनात्र से सम्बन्धित है ओर इस प्रकार सबसे अधिक व्यावहारिकं 
बनने के इच्छुक जो हमेशा व्यावहारिक प्रयोग पर चिन्तन कियाकरतेदै,वे भी 
व्यावहारिक मनोभाव मे नहीं रहते । कभी-कभी हम भी न्ञानको ज्ञान के किए 
पाने के इच्ुक होते है, तब हम विज्ञान के व्यापक अथं मे, यथाथ ज्ञान के प्रेम के 
अथं मे उसकी ओर मुडते हैँ । कभो-कभी हम आश्चयं के मनोभाव में रहते हैँ ओर 
सोचते हैँ कि क्या जगत का कोई अथं उद्देश्य या मूल्य है, तब इम दर्शनशास्त्र की 
ओर मुडते है या हम सन्देह या निराशा के मनोभावं मे रहते है भौर उन उलक्ञनों 
एवं चिन्ताभों के ब्ल से दबे होते ह तजर हम धर्म की ओर मुड्ते है 1 


इस प्रकार दशंन के दो दायाद दिखाई पड़ रहे हैँ दोनों के साथ दशंन अपना 
सम्बन्ध बना चुका है ओर दोनों ने उसे भपने-अपने अन्दर लाकर उसङे स्वरूप को 
विकृत किया है । एक ने धा्िक हठवादिता एवं आस्था दी तो दुसरे ने नात्तिकता 
बाद तथा निराशा । इस बीच मनुष्य बेचारा बना हुआ है । इसल्ि अब दशेन को 
दोनों दायादो से पिण्ड षटुड़ाकर उनपर प्रभावी बन कर अपने को स्वतन्त्र रखना है 
तथा विवेकपूर्वकं मानव हित, सत्य तथा जिज्ञासा का चिन्तन करते हुए अपना स्वत्व 
स्थान बनाना है ताकि उसमे न हठवादिता अये ओर न नास्तिकता 1 


ग्न क) 





१. बंदनरास्तर का परिचय ० ३३ टी” इन्तयू पैटिक । 
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अध्यात्म ओर आधुनिक समाज 
प्रो" डा देवस्वरूप मिश्च 


दर्शन शाख शब्द से थही तात्विक अथं दाशंनिक विद्वान्‌ तथा अन्य व्यक्ति 
समञ्चते हैँ कि जिसकेद्वारा वस्तु का सही स्वरूप प्रतीतहो स्के वही दर्शन दहै । 
वस्तु दो प्रकार के हैँ आत्मा ओर अनात्मा । साधारणतया अनात्मा का दिर शंन 
कराते हुए ' मुख्थरूपै से आत्सनिरूपण करना ही भारतीय दशंनों का लक्षय रहा है । 
जह-जहां अनात्मवस्तु का निरूपण आया है उसका भी आत्मज्ञान करनेमें ही 
तात्पयं निहित है । इसलिए वेदान्त शाख.मे सृष्टि के प्रयोजन की मीमांसा की गई 
है । क्योकि जब वेदान्तो का गतिसामान्य न्याय से परमात्मनिरूपण ही प्रयोजन हैँ 
तब क्यों जडात्ममिथ्या प्रपंच के . निरूपण का मोधप्रयास् करिया गया ?. यह्‌ प्रश्न 
स्वाभाविक. दै । कायं से कारण के ज्ञान में सुविधा होती है अतः का्ंभरूत . विश्वप्रपंच 
का निरूपण 'फलवत््न्निधौ अफलमपि तद्ध" स्यायमुलक समुपकत्ध हु । न्यायाचायं 
दाशंनिक सावंभौम. .उदयनाचायं जी के अनात्मवस्तु का निरूपण भो आत्मज्ञान में 
सहकारी है ! इस तत्तव का दिग्दशेन अपने आत्मतत्वविवेक ग्रन्थमे किया दै, 
नैयायिक ईश्वर की सत्ता स्वीकृत करते हुए भी, मोक्षरूप परमपुरुषाथं का साधन 
आत्मज्ञान ही मानते है । हाँ, यह्‌ है ईश्वरोपासना प्रभृति साधन सहकारी । 


चार्वकि दशन के अतिरिक्त सभी दाशंनिक आत्माको देह से अतिरिक्त 
मानते हैँ । इसी कारण अनात्म देहादि के साथ आत्मके तादात्म्य को बन्धन एवं 
उसके निवृत्ति को मोक्ष का स्वरूप माना गया हे! श्रो उदयनाचा्यं जी स्पष्ट निर्देश 
करते ह कि “नैसगिकं ज्ञान मज्ञानमेव' । स्वाभाविक अर्थात्‌ बिना विचारविमशं के 
के ही उस्पन्न होने वाला अहं गौरः, अहं स्थूलः इत्यादि ज्ञानशभ्रम हौ ह । आचायं 
जानतेये कि कहीं इसी ज्ञान को आत्मज्ञान न समज्ञ बैठा जाय। इसी कारणसे 
दाशंनिक सावंभोम शी वाचस्पति भिश्चने भामती प्रन्थमें जात्माके स्वरूप का 
निरूपण भलीभांति से पूर्वोत्तर पश्च द्वारा किया हे । अतः सर्वतोभावेन विमशं के पश्चात्‌ 
यहीं सिद्ध होता है कि दशेन का मूल्य उद्देश्य आत्मा के यथा्थेूप का निरूपण 
करनाहीदै। जिससे कि साधक तदनुसार चिन्तन करके अपने जीवन का सुखमय 
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बना सके) श्री शंकराचायं ने ब्रह्यस्‌ व्रभाष्यमें स्पष्टक्पसे अंकित कर दियाकि 
उन्दोनि सूत्रभाष्य का भाष्य क्यों किया । उनकी यह धारणा थी कि यदि स्पष्टरूप 
से वेदान्त सूत्रों एवं श्रुतिवाक्यं का तात्पयं नही क्िखा जायेगा तो विपरीत अथं 
समञ्च लेने के कारण बहुत से रोग श्रेय से वंचित ही नहीं होगे, वरन्‌ अनथंको भी 
प्रप्र हो जार्येगे । अन्ततोभत्वा यही सारतत्व दशंनशाछ्र का प्रतीत होता हं कि 
मिथ्या अनात्मतादात्म्य को निवृत्त करके आत्मस्वरूप का निश्चय कराना । यही.भाव 
महर्षि गौतम ने भी अपने इस सूत्र से व्यक्त किया--““दुःखजन्मप्रवु्तिदोषमिथ्या- 
ज्ञानाननामृत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगंः" । ब्रह्मसूत्र मे महषिव्यास ने स्पष्ट 
करदियाहैकिजो हम लोगों को स्वाभाविक ज्ञान हौ रहा है इसमें भी आत्म प्रतीति 
है दी किन्तु वह आवुत्त है, साधन के पश्चात्‌ आविन्ूत करना पड़ता हैः” आकिशरुत- 
स्वशूपस्तु । गीता मे भगवानु योगेश्वर भीष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि अज्ञान के 
कारण आत्मा का यथार्थरूप निखर नहीं पाता है । उसको निश्चय करनेके क्एिही 
दर्शन ओर दाशंनिक की अपेश्ना होती है । अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन सुह्यन्ति जन्तवः। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त्वदशिनः । उपनिषद ने भी इन्हीं भवोंको स्पष्ट 
किया है- । 
तद्विज्ञानार्थं गुरमेवाभिगच्छेत्‌ शरोच्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । 


एक बात यहां कह देना अत्यावश्यक होगा कि कुछ एेसा प्रवाद व्याप्तहो 
गया है कि भारतीय दशंन का जो मुख्य विषय अध्यात्म है उससे समाज का कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है । विशेषतः आधुनिक समाज जो कि प्राचीनता के सुव्यवस्थित 
मागं से सवंथा विपरीत है एसे समाज के किए तो भारतीय दर्शनों या अन्य दशंनो 
का कोई लगाव है ही नहीं । अतः एक नया दशंन का स्वरूप सामने छाना चाहिए । 
यहाँ तक कटने का साहस या श्रम तभी संभव है जब कि हम दर्शन के तत्तव को एक 
देशीय समञ्ञ बेठ हैँ । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ का नाम सुनते ही किसी के मन में यह्‌ 
भाव कि इसका श्रवण, मनन, निदिध्यासन घोर अरण्यस्थली मे ही सम्भव दै। तन उस 
द्शंन का क्या अपराध है । भारतीय दशन के मुख्य ग्रन्थ गीता मे कहा गया 'मामनु- 
स्मर युदच' “न कर्मणामनारम्भान्नष्कम्येम्‌' ॥ भगवानु श्रीकृष्ण जो कि गीताके 
उपदेष्टा है उन्होने स्पष्ट कर दिया है कि दाशंनिक अपने दशन चिन्तन प्रसूत दिव्य 
ज्ञान से समाज को कुमागं से विन्रुख कर सन्मागं पर स्थापित कर समाज में शान्ति 
सुव्यवस्था कौ अवस्था लाता है । लोकसंग्रह शब्द से यही तात्पयं विवक्षितः है । 


प्राचीन आस्याएं जो इस विषय मे साक्षी हैँ उनसे यही उपरन्धि होती है 
किं दशंन ओर दाशंनिक समाज से सदा स्वंथा सम्बद्ध ही रहते थे । जनकः याज्ञवल्क्य 
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२५७८ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावना 


कृह्ण, वशिष्ठ, शंकराचायं की भति आज के समाजमे भो दाशंनिकका स्थान 
सर्वोच्च ह्‌ ! 

अतः यही निष्कषं है कि पुराने अथवा आधुनिक समाज मे रहते हृए भी 
रागद्रेषशून्य होकर देहा्नात्मवस्तुओं से पृथक्‌ आत्मस्वरूपानुसन्धान करना ही 
अध्यात्मनिष्ठता है । अध्यात्म का सदा सवंविध सम्बन्ध समाज से रहा है तथा रहेगा । 
अतः गीता मे कहा है- 

अध्यात्मविच्चाविद्यानाम्‌ 
उथनिषद्‌ भी यही सन्देश देती है- 


ब्रह्मविद्यां सवंविद्या प्रतिष्ठासथर्वंणाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ 


(9 


परिसंबयि-ई 


भारतीय चिंतन परम्परा में नये दर्शनों का 


द्शा-निर्दश 
प्रो° ब्रजवल्लभ दिवेदी 


दर्शन ही नहीं, प्रायः सभी शस्त्रो का अध्ययन प्राचीन भारतीय परम्परा 
मे हवासवाद के आघार पर आधुनिक पाश्चात्य परम्परा मे विकासवाद के आधार 
पर किया जाता है। केवर धारणा ही नही, यह वस्तुस्थिति हे कि ज्ञान-विनल्लान 
की प्रत्येक शाखा में “भारत में "पुववर्ती काक मे जिस तरह के प्रौढ़ ्रन्थों का निर्माण 
हुम, परवर्ती काल मे बह स्थिति देखने को नदी मिलती । समस्त सूत्रग्रन्थ, 
पतंजलि का महाभाष्य, कौटिल्य का अथंशास्वर, भरत का नाट्यशास्व, वात्स्यायन 
का कामशास्त्र, चरक-सुशरुत आदि संहितारये-ये सब पसे ग्रन्थ है कि परवर्ती काल 
मे इनके टक्कर का कोर ग्रन्थ नहीं बना । इन ग्रन्थों के रचयिता त्रिकालन्ञ ऋषि है । 
इस पृष्टभुमि मे यह्‌ सोचना स्वाभाविकं है कि शास्त्र की परम्परा का हास हो रहा 
है । मध्यकालीन महान्‌ दाशंनिक चायं उदयन को दसीष्ि च्लिना पडा-- 


जन्मसंस्का रधुत्थादेः शक्तेः स्थाभ्यायाकमंणोः । 
हासदशंनतो हासः सम्प्रदायस्य मोयताम्‌ ॥ 


इसके विपरीत आधुनिक पाश्चात्य दृष्टिकोण विकासवाद के आधार पर सभी 
शास्त्रों का अध्ययन करना है । नान ओर रोम के वितकों का ये छषितुल्य आदर 
करते ह, किन्तु नका दर्शन सुकरात भौर अरस्तू मे ही समाप्त नहीं हो जाता । ज्ञान 
ओर विज्ञान की प्रत्येक शाखा मे, चिन्तन के विभिन्न क्षेत्रो मे, युनान ओौर रोभका,, 
ही नहीं, दुनियां की सभी प्रबुद्ध चिन्तन-धाराओं की सहायता लेकर इन्होंने उन-उन 
शास्त्रों का विकासतोकियादहीर्है, साथ ही शन भौर विज्ञान केक्षेत्र मे क्रन्तिकारी 
उद्धावनाये की है, जिनसे कि गज की सारी दुनियां कभान्वित ही नही, संचाकिति 
भीदहै। 
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२८० भारतीय चिन्तन की परम्परा यै नवीन सम्भवनाणएं 


इस वेषम्यके मूर कारणों की लोन करना ओर भारतकौ आजकी 
परिस्थिति मे उससे होने वाले हानि-लाभ का लेला-जोवा प्रस्तुत करना, आज के 
चिन्तक का आवश्यक कतव्य हो जाता है) इस सम्बन्ध में हम यथामति अपने कुछ 
विचार यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैँ । 


अपने व्चारोंको प्रस्तुत करने के ल््यि हुम जागतिक ज्ञान को अष्प्रात्मिकं 
ओर आधिभौतिक हष्टयोमेन टकर देहुलौरकिंक ओर पारलोकिक टष्ियों में 
बांटना चाहते हैँ | 


अभ्युदय ओर निःश्रेयस ( मोक् ` कौ प्राप्ति प्रयः प्रत्येक भारतीयं दर्शन 
कालकश््यहै। मनुष्प जीवन्वुक्त भलेहीदहो जाय, किन्तु मोक्न की अभिव्यवित इस 
शरीर ओर दनिधां का मोदट्‌ षट जनेके बाद दही होती है, अभ्युदय एेहुलोकिक भी 
है ओर पारलौकिक भी" स्वगं आदि पारौकिक अभ्युदयोंकी प्रा्िभी इस शरीर 
केषटुट जानेके बादही होगी! भारतीय दशंनों मे रेहलौकिक अभ्युदय कोदहेध 
दृष्टिसेदेवा जताहै ओर पारलौकिक अभ्युदय को उपादेय। फलतः इनमें 
एेहलौकिकक अभ्वुदथ सम्बन्धी विचारोको बहुत कम स्थान मिलाहै) भारतीय 
वाङ्मय को एक॒ शाखा जआगमशास्त्र ओर तन्त्रशास्त्र ने एक दही जन्ममे भोग 
ओौर मोक्ष, अभ्युदय जौर निःश्रेयस को प्राप्त करने की बात की, कितु इसमे भी 
व्यक्तिगत भावना ही प्रधान रही है। कहाजासकतादहै कि भारतीय दशन ओर 
आध्पात्मिकता में वेयक्तिक उन्नति करा तो चूडान्त उत्कषं हुआ दहै, किन्तुसायदही 
सामुहिक उन्नति का पक्ष अत्यन्त दुर्बल है । इसी तरह से इसमें एेहलौकिक ष्टि 
का अपेक्षा पारलौकिक दृष्टि का प्राबल्य हौ गया । साघ्रारण भारतीय की यह्‌ दृ मु 
धारणा है कि संसार अवनतिः कीओर तेजी से ब रहा-हौ। इसको रोका नहीं जा 
जा सकता 1 कमंवाद ओर भाग्यवाद इसी भोरं ठकेकते हैँ । उनका सारा पृरुषार्थं 
कलिकाल की अगंला से अवरुढ है । ` 


पारलौकिकं ष्टि के विषय में हमारे जसे सामान्य चितक कुछ कह सकने के 
अधिकारी नहीं हैँ । . महात्म! बुद्धने भी कु प्रश्नों को अव्पाकरणीय माना था। 
एेहल्मैकिक ष्टि सन्द मे हम कुष्ठ विचार कर सकते हँ आर यह्‌ हुआ भी है । 
धमंशास्त्रक्ारो ने कुछ विषयी मे आगमशास्त्र ओर तन्त्रशास्त्र को श्रुति स्मृति के 
समकक्ष मान्यता दौ है कटा जा सकता है कि धर्मशास्त्रं मे आचार ( लोक व्यवहार ) 
को बहुत महत्व दिया गया है । कचलिवज्यंप्रकरण को दृष्टान्त कै रूप मे उपस्थित 
किया जा सकता हैः जिसमें श्रुतिं ओर स्मृतिं की अनेक भान्यताँ स्थगित करं 
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दीगर, इस स्यगन का कारण लोकमानस ( खोकण्यवहारः ) ही है "यद्यपि शुद्धं 
लोकविरुद्धं नच रणोयम्‌ नाचरणीयम्‌” इस सुक्ति से नाचरणीयम्‌" पद की द्विरावृत्ति 
लोकव्यवहार कै विरुद्ध आचरण का दृता से निषेध करती है ! 


आज दुनियां सिमट गई है। विभिन्न रष्ट्यों ओर व्यवहारो में टकराव 
हो रहा है । यह्‌ निषचित है कि इस टकारव मे उत्कृष्ट तत्त्व ही बच रहैगे । दुनियां 
भारतीय तत्वज्ञान को आलाभरी हृष्टि से देखती है किन्तु साच ही भारतीय जीवन 
की विसंगतियों से उसे आश्चयं भो होत। हौ । यह कहाजा सकता है कि अपने 
एेहलौकिक जीवन मे समाज के प्रति ओौर राष्ट के प्रति पाश्चात्य संसृति अधिक 
ईमानदारहै। अजगर करेन चाकरी, अपना मतलब गांठे के चि गधेको 
बाप बनाना, समरथ को नहि दोष गुसाई, स्वकायं साधयेद्‌ धोमान्‌ स्वाथंश्चशो 
हि मूखंता, आत्मां पृथिवीं त्यजेत्‌-जेसे वाक्य स्वस्थ सामाजिक विकासमें 
सहायक नहीं हो सकते । पारलौकिक विधिवाक्णरेकी परीता शस्त्रीव पद्धतिसेदही 
की जाय, यह्‌ तो ठीक है किन्तुं एेहृखौकिक दृष्टि से सम्बद्ध प्रत्येक छन्दोबद्ध उक्ति 
को विधि वाक्य नही माना जाना चाहिये। इसके स्थितो हमे पुराणमित्येव न 
साधु सवं न चापि सर्वं नवमित्यवद्यम्‌ । सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते वारी 
काकिदास की इस उव्तिका अनुसरण करना ही चाहिये । आज की दुनियां को भारतीय 
संस्कृति, दशंन ओर धमं के उदात्ततत्वों का अवदान दे पाने की- स्थिति में अपने 
को रखने के लिये यहु आवश्यक है करि पुरे भारतीय तत्त्वज्ञान की पृष्ठभूमिमें 
रेहल्ौकरिक दष्ट से भी व्यक्तिगत ओर समाजगत आचारो की परीक्षा कौ जाय । 


भारतमे दशन को बुद्धिका विलासमात्र कभी नहीं माना गया है । इतना 
अवश्य है कि इसमे पारलौकिकटष्टि से व्यव्तिगत उच्नति पर अधिक जोर दिया 
गया है । कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌' जसे वाक्यों में प्राणिमात्रके 
दुःख से निवृत्ति की कामना की गई है, कितु इसमे भी पाररौकिकं दृष्टिही कराम कर 
रहो है । सत्ययुग में होने वाले एेहौकिक विकास को हमने भगवान्‌ काल के सुपुदं 
करः दिया है 1 इसके विपरीत “स्वात्मैव देवता प्रोक्ता रकिता विश्वविग्रहाः सरीसे 
आगमिक एवं तान्त्रिक दशंन के प्रतिपादक वाक्यो के सहारे अपने मे विष्वाहुन्ता का 
विकास कर अरविन्द जैसे महायोगी इसी धरती पर दिन्यमानवता के अवतार की 
बात करते हँ ओर महामनीषी श्रद्धेयचरण श्री गोपीनाथकविराज मटोदय अखण्ड 
महायोग के माध्यम से इस स्थिति को लाना चाहते हैँ । 
परिभंवाद-२ 
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२८२ । मारतोय चिन्तन की परम्परा मे नवौन सम्भावना 


जब हम भारतीय चिन्तन धाराम नये दणंनों की सम्भावनाओं पर विचार 
करते है, तो उस समय हमे पह ध्यान में रखना होगा कि वह केवल बुद्धिविलास 
के ल्यिन होकर रेहृलौकिक दृष्टि से समस्त॒ मानवता के कल्याण के ल्क्ष्यको 
अपने सामने रखे । एक अखण्ड विष्वसंस्छृति का विकास इसका प्रधान उद्देश्य 
होना चाहिए । आधुनिक विश्व स्वातत्त्य के संकोचके कारण दुखी है। यह्‌ 
स्वत्व, धमं, राष्ट्र, राज्य, भाषा, जाति, कूटुम्ब-कबीले आदि के नाना विभ्रमोंमें 
पड़कर बेटा हु है । अखण्डसंस्छृति के माध्यम से इन विभ्रमो को तो तोड पाने के 
उपरान्त ही अखण्ड स्वत्व का बोध हो सकता है । सहिष्णुता ओर समन्वय भारतीय 
इतिहास की विशेषता रही है । यह्‌ प्रक्रिया अब भी निरन्तर क्रियाणीलहै। त्याग 
ओर तपस्या के उच्व आदर्शो से अनुप्राणित साधु सन्तो की परम्परा परस्पर के स्थूल 
भेदो को मिटाने में निरन्तर सचेष्ट रही है । आधुनिक विश्व के वतंमान धर्मो ओर 
विभिन्न वादों ॐ विरोधी दष्टिकोणों मे सहिष्णुतापुवंक समन्वय स्थापित कर अखण्ड 
संसरति के निर्माण का पथ प्रशस्त कियाजा सकता है, जिससे कि विश्व समष्टि 
मे इस अखण्ड संस्कृति के आविर्भाव से स्वत्व का संकोच दुर हो ओर वसुदैव 
कुटुम्बकम्‌” को उदात्त भावना का विकास हो। जहाँ प्रत्येक वस्तु के साथ प्रत्येक 
वस्तु के अभेद के प्रतिष्ठित होने पर भो अपने स्वह्पके नष्ट होने का कोड प्रसंग 
नहीं है, वहाँ विश्व के किसी वाद, धमं अथवा संस्कृति के स्वत्वके रोप का भयं 
क्यो उपस्थित होगा ? 


इस तरह से एेहकौरकिक सामूहिक मुक्ति, अर्थात्‌ समग्र मानवता के पेहललौकिक 
कल्याण के लियि भारतीय दशेन मे नृतन ष्टि का उन्मेष होने में हमें प्राचीन भारतीय 
विचारधाराओं के साथभी किसी टकराव की आशंका नही मालूम पडती । एसा 
करके ही हम व्यक्तिगत उन्नति के साथ सामूहिक उन्नति की भावना की, पारलौकिक 
उपरन्धि के साय एेहरौकिक नंतिकता की, सीमित स्पमेदही सही ह्वासवादके 
स्थान पर विकासवाव मौर. भाग्यवाद के स्थान पर पुरुषा्थंवाद कौ भारतीय जन- 
मानस में प्रतिष्ठा कर सक्ते हँ । एेसा करते समय हमे एेहौकिक सामूहिक दृष्टि 
का विकास करने के ल््यि आधुनिक ष्टि से सहायता लेने मे परहेज नही करना 
चाहिये । वराहमिहिर की यह उक्ति इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य है-- वृद्धा हि 
यवनास्तेषु सम्यक््‌शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । दशन की नूतन धाराओं कौ सार्थकता 
इसीमे है! तभो हम समस्त मनवीय विचारों में समन्वय स्थापित कर एक 
जखंण्ड-विश्वसंस्कृति के निर्माण को साकार रूप देकर समग्र मानवता का कल्याण 
कर सकते ह । 

-च् नेन => 


दशन-दिब्दर्शन 
। स्वामी रामाश्रम ` 
प्रश्न--दशंन से अप क्या समन्ते हैँ? 
उत्तर-द्शंन शब्द का प्रयोग तीन प्रकार से होता है- 
१--प्रत्येक विज्ञान से सम्बन्धित उसके नामका दर्शनभीहोतादहैजेसे 
समाज विज्ञान तथा समाजविज्ञान दशन, धघम॑विन्ञान तथा धर्मदशंन । 
२--विज्ञान का विषय तथा उसका दशन 1 
३--दशंन का दशन । | 


( १) प्रथम विभाजनमे वशंन शब्द का अथं है जिस विषय का वहु विज्ञान 
हैः उस विषय का जीवन से जो सम्बन्ध है उसका विष्लेषण । जेते धमं का तरिज्ञान, 
धमं का दशेन । 


घमं का धिज्ञान~-धर्मो की उत्पत्ति, अनेक धर्मोका वर्गीकरण, धमं द्वारा 
किन्ही सत्य सिद्धान्तो तक पहुंचना या उसकी प्राप्चि, उसमे यदि विकास होता हैँ तो 
उसका निरूपण, एक धम का दूसरे धमं से तुक्नात्मक अध्ययन, धमंविज्ञान का अन्य 
विज्ञानो से सम्बन्ध, धमं का इतिहास तथा धमंविज्ञान का इतिहास दसी प्रकार 
धमं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन आदि आता है। 


धमं का वशंन-मानव जीवन मेंधमंका क्या उद्देश्य, मानवमे किसी 
प्रकार का कोई लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति अनिवायं है ? यह्‌ कक्ष्य एवं इसकी प्राप्ति, 
इस समस्त जगत ( सजीव एवं निर्जीव ) मे जो कुछ भी हो रहा है उससे क्या सम्बन्ध 
है ? समस्त जगत की क्रियायें तथा उसका संगठन किस प्रकार ओर किस अशमे 
उस लक्ष्य के बाधक या साधकया किसीञंश मे साधकया किसी अंश में बाधक 
है । मनुष्य जीवन का सृष्टि में क्या स्थान है, यह्‌ सब धरमं-दशंन के विषय हैँ । 


(२) द्वितीय विभाजन में विज्ञान का विषय हैँ समस्त अनुभूतियां, जो मनुष्य 
के लिए सम्भव हैँ भौर उनका परस्पर समन्वय एवं सामञ्जस्य है । इसको विज्ञान 
-+ सत्य कहता है । 
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विज्ञान कौ विधि-प्रयोग तथा विनाभ्रयोगके जौ स्वयंहो रहा ह उसका 
निरीक्षण तथा इन पर आधारित अनुमान हं 1 सत्य या वास्तविकता विज्ञान के 
अनुसार सामंज्स्यसे ही जाने जति हैं| । 


विज्ञान का दशं न--इसका दिषय ह कि क्या कोर वास्तविकता ह, जिसका 
कि अनुभव से सम्बन्ध ह ? ज्ञान तथा अनुभवमे कोई अन्तरहौ यादोनीं एकसी 
मानसिक क्रियाएें हँ । ज्ञान या अनुभव द्वारा वास्तविकता मे सम्बन्ध क्या इस प्रकार 
काह कि शनैः शनेः क्रमशः वास्तविकता का पूणं ज्ञान अथवा अनुभूति संभव दहो, या 
मानव मानसी क्रियाकी एक परिधि है जिसके भीतर वास्तविकता का पू्णज्ञान 
असम्भव ह । मानसी क्रिया का जिसे अंग्रेजीमे माण्ड भी कहते है, जीवन में पाटं 
या रोल है । देश, कार, कारण, प्रयोजन का वास्तविक स्वरूप क्या हूं ? इनका परस्पर 
सम्बन्ध क्या ह ? कार्यकारण सम्बन्ध क्या इस जगत की समस्त घटनाओं (फनोमेना) 
का तानाबाना ह कि कोई भौ घटना इसे अतिरिक्त नहीं हो सकती । एक प्रकार की 
अनिश्चयात्मकता वह्‌ है जो हमारे ज्ञान कौ अपूणंता के कारण है । दूसरी प्रकार की, 
अनिश्चयात्मकता वह्‌ है जो कायकारण के तने-बने से अतीत, स्वतन्त्रता या स्वच्छ- 
न्दता का स्वरूप है | तीसरे प्रकार की अनिश्चयात्मकता वहुहैजो कि मिटाई नहीं 
जा सकती वह्‌ है हमारे ज्ञान तथा यन्त्रो के माघ्यमो तथा अनुभवो की अपूणंता । 
प्रगति तथा विकसिमें क्यामेदहै? प्रकृति में हम तरिकास देखते हैं) विकासके 
कश्नण हँ संश्लेषण तथा सय ही सथ विभेद । प्रगति का वास्तवे किसी प्रययके 
किए दही प्रयोगं किया जाना चाहिए । निर्जीव जगत में विकास तथा उन्नति क्या 
सम्भवदहै? यदिहैतो किष ख्पमें? सजीवजगत में प्रगति काक्याकोरईएकही 
रूप है या अनेक ? 


(६) वर्शन क, दशंन--;स शब्दके प्रयोगका एक इतिहास है जिस समय 
आधुनिक विज्ञान का जन्म हअ ओर उसका विकासहोते ल्गा तो क्रमशः उसके 
अनेक पृथक्‌-पृथक्‌ विषय हौ गये । प्रत्येक विषय मं बाह्य जगत तथा मानसी क्रिया 
की पृथक्‌ पृथक्‌ सीमायेँ बनाकर अनुसन्धान होने लगे । तव विज्ञान नामन रख कर 
प्रत्येक का नाम दशंन दही था~-पथा प्राकृतिक दशन । यहु वहु विज्ञान है जिसका 
नवीन नाम भौतिकी है। जब विज्चानों का विकास कुछअंशतक हौ गया ओर 
प्रत्येक के अध्ययन कर्ता तथा अनुसन्धान कर्ता केवरू उसी विषय तक अपने को 
सीमित करने रगे, तत्र दशंनोंके स्थान पर केव विज्ञान शब्द का प्रयोग होने 
ङ्गा । एेसी स्थिति में दशन के तीन विभाजन किये गये- तत्त्वविद्या, सष्टि- 
विज्ञान, मनोविज्ञान । तत्वविज्ञान यहु अध्ययन करता है कि वास्तविकं तत्त्व क्या 
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हे ? सूृष्टिविज्ञान या विश्वविज्ञान समस्त वाह्य जगत की वास्तविकता, अकूग- 
अलग विज्ञानो की जानकारियों का समन्वयहै जो दशेन का दसरा विषय हो गया । 
मनोविज्ञान जब विज्ञान के अथं मे प्रयुक्त होता है तो उसका अथं है समस्त मानसिक 
क्रियाओं का परिगणन, उनका स्वरूप निर्णय, उनका एक दूसरे से सम्बन्ध तथा 
शारीरिक क्रिया के साथ सम्बन्ध । मनोविज्ञान जबं दशंनके एक अंगके अथंमें 
प्रयुक्त होता है तब उसका विषय मानसिक क्रियाओं का वास्तविक स्वरूप जानना; 
उनकी उत्पत्ति या उद्धव कर्ासेहै? होता है। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न प्म्भव 
है, वे इस दशंन के अन्तगंत आ जायेगे । 


ततत्वविज्ञान, सुष्टिविज्ञान ओौर मनोविज्ञान का विभाजन यद्यपि सूक रूप 
से ईसाई धमं के रास्व्रीय दशंन मेद ओर इनके इस वर्गीकरण का प्रयोग मध्य- 
कालीन दाशंनिकों ने कियाद तोभी जोत्जु नामक जर्मनदाशेनिक ने अपने ग्रन्थमें 
उसका निरूपण किया है । तब से अबतक इप शाब्द का प्रयोग दसी अथं मे होता 
आ रहाहै\ क्राण्ट वे अपनी “क्रिटिक आफ प्योर रीजनः अर्थात्‌ शुद्धवुद्धिमीमांसा 
मे यह्‌ शंका उठाई है कि समस्त जानकारी की त्रिया के पहले इसका अ~ सन्धान कर 
लेना चाहिये कि क्या ज्ञान के द्वारा वास्तविकता की अनुभूति सम्भव होगी । काण्ट 
ने कटा "अब तक के सभी दशंन रूढद्वादी रहे हँ ओौर इसलियि हस प्रवृत्ति का नाम 
उन्होने रूढिवाद रखा । उन्होने कहा क्यो न॒रूढिवाद के स्थान पर समीक्षाकी 
विधि अपनाई जाय अर्थात्‌ ज्ञान की सम्भावना की परिधिका निश्चय किया जाय । 
उन्होने श्रिटिक आफ प्योर रीजन" में इसे किया ओर इसका नाम प्रमाणमीमांसा" 
रखा । दो शब्द उन्होने अपने सामने रखे--*. सत्य ओर २. ज्ञान ! उन्होने इसका 
विश्लेषण किया कि ज्ञान से सत्य का सम्बन्ध क्या है? ज्ञान ओर सत्य 
किसे कह ? - 


दशंन का १९वीं शतीके अन्तम एक वर्गीकरण ओर हुआ। निसमें 
आदशंवाद ओर यथाथंवाद अर्थात्‌ विज्ञानवाद ओर वस्तुवाद दो शब्द सामने 
आये । इनके भी अनेक भेद हूए । 


अरस्तु यूनानी वेज्ञानिक तथा दाशंनिक ने अनेक विज्ञानो के नामकरण किए, 
मानवज्ञान को अनेकं विषयों में बंटा । अनेक विज्ञानो पर पृथक पृथक दशंन छिखि | 
जसे सदाचारविज्ञान, राजनीतिशास््र, तकं शास्त्र, मनो विज्ञान । इनके अतिरिक्त 
वास्तविक तत्त्व क्या है इस पर भी उन्होने एक ग्रन्थ छिखा । उनकी मृत्यु के उपरान्त 
उनके समस्त वाङ्मय का वर्गीकरण किया गया। फोजिका के भीतर उन्होने उन 
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समस्त विज्ञानो को रला जो अनेक विषयों से सम्बन्ध रखते हैँ । इनसे परे अर्थात्‌ 
मेटाफिजिक्स का प्रयोग उस तत्त्व विज्ञान के किए किया। उस समय से 
मेटाफिजिका फिखासफी बन गया । कालंमार्स ने मेटाफिजिक्स का घोर विरोध 
किया ओर कहा कि मेटाफिजिक्स के द्वारा वास्तविकता कदापि नहीं जानी जा सकती 
है । उनका कहना यह है किं अपरिवतंनसलील रूप काकोई तत्तव नहीं है। अतः 
, तत्त्वज्ञान एक बड़ा भारी भ्रम है । अतः मेाफिजिक्स गन्द क। प्रयोग उन्होने बहुत 
ही निषिद्ध माना । इसल््यि उन्होने अपने दन्ात्मकभौतिकवाद के लिए फिलासफो 
शब्द का प्रयोग उचित, समीचीन ओर न्यायसंगत माना । 


अस्दट्िया में कु चिन्तको भौर विचारकों ने एक मण्डर बनाया; जिसका 
नाम “वियनासकिल" रख! गया है । उसमे विजगेस्टाइन प्रमुख थे । उन्होने टेक्टस 
नामक एक ग्रन्थ छिला, जिसमे ताक्रिकप्रमाणवार की स्थापना की । इसके विकास 
मे अंग्रेज दाशंनिक तथा गणितज्ञ रसेल ने ( मेथेमेटिकल.छाजिक ) गणितीय तकंशास्तर 
जोड़कर प्रतीकात्मक तकंशास्त्र॒का प्रारूप खडा किया । प्रतीकात्मक तकंशास्वर तथा 
ताक्रिकप्रमाणवाद के आचार्यो का दृष्टिकोण यह है कि दशंन वास्तविकताका 
अनुसन्धान नहीं है, क्योकि यह असम्भव दहै! कितु जो कुछ हम कहते हँ उनके 
शब्दों मे अर्थो का विश्लेषण मात्र है। इसके ल्य दो प्रकार के चितक पृथक्‌-पृथक्‌ 
चाहिये । एक वे जो प्रयोग तथा निरीक्षण द्वारा नये-नये स्यो को उद्घाटित करे, 
दूसरे वे जो कदापि प्रयोगकेक्षेत्र में कायन करके प्रयोगो द्वारा जो प्रतिष्ठित किया 
गया है उनकी समालोचना करे । यही .दाशंनिक कहखायेगे । 


प्रश्न- क्या भारतीय दशंन दशंनहै? 


मानव के ज्ञान विशेष के एक शास्त्र का नाम स्वयंसिद्धवाद है । इसका विषय 
है-परम अथं = अत्यन्त पुरूषाथं । दूसरा दृष्टिकोण है, वास्तविकता क्या है ? इसका 
अनुसन्धान । यह्‌ दर्शन है जो पूवं से भिन्नदहै। विचारसे देखा जायतोयेएकही 
सिक्के के दोनों पृष्ठ हैँ। एक का अध्ययन दूसरे को अपने भीतर पातादहै। 
मेटाफिजिक्सछ॒ का प्रयोग उस तत्त्व विज्ञान के लिए किया। उस समय से 
हमारी वास्तविकता क्या है, इसका जानना अनिवायं हो जाता है । जब हम वास्त- 
विकता को जानना चाहते दहै तो अत्यस्त पुरुषाथं उससे भिन्न पाया जाता है । 
यदि वास्तविक तततव सृिर्ता है जो अपने को सृष्टि रूप में परिवतित या विकसित 
करता है तो यह भी तो उस वास्तविकता या परमपुरुषतत्तव का अत्यस्त पुरुषाथं हो 
गया । भारतीय दशन का निरूपण किसी दशंन मे स्वयंसिद्धवाद अर्थात्‌ परम 
पुरुषाथं के अन्वेषण के रूप में किया गया है । । 


परिसंवाद-३ 


दशंन-दिग्दशंन । २८७ 


अत्यन्त पुरुषार्थं क्या है ओर वह्‌ कंसे प्राप्त होता है? इसे सांख्यसुत्र के 
प्रथम सूत्र मे कहा गथा दै--“अथ तरिविधदुखात्यन्तनिवृ ्तिरत्यन्तपुरुषार्थः" । व॑ शैषिक 
दशंन मे तत्व क्या है, इसका ज्ञान कैसे हो, भादि से तत्तवचिन्तन का आरम्भ किया 
गया है । अन्त में उसके अत्यन्त पुरुषां रूप का तत्त्वज्ञान रूप से सम्बन्ध दिखाया 
गया है । ब्रह्मसृत्र मे ब्रह्म क्या है, इसकी खोज से आरम्भ किया गया है । अन्तमं 
म्रह्य-ज्ञान या ब्रह्म-अनुभूति फर अर्थात्‌ प्रयोजन से परमानन्द की प्राप्ति सूप 
अत्यन्त ॒पृष्षाथं का निरूपण किया गया । किसी कार तथा किसी देश में तत्तव- 
ज्ञान तथा अत्यन्त पुरुषां को एक दूसरे से पृथक. नहीं किया गया है । भारतीय 
दशन हस कारण, दशंन शब्द से यदि पुकारे जायं तो समीचीन ही है । क्योकि उसका 
विषय है वास्तविकता का अन्वेषण तथा अत्यन्त पुरषाथं की प्राप्ति । 


वास्तविकता शब्द का जिस किसी अन्तिमतत्त्व, स्थिति, परिवतंन, विज्ञान, 

अभाव ओर शून्यता आदि के विविध प्रत्ययो के अथं मे प्रयोग करते हैँ! आधुनिक 

मनोविज्ञान हस ॒निष्कषं पर पहुंचा है कि मानव मे एकं जिज्ञासा कौ प्रबर्‌ शक्ति 

रहती हैः जो बाध्य करती है कि मनुष्य निरन्तर सत्य की खोज करता रहे । यह्‌ 

खोज स्वयं एक आनन्द रूपात्मक है । 
| | प्रस्तूतकर्ता 

श्रीराधेश्यामघर द्विवेदी 


परिसवाद-३ 


मौलिक दर्शन की सम्भाव्य द्शाए 


डां हषनारायण 

सम्प्रति भारत मे मौलिक दशंन के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है । यह्‌ एक 
दुःखद ही नहीं शम॑नाक सत्य है । हम या तो परस्परा-प्राप्त दशंन-मूत्रों को रट लगाते 
रहते ह अथवा पश्चिमी ओर उसमे भी केवल समसोमयिक वस्तुतः हासदील दाशंनिक 
प्रवृत्तियों का अनुवदन मात्र करते हुए भपने को धन्य समक्षते है । 

एक दृष्टि से दशनो के दो भेद किये जा सक्ते ह--अनुभवाभिधायीदर्शन ओर 
अनुभवापलापी दशंन । अनुभवाभिधायी दशंन अनुभव को स्वीकार करते हुए उसके 
व्याख्यान का प्रयत्न करता है, जव कि अनुभवापलायी दशन अनुभव का प्रत्याख्यान 
करना चाहत है । अनुभवापलापी दशनो मे माध्यमिक ओर उसके बाद शाङ्कर 
अद्वैत प्रमरख हैँ । माध्यमिक की घोषणा है-- 

अनुभव एष सषा, 

अनुभवत्वात्‌ 

(तेमिरिकद्िचनद्रा्नुभववत्‌ । ‹ 

माण्डक्यकारिका-भाष्यमें अनुभव अथवा ह्य का अपलाप पञ्चावयवानुमान- 
पद्धति से इस प्रकार किया गया है-- 

जाग्रद्द्श्यानां भावानां वैतथ्यभिति प्रतिज्ञा । 

(दश्यत्वादिति हतुः । 

स्वप्नदृष्टभाववदिति दुष्ट न्तः । 

यथा तत्न स्वप्ने ुश्यानां भावानां वैतथ्यं तथा जागरितेऽपि दष्टत्वम- 
विशिष्टमिति हेतूपनयः। 

(तस्माज्‌जागरितेऽपि वतथ्यं स्मृतमिति निगमनम्‌ ।२ 

१, भध्यमक-वृ्ति १.३, ष. २० 

२. माण्ड्क्यकारिका-माष्य २.४. प्र, ८६ 





षरिसंवाद-३ 


मौलिक दशंन की सम्भाव्य दिशा८ २८६ 


इसके विपरीत, अनुभवाभिधायी दशंन के अनुसार, अनुभव अथवा तत्तव अभि- 
प्य हो अथवा अनभिकाप्य, किन्तु निश्नय ही अनपराप्य है । विज्ञानवाद को अनु- 
भवापलापी नहीं मानना चाहिए । बसुबन्धु कहता हैँ कि वह्‌ अनुभूत जगत्‌ का निषेध 
अनभिकरप्याटमना नही, प्रत्युत कल्पितात्मना ररता दहै-यो वार्‌ धर्माणां स्वभावो 
ग्राह्य प्राहकाविः परिकल्पितस्‌ तेन परिकल्पितेनात्मना तेषां नैरात्म्यं न तु अभि- 
राप्येनात्मना यो बुद्धानां विषयः 1 ° तात्ययं यह किं वसुबन्धु जगत्‌ की व्याख्यः करता 
है, निषेध नहीं । स्वभावमात्रम्‌-सिद्धान्त भौ इसकी पुष्टि है पश्चिम में इलियाई जेनो 
शायद सबसे बड़ा अनुभवापलापी ओर आस्ट्ियाई माइनांग सबसे बडा अनुभवाभि- 
धायी दाशेनिक माना जा सकता है। । 
अस्तु, आधुनिक भारतीय दाशंनिक को निर्णय करना है कि इनमें से कौन-सा 
हृष्टिकोण अपनाने योग्य है 1 । 
दशंन एक अन्य ष्टि से दो कोटि मे बटि जा सकते दै--बुद्धिवाद (?२2"10- 
अपर } ओर अब्ुद्धिवाद ( 17721701217892 ) । बुद्धिवाद के अनुसार अनुभव 
अथवा जगत्‌ बुद्धिगम्य है, व्याख्येय है, जब कि अबुद्धित्राद के अनुसार अबुद्धिगम्प । 
बुद्धचयगम्य है अव्यास्येय है । मै माध्यमिक दशंन में अबुद्धिवाद की स्पष्ट रेखा देवता 
हं । पश्चिम में जेनो के साय नीत्शे को भी इसी कोटि के अन्तगंत सम्चना चाहिए । 
पश्चिम का सबसे बड़ा बुद्धिवादी हभेल है, जिसका संख्यात सूत्र है, सत्ताबरुद्धिगम्य 
है (1116 168] 1; 12117121) । लाइबनी ज्‌ दस जगत्‌ को सवंश्रे्ठ जगत्‌ (111 65८ 
ण 21] 08016 फ०पत ) मानता है ओर स्वंशरे्ठ बुद्धिवादियों कीष्रेणीमें आ 
जाता है । यहाँ बुद्धवा ओर अबुद्धिवाद के भेद का एकं नया आयाम उद्घाटित 
होता है । अस्तित्व के विषयमे दो प्रकारके दृष्टिकोण पाये जति हैँ । वैदिक दटृष्टिमें 
संसार ससार है, सम्यक्सार है, निस्सार नहीं । उसकी सृष्टि ऋत ओौर सत्यसे हुईच् 
दै, ओर उसकी संस्थिति भौ ऋत, सत्य, आरि श्रेयो, सुतस्वो, का फल है । 
“सत्यं ब्हद्‌, ऋतमूग्र, दीक्षा तपो, ब्रह्म, यज्ञः पृथिवीं धारयरित ।" 
उपनिषव्‌ की घोषणा है-- 
'ुणंमदः, पणं मिदं, पूर्णात्‌ पूणंमुदच्यते \ 
ूर्णेस्य पुणंमादाय (णेनेवावशिष्यते ।।* 
. वि्यतिका-स्वोपन्ञवृत्ति, कारिका १०, पृ. ४१ 
२. ( शाकला-शेशिरीया ) ऋषेद-संहिता १०.१९० 
३. ( शछौनकौया ) अथंवेदसंहिता १२.१ 
४. कई उपनिषदो का क्चान्तिपाठ 


परिसंवाद-२ 
२३७ 


२९० मारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनां 


किन्तु अस्तित्वसारशून्यतावादी उस शैली में अपना मत इस प्रकार प्रकाशित करेगा-- 
शुन्यभदः, शुन्यमिवं, शन्याच्‌ छटन्यमुदच्यते । 
“शून्यस्य शृन्यमादाय शुन्यमेवावशिष्यते' ॥\* 

गीता मे सत्‌" शब्द का अथं सद्यं, शिवं, सुन्दरं जैसा किया गया प्रतीत होता है-- 


“सद्दुावे, साधुभावे च सदित्येतत्‌ प्रयुज्यते; 
“प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्वः पाथं ! युज्यते || २ 


बुद्ध “सवं दुखं की घोषणा कर अस्तित्वसारशून्यतानहष्टि का ही परिचय देते प्रतीत 
होते हैँ । शोपेनहायर उनके साथ हैँ । कई अस्तित्ववादी भी उनका साथ देते प्रतीत 
होते हैँ । एक हृष्टि के अनुसार आस्तत्व सूरतः, तत्त्वतः, शुभ है, भौर दूसरी दृष्टि 
के अनुसार अष्ठुभ । 


भारतीय दृष्टि अस्तित्व की प्रतीयमान अशुभता, दुःखता के परिहाराथं कम 
सिद्धान्त का आश्य लेती है । कम॑वादी यह्‌ मान कर चलते प्रतीत होते दँ कि नीति- 
मत्ता जौर निसगं में पूरा-पूरा ताल मेल है, यहाँ तक किं निसगं-जगत्‌ ( 12121 
0प्पलः ) नीति जगत्‌ ( 1072] ०1तलः ) का अनुचर मात्र है । वंशेषिकूदशेन के 
अनुसार प्रकृति का सारा क्रियाकलाप हमारे अदृष्ट ( धर्माधमं ) से अनुशासित, 
परिचाल्ति होता है,९ योगदशंन में जगत्‌ को केवर योग ओर अपवगं का साधन 
माना गया है ।* वस्तुतः नैतिक ओर नेसगिक कमं मे सामञ्जस्य कौ कल्पना 
लाइबनीज्‌ की कल्पना, पूरवंस्थापित सामजञ्जस्य (€-०७॥2118]116त्‌ [भाल 
की याद ताजा कर देती है । 


वंविक परस्परा में जगच्चक्र को इतना सार्थक व्याख्येय, बुद्धिगम्य भौर 
ओौचित्यपुणं माना गया दहै कि यहां ्रासद-काव्य तया नाव्य ( प्ष्व््त्वङ) को 
विकास ही नहीं हो सका । हमारे नास्य मे किसी भी श्रेष्ठ चरित्र, सत्पात्र का दुःखदः 
अन्त अथवा उसमे अन्तरात्मा का सघष. नहीं दिखाया जाता, जो पश्चिमी नाटक की 
विशेषता है यहाँ सब कुछ भले के किए है, अतः! त्रास-बोध ( {एश्1© ऽला18€ } के 





१. ऊेखक कृत शगालिबध्याथंगौरवम्‌ ' 

२. गीता ५७.२६ 

२. वेशेषिक-सूत्राणि ५.१.१५ 1 ५.२.२ ! ७५१३,१७ 
४. योग-सूत्राणि २.१८ 


परिसंवाद-३ं 


मौलिक दर्शन की सम्भाव्य दिशाणं २९१ 


किए अवकाश ही कहां ? यही कारणहै कि हमने क्गभग सहस्र वर्षो तक रोमहषण 
अत्याचार समूकभाव से सहाहै भौर साहित्य मे भरसक “उफ! भी नहीं अने 
दियाहै। बुद्धकी दुःख चेतना त्रासदीके उदव के किए अस्यन्तं उवेर भूमि सिदध 
हो सकती थी, कितु उनकी देवत्वार्पाति के कारण उनका हैन्दवीकरण हो गया ओर 
अन्ततः वासबोघ पनप ही नहीं सका। वस्तुतः बुद्ध कौ दुःव-चेननः। ओर नैरथेक्य- 
दृष्टि भारतीय इतिहास मे एक अनहौनी-सो घटना है । याव्रर इसीलिए उन्हें भेक- 
ठीक समञ्ञाही नदी गधा । समाज ओर पृष्टिव्यवस्या के साय वृणंतादात्म्य ओर 
मनमेर तथा उनके प्रतिपूणं सन्तोष ओर निष्ठा की भावना भारतीय संस्छृतिकौ 
अन्यतम विशेषता रही है । अतएव यहं न तो सुकरात से समन सुधार दिखलयी 
देते दै,न मक्संके समन व्रिद्रोदी । सृष्टिके साथ इसप्रकार सन्धि रखने वारी 
संस्कृति कोई भी क्रान्तिकारी कदम उठनि के अयोग्य हौ जाती है । 


वस्तुतः हमारे यहाँ अपरीतनित सस्ते नूस्वे दर्शन के क्षेत्र में बहुत चलते हैं । 
सृष्टि समञ्च मे नही आयी तो उका निषेध कर दिया गथा । कहा गया कि सृष्टि हुई 
ही नहीं, किन्तु इतनी बडी सृष्टि छिपाई कहां जाय ? हव्या कर डालना तो सरक है 
कितु लाश कहाँ छिपायी जाय ? अतः सृष्टि को माया के हुवाले कर दिया गथा । 
यह्‌ नहीं सोचा गया किमाया को भी कटठ्वरे मे खडाहोना पड़ेगा । मायाको 
समक्षना, सृष्टि को समश्षनेमे कम कठिन नहीं है । इसी प्रकार आत्मा का निषेध 
तो कर दिथा गया, कितु ननिर्वागः, (तवाग्तगभंः, आरिके नासे उसे गुप्त सूप 
से स्थान देना पड़ा ! एमे सप्ते तुस्व से पाखण्ड बढता है । 


एक अन्य हष्टिसे दशनो को दोश्रेणियो मे बाडा जा सकता है--सुचनात्मक 
( प्पिगिप्णक्पएल ) वेदनात्मक (लुऽ्लमः०) अथवा शास्त्रीय (22206111) तया 
परिणामनात्मक ( {{720501111214 ८ ), रेचनात्मक ( ०२.१1०५१५ ) अथवा उप- 
चारात्मक ( "11672]06006 ) । दशन को कुछ लोग, विशेषतः प्राचोनपश्चिमी 
दाशंनिक केवल कौतुहक-निवतंक विचा समञ्चते है, जब कि कुछ अन्य रोग, 
विशेषतः प्राचीनभारतीयदाशंनिक, उसे जीवन का संस्कारकं मानते है । जान्वी- 
क्षिकी की प्रशंसा में कौटिल्य कहता है- 


प्रदीपः सवंविद्यानासुपायः सवंकमंणाम्‌, 
आश्रयः सवंधर्माणां शश्वदान्वीक्षिको मता ॥‹ 


१. कौटरोय अ्थंलास्र १.२.१२ 





परिखेवाद-३ 


२९२ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनारं 


ब्रह्मज्ञान के किए साधनचतुष्टय को अनिवायं बतराधा गथा है। बौद्धमतमें 
प्रज्ञाके उदयकेक्िएि शील ओर समाधि अनिवायं शतं है) प्राचीन भारतीय 
प्रतिभाने दशन को सदा संस्कृत जीवन का फल ओौर संस्कृतेतर जीवन का हेतु माना 
है । वतमान भारतीय दार्शनिक इस समस्या पर विचार ही नहीं करता । वह्‌ तथ्य- 
ज्ञान ओर तत्वज्ञान में घपला किया करता है । वस्तुतः प्रमाण-तकं -साधनोपलभ्य- 
प्रधान दशंन । पद-वाक्य-प्रमाण-प्रधान दशन ओर चीज है ओर शील-समाधि-प्र्ा- 
प्रधान ओर । ज्ञान-दशंन-चारित्र-प्रघान दशंन ओर है तथा परमाथं साधनता प्रधान 
दशंन ओर ही । एतत्सम्बन्धी निणंय मौलिक दशंन की उद्धावना के किए आवश्यक है ! 


हमें क्ट भीतय करना होगा कि दशंन रहै साध्यया साधन, प्रायः दशन 
को स्वयं भपना साध्य माननेकी प्रवृत्ति हमारे देशमे भीवहरहीदहै) प्रषनदहैकि 
क्या दशंन को कोई सामाजिक-सांस्कृेतिक अथंवत्ता भी है अथवा वहु विशुद्ध बौद्धिक 
ऊहापोह या वाक्यार्थगत मुत्थियां सुलन्लाने का माध्यम मात्र है । वतमान स्थिति 
यह है कि हमारे दशैन-विभागों का देश के सामाजिक-सांस्कृतिक पुनरत्थान में किसी 
प्रकारका योगही नहीं दिखायी देता । क्या यही स्थिति चक्नी चाहिए ? मेरानस्न 
निवेदनहैकि राष्ट इस विलासिता को अधिक दिन तकं प्रश्रय नहीं दे सकता। 
नवनिर्माण मे सहायक दशंन ही अब सुदशंन मानाजा सकताहै। हमे माक्तंके 
अथेक्रियाकारी ज्ञानवाद का गम्भीरता से मनन करना होगा । ज्ञान प्रकाशक ही नद, 
प्रवततंक भी होता है ओर हो सकता है । 


क्या दर्शन को अभ्युदय-प्रधान होना चाहिए अथवा निःश्रेयस प्रधान ? 
समसामयिक भारतीय दार्शनिकों मसे जो भारतीयताका दम भरतेहंवेभी इस 
सम्बन्ध मे कोई स्पष्ट दृष्टिकोण रखते प्रतीत नहीं होते । आज किसी को बिरला ही 
दाशंनिक मिल होगा, जिसे मुपुक्षु, मात्रक्ठाजा सके ओर जो दशंन को सचमुच 
मोक्नशास्त्र मान कर चरता हौ । मोक्ष ओर किसी-किसी के निर्वाण मे भी, निषेध- 
पद ओर विधि-पक्ष होता दै । निषध-पक्ष का सम्बन्ध, परम्परा के अनुसार, जीवन 
जीवन के निषे से है, जो आज अपनी अपनी सारी अपील्खोचुकाहै। रहा 
विधि-पक्ष, उसका अर्थं है पुणंता, किन्तु आज का मानवं उस पुणंता की आशा 
विज्ञान से बाँध चुका है । वह्‌ “नौ नकद न तेरह उधार वारी लोकोक्ति पर अमल 
करते हए प्राप्त अपूण॑ता को काल्पनिक पूर्णता से बदलने के क्तिए्‌ कथमपि तैयार नहीं 
है । इसे देखते हुए क्या अब भारतीय दशंन के प्रयोजन में किसी परिवतंन की अपेक्षा 
सिद्ध नहीं होती ? यदि होती हैः तो उसका निरूपण होना चाहिए । 


परिसंवाद-२ 


मौलिक दर्शन की सम्भाव्य दिशां २९३ 


दशन का भक्षा से घना सम्बन्ध होने के कारण परम्परा प्राप्त भारतीय 
दशंन व्यक्तित्व की अभिबुद्धि (चपनोप्रपल ज एला5०021118) के प्रति उदासीन 
अथवा सहानुभूति शून्य ही रहा है । हमारे सुख्यात दाशंनिको में शायद ही कोई मिले 
जो प्रेम ओर भ्युङ्खार को बढावा देने में रुचि रखता हो, काव्य ओर सङ्गीत कालिदास 
ओर गलिब, को दाशंनिक के किए अनिवायं समस्ता हो । कहने को तो परम्परा 
प्राप्त पुरुषां चतुष्टय कौ सूची मे तृतीय पुरुषाथं काम ही ह किन्तु काम को महत्ता 
ओर आवश्यकता पर हमारे दाशंनिक मौन ही दिखायी देते हैँ । कामाध्याटम-सिदान्त 
एक आधुनिक भारतीय दाशंनिक की सूञ्ञ दै। वेदिक दाशंनिकों, ऋषियों में इस 
पवित्रतावादी प्रवृत्ति का जवश्य ही अभाव था । 


हमारा मध्यकालीन दशंन जीवनोन्मुख नही था, अतः उसमे समाज, संस्कृति, 
राजनीति, शिक्षा आदि जीवन-निर्मायक विधानोंकी ओर से उदासीनता ही परि 
लक्षित होती है दशंन का सफल सामाजिक-सास्कतिक विनियोग ही उसके प्रामाण्य का 
प्रमाण है) आज होता यह्‌ है कि दाशंनिक कभी-कभी उन विषयों पर भी चितन कर 
लेता है, यद्यपि उसका उसके द्शंन से कोई सम्बन्ध नहीं होता । हम देसे चितन को 
बात नहीं कर रहे हैँ । हमारा सामाजिक-सस्छृतिक चिन्तन हमारे दशंन से निःसृत 
होना चाहिए । एेसा दशन संस्थान-निर्माण कौ शक्ति की अपेक्षा करता है, जिसका 
तेजी से खोप होता जा रहा है । इतना ही नहीं आज संस्थान-निर्माण पागर्पन की 
वस्तु माना जने खगा है । किन्तु हमारी अन्तरात्मा, हमारी सहजबुद्धि, जन-मानस 
तत्वज्ञान ओर जीवन मे समन्वय के पक्षम प्रतीत होतादहै। जाज स्फुट विचार 
प्रस्तुत करने वाले दार्शनिकों की नहीं, बत्कि संस्थान-निर्माता माक्सं की पुं अधिक 
होने का यही कारण है) वस्तुतः संस्थान ही दर्शन की सुघटित, सुव्यवस्थित भौर 
अथंत्रियाकारी रूप दे सकता है, संस्थान ही दशन का निकष है । 


विषयानुपूर्वी-मेद, श्रेणी-भेद, से दशंन के प्रायः अधे दशन भेद हो जाते हैँ। 
दस सन्दभमे प्रथमश्रर्णी का दशंन वहु दशंनदहै जो अस्तित्व के सारासारः, 
सा्थक्यानथंक्य, का विचार करता है; द्वितीयश्रेणी का दशंन अनुभव ओर अनुभूत 
की सत्यता-असत्यता का विचार करता है; तृतींयश्रेणी का दर्शन सत्यासत्यके 
निकष को निर्धारित करता है; चतुथंश्रेणी का दशंन सत्‌ ओौर सत्य की अभिव्यक्ति 
के प्रष्न पर विचार करता है; पञ्चमश्रेणी का वशंन दशंन-विज्ञान ( सायन्स 
आफ फिलोँसोफी ) कहा जा सकता दै, जिसके अन्तगंत दशंनेतिहासः दशंन का समाज- 
शास्र, दर्शन का मनोविज्ञान, दशंन-समीक्ना, आदि आति है; षष्ठथेणी का दर्शन दशंन- 
दशेन (?111105ुग1$ ग 2111105गुगङ) कहा जा सकता है । हमारे यहां प्रथम भौर 
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२९४ भारतीय चिन्तन की परम्परा मेँ नवीन सम्भावनां 


द्वितीयश्रेणीके दशंनोंका लोपहो चलादहै। यहँयदि कोई दर्शन चलरहादहैतो 
वह्‌ चतुथं श्रेणी के अन्तगंत आता है, जो अब पच्चम ओर षष्ठ श्रेणी के दर्शन पर भी 
आक्रमण करने लगा है । तथापि इस चतुथं श्रेणी मे मौलिक योगदान शून्य ही बेष्ता 
है । हमार सारो कोशिश यही रहती है कि दर्शन को अधिक से अधिक लाक्षणिक 
( 7 ९८1११62] ) बना दिया जाय । हुम वस्तुतः दशंन के टेक्नींशियन बनते जना रहे 
है। हमें इसका तनिभ. भी आभास नहीं रह गयाहै कि दशंनके इतिहातमं 
लाक्षणिकता का आग्रह किसी मौलिक दाशंनिक प्रवृत्ति कौ आधारशिला नहीं बन सका 
है । मौलिक दशंन का उदय तत्व के साक्षात्कार ( तणाः कणप पटम$ ) 
की अपेक्षा करता है, न कि विषयवस्तु के विसर्जन ( [गगण ग ४१८ ०पुत्ल) 
की। हमारी धारणा है कि जब काक्षणिक दशंन का उत्कषं होता है तब रचनात्मक 
दशेन का अपकषं होता है । वस्तुतः लाक्षणिकदशंन तभी उपयोगी सिद्ध होता है जब 
वह्‌ रचनात्मक दशेन के अधीन कायं करता है । 


हमे दशंन कौ उक्त हों विधाओों मे मौकिक योगदान कर सकने वारी 
प्रतिभाओं की प्रतीक्षा है। 


11) 


अच्छा, मौर्िकिदशंन शून्य मे नहीं बनता। ( मौलिकि) दशंन का पौघा 
परम्परा. कौ उवेर भूमि से प्राण खीचता ओर पल्कवित, पृष्पित, तथा फलति होता 
है । वस्तुतः अतीत की थाती को पचाये बिना मौलिक दशन का दर्शन स्वप्न-दर्णन 
है । अतः हमे जतीत का दायित्वपुणं आकलन करने की शक्ति चाहिए । भावी निर्माण, 
पूननिमाण, नवनिर्माण के किए अतीत का आकलन, इतिहास का अनुसन्धान, अप- 
रिहायं है 1 हमारे वर्शनज्ञो मे इस चेतना का अभाव दुःखदः है । विचारों के इतिहास 
को हिगल ओर कण्ज्वाय जसे दाशंनिक दर्शन की एक महत्पुणं विधाके रूपमे 
विकसित कर चुके है, स्पेगलर ओर सोयोकिन जैसे इतिहासदाशंनिक दशन के 
वेविध्य को सांस्कृतिक विकास-घाराओं, विशिष्ट संस्कृतियों के वैविष्य से जोड़ कर 
सम्बद्ध संस्ृतियों के सन्दभं में दशंन का आकल्न-मूट्यांकन करने कौ आवश्यकता पर 
बलदेचुके है, कितु हमारे यहां दर्शनकेक्षे्रमे किसीभी कारणस प्रविष्टओौर 
सुचचितवाद पर इतिहासातीत, संस्छृति-निरपेक्ष, भाव से विचार-विमशं होने च्मता 
हे । जाने जा सकने योग्य विषयों का क्षेत्र असीम है । सब कुछ जानना सम्भव नही, 
ओर न आवश्यक ही हं । इस सम्बन्ध में धमंकोति की चेतावनी स्मरणीय है- 


परिसंवाद-३ 


मौखिक दर्शन की सम्भाव्य दिशां २९५. 


तस्याऽनुष्ठेयगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम्‌. । 
कीटसङ्ख्यापरिज्ञानं तस्य नः क्वोपयुज्यते ? 


हेयोपादेयतस्वस्य साम्धुपायस्यवेदकः । 
यः प्रमाणमसाविष्टो, न तु सर्व॑स्य वेदकः ॥ 


दूरं पश्यतु वा मावा तच्वमिष्टं तु पश्यतु । 
प्रमाणं दरदो चेदेत गृध्नानुपास्महे।)' 


गरोप ओर अमेरिका मे वाक्यविष्लेषण-पयंवसायी दशंन का उदथ दाशंनिक प्रतिभा 
की हासोन्भुखता से सहकृत दाशंनिकम्मन्य की हीनता-ग्रन्थि तथा आत्मपीडनरति 
( प9तश ) के कारण घटित हुआ ह, एेसा ह्बेदं माक ज्‌ जसे चिन्तक कः 
मत ह २ - 

तो हम कहना चाहते थे कि दाशंनिक चिन्तन के प्रति एेतिहासिक हृष्टि कै 
अभाव मे हमारे यहाँ मौककि द्शनके सनुदय की शुभ षड़ीआ ही नहीं सकती । 
ओर इतिहास का तातयं वह अधकचरा दशनेतिहास नहीं जो आज प्रचित है । 
तदथं दशेन के आदि लोत वैदिक वाङ्मय को भलीभांति खंगालना तथा प्रत्येक दर्शन 
के विकासके नये सिरे से अध्ययन का उपक्रम आवश्यक है। इसे अंग्रेजीमे 
( €&€€116 शप्त } कहते है । 


वस्तुतः द्शनेतिहास उपयुक्त पन्चम दर्शन-श्रेणी के अन्तर्गतं आता है, ओर 
इसमे मौलिक योगदान क लिए पर्याप्त अवकाश दिखायी देता है। दशंन-संग्रह 
सम्बन्धी प्रयत्न हस देश में प्रायः १२०० वषं से निरन्तर चका आ रहा है । भारतीय 
दशंन के इतिहास लेखन की परम्परा भी लगभग दो सौ वषं पुरानी हो चुकी है । किन्तु 
यहाँ वास्तविक दशंनेतिहास कीअभी भी प्रतीक्षा है! जैक्समुलरसे लेकर 
यदूनाथसिनहा तक सभी तथोक्त दशंनेतिहासकार प्रायः दशंन-संग्रह॒ से अगे 
नहीं बढ़ सके हैँ । यदि उनकी पुस्तकों से विभिन्न दशंनों से सम्बद्ध स्थर पृथक्‌ कर 
दिये जाये तो वे सवया स्वतन्त्र पृस्तिकाओं के रूप में विखरे दिखायी देगे । एेसा 
नहीं कगेगा कि किसी एक पुस्तक के विविध अवयव बिखर गये हैँ । वास्तविक 
दर्शनेतिहास की आवश्यकता की यत्किञ्चित्‌ चेतना हमे पहली बार कालं एच° पांटर 

` १. प्रमाण-वातिक १.३३-२५ 
२. हषं मकूनं (पल पालाऽ ता्‌ रा ( चतुथं संस्करण, ४. ©. 1 ऽ] 

8001.1.1त. १९७० ) घ. १४१ 
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२९६ । भारतीय चन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भवनारं 


मे देखने को मिलरी है, किन्तु उनके पास अपेक्षित दृष्टि का अभावही पाया 
जाता है। 


वेदिक वाङ्मय से मथ कर उधर मधुसुदन ओका ने ढेर सा दशंन-नवनीत 
निकाला है जिसका हमे पताही नहींहै। यदि ओक्षाके ग्रन्थो की छानबीन की जाय 
तो हो सकता है कि उसमे कुछ आश्चयंजनक सामग्री प्राप्हो । खेद है कि उनकी 
सारी कृतियाँ जो अधिकांशतः अप्रकाशित हैँ नष्ट प्राय हैँ! मौकिक दर्शन के सिसूक्ष 
को इधर ध्यान देना चाहिए } मौलिक दशंन आकाश से नही टपकता, परम्परा से 
ही प्रादुभत होता है) । । 


मौलिक दशन शब्द-प्रमाण की थुन्नी के सहारे खड़ा नहीं किया जा सकता । 
प्रायः सभी भारतीय दाशंनिक शब्द प्रमाणक रहे है, वे चाहे श्नौतस्मातं परम्परा के 
अनुयायी हों, चाहे जेन अथवा बौद्ध परम्परा के । सभी अपने आद्याचार्यो को परम आप 
ओर स्वतःप्रमाण भमान कर चलते प्रतीत होते है1 किन्तु यदि ध्यान से देखा जाय 
तो पता चलेगा कि स्वतः प्रमाण बस एक दै, स्वसंवित्‌ । कोई भी प्रमाण स्वसंवित्‌ 
से मान्यता ले कर ही प्रमाणत्वेन गृहीत हो सकता है । श्रुति का श्रुतित्व, प्रमाणत्वं 
उसके स्वसंवित हारा अनुमोदित होनेमे ही है। वस्तुतः श्रुति अश्रुति का नि्णंयभी 
संवित्‌ का ही कायं है । सच पूषा जाय तो अन्ततः प्रमाण एक ही है, स्वसंवित्‌ । नैयाधिक 
ठीक ही तो कहता है--संविदेव हि भगवती वस्तुषगमे नः शरणम्‌ ।** स्वसंवित्‌ 
कै उपमान से परसंवित्‌ भी प्रमाणत्वेन ग्राह्य हो जाती है । इसके अतिरिक्त संविन्मूलक 
तकं ( अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, आदि ) भी हमारे ज्ञान की श्रीवृद्धि करता 
है, अतः वह भौ प्रमाण बन जाता है । इस प्रकार प्रमाणो कौ संख्या तीन हो जाती है, 
जिनमें से एक स्वतः प्रमाण है । एक स्वोपज्ञ कारिका है-- 


स्व-संवित्‌, पव-संविच्‌ च, तकंस्‌ तन्मुलकस्‌ तथा 
श्रमाणत्रितयं ज्ञेयम्‌, स्व-संवित्‌ तु स्वतप्रमा \॥२ 


भति का, आप्त-बचन का, बुद्ध-वचन का, पर्याप महत्त्व ओर प्रामाण्य है, किन्तु 
स्वतः प्रामाण्य कदापि नहीं । आप्त-स्वतःप्रामाण्यवाद मौकिक दशन के उदयम 
बहुत बड़ा बाधक है । महायान का उदय देश मे एक बहुत ही' बड़ी दाशंनिक 
क्रान्ति का प्रतीक था, किन्तु मानना होगा किबुद्धको परम आप्त, देवाधिदेव, ओर 
उनके वचन को भ्रुति-वचन से भी अधिक प्रामाणिक, स्वतः प्रमाण, सिद्धकरने के 


१. स्यायवातिकतास्पयंटीका २.१.३६, ० ३९९ 
२. केखक-कृत श्रमाणसङ्कुधाविप्रतिपत्तिकारिकाः” 


मोलिकदशांन की सम्भाव्य दिशां २९७ 


अभिनिवेश ने उसे मूढग्राहों का मारुलाना बना डाल । माक्संवाद को ही लीजिए । 
माक्सं मानवात्मा को मूढग्राह्‌ से छुटकारा दिने ओर व्यक्ति-स्वातन्त्य का पथ 
प्रशस्त करने के छिए॒ अवतरित हुआ था, किन्तु उसके अनेक अनुयायी उसे सबसे 
बड़ा आप्त मानकर ओर उसके वचनों को भगवद्वचन का दर्जा दे कर मौलिक, 
साहसपूणं चिन्तन का मागं अवरुद्ध करते दिखापी देते है । 

वदिकदशेन सृष्टि विद्या-्रधान दशन है, उसका आरम्भ सूष्टि-सम्बन्धी 
चितन से होता है। वेदान्तिकदशेन अ।त्मविया-प्रधान दशन है, उसका आरम्भ 
आत्मानुसन्धान से होता है । बौद्धदशंन अनात्म प्रधान दशन है, उसका आरम्भ 
आत्म-विषयक शाश्वतवाद ओर . उच्छेदवाद के खण्डन से होता है। किन्तु आज 
आवश्यकता है मानव-प्रधान दर्शन की, दार्शनिक चित्धन को मानव-विषयक चितन 
से आरम्भ करने की ) महाभारत मे कही कहा गवा है - 

गुह्य ब्रह्म तदिदं वो ब्र्ीमि न मानुषाच्‌ छट ष्ठतरं हि किञ्चित्‌ ।*९. 
माक्सं ने घोषणा की थी--श0 0८ 1947621 (्लश)ऽ {0. &० ६० 1116 1001 20त 
7001 18 गथ 715]? २ अर्थात्‌ मौलिकता का अथं है मूर तक पहुंचना, ओर 
मूल स्वयं मानव है । वस्तुतः आज मानव-मूलक दशन ही चल सक्ता है । 

इस दिशा में पाश्चात्यदशंन. विज्ञान ओर लोकतन्त्र में कोई तालमेल नहीं 
दिखायी देता 1 लोकतन्त्र यह्‌ मान कर चलता है कि व्यक्ति साधन नहीं, साध्य है । 
किन्तु माक्संवादी तथा अन्य भौतिकवाद दशंन भूत-तत््व को ही मौलिक सत्ता मान 
कर चकते हैँ । उनके अनुसार आत्मा भूत का ही धर्मन्तिर. परिणाम है, कोई मौलिक, 
स्थायी सत्ता नहीं । उनके किए व्यक्ति एक क्षणभङ्गुर सत्ता है, जिसका अपना कोई 
स्वतन्व अस्तित्व नहीं । एसी मान्यता रखने वाले समाज में व्यक्ति कभी साध्य नहीं 
माना जा सकता, वैयक्तिक स्वातन्त्य का आग्रह नहीं दीख सकता, एक-एक व्यकवत 
केमत का वहु महत्वं नहीहो सकताजो लोकतन्त्र की विशेषता है । नश्वर 
व्यक्तित्व, क्षणभङ्गुर आत्मा के किए, इतनो हाय-तोबा क्या ? जो वस्तु रहने वारी 
नहीं है, जो केवर एक आकस्मिक घटना है, जिसको सत्ता का कोई भरोसा नही, 
वह्‌ अपना साध्य स्वयं कंसे ? बौद्धदशंन की आत्मा अनिवायंतः एक ही जीवन तक 
रहने वाली वस्तु नही, वह्‌ आगे अपरिमित काक तक चलने वाली सत्ता है, तब तक 
चलने वारी जब तक किं उसका निर्वाणन हौ जाय । तथापि पुद्गल-सन्तान के 





१. महाभारत, शान्तिपवं २६६.२० । 
२. माक्सं, इरिक फरौम, द सेन सोसायटौ, रटजेज पेपर वैक ( रुण्दन : रटछेज ओर केगन 
पाल, १९६३), ५० २५३, में उदुधुत 
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९६८ भारतीय चिन्तन की परम्परा मै नवीन सम्भावना 


शीध्रातिशीन्न पयंवसान, विरोधकी ही बौद्धद्शन कामना करता है, अतः वह्‌ उसके 
लिए कोई पवित्र वस्तु नही । इस प्रकार हम देखते हैँ कि पश्चिमी भौतिकतामूलक 
दृष्टिकोण व्यक्ति को पानी के बुकबुले के समान आकस्मिक ओर भङ्गुर बतलाता है जौर 
इस प्रकार उसका महात्म्य घटा देता है, जब कि उसका लोकतन्त्र व्यक्ति की 
अपरिमित मर्यादा, पवित्रता, महत्ता की घोषणा करता है । वही दशंन लोकतन्तर के 
उपथुक्त हो सकता जो किसीन किसीखूपमेव्यक्ति को वस्तुसत्‌, स्वतन्त्र ओर 
स्थायी मान कर चले, ओर रेखा दर्शन अव अलीक हो चला है । भारतीय इस दिशा 
मे मौलिक योगदान कर सकते हैँ । 

व्यक्ति का वंज्ञानिक, भौतिक-रासायनिक विष्लेषण करते हए हरवडं ने 
बतलाया है कि अधोटिखित नुस्खा व्यक्ति के निर्माण के किए पर्याप्त है-- 

दस गलन के पीपे को भरने के लिए पर्याप्त जलः; 

साबुन के सात डंडों के लिए पर्याप्त चर्व, 

नौ सहल पेन्सिलों के लिए कान; 

बास सौ दियासखाइयों के किए ष्टास्फोरसः 

एक मध्यम आकार कौ कील के लिए लोहा; 

भुगियों के एक दबे को सफदी क लिए पर्याप्त चूना, ` 

थोड़ी मात्रा सें मं ग्नेशियम ओर गन्धक । 


बस, व्यक्ति तैयार । इसके तिपरीत, वेदान्त मानवात्मा को साक्षी चैतन्य घोषित 
करताहै जोइस नुस्वेकाभीसाक्षी होने के कारण उपसे अतीत है। वस्तुतः 
गओौपनिषद पञ्चकोश सिद्धान्त के आधार पर ग्यक्तिका एक सर्वाीद्गपूणं रूप खडा 
कियाजा सकता है ओर अपेक्षित महिमा से मण्डित भी। वेद के अनुसार पुरूष, 
व्थक्ति, देवताओं की पुरी है, ब्रह्य की पुरी है ।* पुरुष का एताश स्वरूप ही उसकी 
आज सवंसम्मत पवित्रता का आधार बन सकता है । 

इस हृष्टि के अनुसार व्यक्ति केवल सत्‌ नदी, केवर सच्चित्‌ भी नहीं, स्वतन्त्र 
भी है । उसके स्वातन्त्र्य का अपर नाम है अनस्द। इस प्रक्रार व्यक्ति तत्वतः 
सच्चिदानन्द है । अतः व्यवतित्व अभिशाप नहीं, एक वरदान है, जिसका उच्छेद 
नहीं, विकास अपेक्षित है। इक्वाल ने व्यक्तिको इतना ऊँचा उठाया किं वह्‌ 
विधाता से होड लेने कणा-- 


१. ( छौनकोया ) अ्थवेद-संहिता १०.२,२८, ३०-३१ 
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मौयिक दर्शन की सम्भाव्य दिशाएं २९९ 


श्वुदौ को कर बुलन्द इतना कि हर तक्दीर के पहूले । 

खुदा बन्दे दखुद पद्ध बतातेरी रजा है क्या। 
यहीं तक नहीं, इव्वाक का व्यक्ति विधाताका शिकार खेलनेका भी हौषका 
रखता है-- 


ष्दर दश्ते जुनूने मन जिब्रील जब संदे। 
यज्दां व-कमन्द आवर एे हिम्मते मर्दनं ।' 


अर्थात्‌ मेरे आखेट-वन मे जिब्रील जसा देवदूत कोई अच्छा रिकार नही है । हे वीर 
पुरुष ! विधाता पर डोर फक । दसी स्वर मे वागास्थ्रिणौ नामक वेदिकऋषिका 
राह्कुनाद करती है- 


"यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि, तं ब्रह्माणं, तमूषि तं सुमेधाम्‌ ।' ९ 


पखस्कन्धों के संघात मे यह दम-वम कहां आ सकता है। किसी बौद्धकविका 
श्लोक है-- 
'नतंकोश्रूलतक्षेपो न ह्येकः परमाथेतः । 
परमाणुसम्‌हत्वादेकतवं तस्थ कल्पितम्‌ ।\* 


यह्‌ संघातवाद जसे नर्तकीभ्रलताक्षेप का सारा मजा किरकिरा कर देदा हैँ 
वैसेही व्यक्तित्वकी सारी गरिमा, पर पानीफेरदेताहै। हमारी मास्यता हि कि 
भावी भारतीयद्शन का स्वरूपजो भीहो, यदि उसे प्रामाणिक बननादैतो पुरूष 
के विषय में वैदिक दृष्टिकोण से पर्थात् प्रेरणा प्राप्त करनी होगी । 


वैदिक पुरषवाद की एक अन्यतम विशेषता यह्‌ है कि उसके अनुसार पूणता 

पुरुष में ही प्रच्छन्न है बस उसे उजागर करना है । यद्‌ मत भलभति प्रतिपादित 

होने पर वतमान विज्ञान-युग॒ नितान्त अनुकूल पड़ेगा । आज का मानन्‌ महतत्वाकाभ्नी 

मानव है, जो सूृष्टि-विजय की आकाक्षाले कर चलाहै। यदि सृष्ठिके परे कुह 

तो वह॒ उस पर भी अपनी डोरी फेंकने का हौसला रखता है । सुचिन्तित पुणंत्वगभं 
व्यक्तित्वं का दर्शन ही उसे अपील कर सकता है 


२. न्यायवार्तिकतास्पयंटीका १.१.१० में उद्धूत 
१५ 


भण । | 


न्नर 


परिसंवाद-२ 


नये जीतल-दृर्शन की कुछ समस्याएं 
ओर सम्भावनाए 


भ्रो° कष्णनाथ 


नये दशंन की आवश्यकता क्यों है ? जब पुराने सोच के रास्ते चल्ते-चलते 
आगे जा कर बन्द हो जति है; तो नये रास्ते कौ जरूरत महसूस होती है । हो सकता 
है कि यह नया रास्ता बिककुक नया न हो, पहले भी बाधा गया हो, लेकिन उसका 
मिजाज, उसकी भाषा, भेगिमा नयी हो जाती है। फिर वह भी चरूते-चरूते उसी 
परम्पराकाअंगहो ज।ता ह ओौर तब नये उद्धावन की आवश्यकता होती है) इस 
प्रकार विचार का प्रवाहु नया होता है ओर चरता जाता है । 


नये दशंन की सम्भावना पर विचार करने का मतलब ही है कि जो प्राच्य 
जर पाश्चात्य, प्राचीन ओर नवीन दशंन हमे परम्परा से प्राप्त वे हमारे किए पर्यापि 
नहीं है! आज के मनुष्य की जो अन्तर-बाह्य जरूरत ह उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे 
है । इसलिए हमे नये दशंन की आवश्यकता महसुस हो रही है । 


लेकिन प्राचीन भारतीय दशंन परम्परामें कमी क्यादै? षड्दशेन रहै, 
आप्तिक-नास्तिक दोनों दशन है, सव॑दर्शनसंग्रहहीदहै। फिर किसी नये दर्शन की 
जरूरत क्याहै ?कमीक्सिबातकीदहै? कहाँ है ? 


मुञ्चे क्गता है कि कमी दर्शन के उन ऊपरी चों में नहीं है जो हजार वर्षो 
से अधिक से बहुत जतन ओौर बहुत तकंसंगत ढंग से बनाये गये हँ । इनमे अगर 
कोई कमीहैतो वह्‌ यह दहै कि यहु ढचि जिन मान्यताओं पर खड हैँ वे मान्यतापेँ 
आज की दुनियाकी नहींहैँ। वे आघार बदल्गयेदहैँ घाकमसे कम उनका कस, 
उनका बल बदल गया है । जीवन ओर दर्शन के आधार ईश्वर-अनीश्वर, आत्मा- 
अनात्मा, एक यादोया तीनयाचार प्रमाणके नहीदहैँ। ये आघार है कर्म॑, 
कमंफल, पुनर्जन्म जेसे विश्वास ओर वणं-आश्रम जैसी संस्थाएं ! ये विश्वास भौर 
संस्थां आजकी दुनियांमे नहीं है, एेसातो नहीं है! लेकिन उनके पीनो 
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नये जीवन दशंन की कुलं समस्याएं ओर सम्भावनाणं ३०१ 


वैचारिक प्रतिबद्धता थी उसमे काफी कटावहो रहा है। नये आधार अभी भारतमें 
प्रतिष्ठित नहीं ह ओर पुराने नष्ट हो रहे हैँ, इसलिए यह्‌ एक संक्रमण काल है । 


| येनये विष्वासक्यादहैँ? ये नयो संस्थाएं क्या हैँ? इनके रूप इतने स्थिर 
नहीं है जितने कि प्राचीनो के, इसकिए इनकी पहचान भी उतनी सरक नहीं है 1 फिर 
भी पुराने कर्म॑, क्मंफरू ओर नियति ओर परलोक के बजाय आज इहलोक के प्रत्यक्ष 
अजंन प्राप्ति ओर परुषाथं का महत्वबढा है) इस माने में स्वतन्त्रता ज्यादा 
मूल्यवान है 1 एेसा नहीं है कि कमं -कमंफक की व्यवस्था मे स्वतन्त्रता नहीं है 1 प्रश्न 
सपिक्षिक महत्व का है । आज इहलोक के अजंन ओर उससे प्राप्त स्वतन्त्रता का 
जो महच्व है बहू क्म, कमंफल की व्यवस्था ओर राजतन्त्र ओर जातितंत्र में 
नहीं है । इस तरह स्वतन्त्रता के मूल्य बढ़ने के साथ राजा ओर वणं की व्यवस्था भी 
शिधिर पडीहै। 


फिर. समता । सिफं अन्तर की नहीं, आमदनी ओर सम्मान को समताकी 
जेसी भूख आज जगी है वैसी प्राचीन भारतीय चिन्तन ओर संस्थाओं में नही है । कोई 
गीताया धमंपद की उस आन्तरिक समताका उद्धरणनदे। वह्‌ है, बहुमूत्य है, 
किन्तु उसके साथ ही ब्यवहार मे रीति-रिवाजों ओर संस्थाओं मे आज जो समता 
की छटपटाहट है, वहू पुरानी व्यवस्था मे नहीं है । 


समता को समृद्धिके साथ प्राप्तकरनेपरभी बल ह । वहु आन्तरिक समता 
बहुत करके अपने शरीर को ओर समृद्धिको छोड कर प्राप्त की जा सकती थी । वह्‌ 
आत्यंतिक र्पसे शरीर द्टने परही प्राप्हो सकतीहै या समाधिमेंशरीरको, 
प्राण को, जंसे स्थगित करके प्राप्तकी जा सकती है । इहलौकिक समता को समृद्धि 
के साथ प्राक्त करनेपर बरहै। समृद्धिके जरिए समता, ओर समता के जरिए 
समृद्धि, यह्‌ आज के मनुष्य की एक समस्या लगती है । 


आज के सब मनुष्य एक॒ जैसे नहीं सोचते या बरतते दहै । न पूरबमे,न 
पश्चिम में । इसलिए यह्‌ एक अति सरलीकरण है । फिर भी कुछ चीजों को उभारने 
के किए यहु जरूरो है वेसे वस्तुओं को ओर समृद्धि को छोड कर भीख माग कर मान- 
अपमान, ठंढ-गरम, सुख दुख मे समता की कोशिश पश्चिम मे शायद हमसे ज्यादा 
होरही है) इन मनेमे वे शायद हमसे ज्यादा आध्यात्मिक ओर ईमानदार है। 
भारतम विचारमेतो सोना, ओर माटी ओर गौ ओर सूअर ब्राह्मण ओर चांडाल 
समान हैँ 1 व्यवहार मे वह॒ नितन्ति असमान है । इसक्िए मेरी राय में समग्र मनुष्य 
से लक्ष्य समता के जरिए समृद्धिगौर समृद्धि के जरिए समताहौ 
रही है। 
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३०२ भारतीय चन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भवनाषएं 


इस दष्टिसे अभ्युदय या निःश्रेयस जेता चुनाव नहीं हे । प्राचीन भारतीय 
चितन परम्परा में इन्द दो भिन्न ओर जेसे परस्पर विरुद दोटिमान च्या गयाहै। 
नचिकेता के सामने यमने विकल्प रखा है कि अभ्युदयका रास्ता ओरहै, 
निःश्रेयस का ओौरहै। तुम किसे चुनतेहो? पञ्चे ख्गतादहै किइनदो कोटियोंको 
इतना अल्गा दिया गवादहै किडइके बीच हिमाल्प खडा गयाहै। जोवनमेये 
दोनो मिले-जुले आते हैँ । प्रश्न अभ्युदय या निःश्रेयस का नहीं है । कितना अभ्युदय, 
ओर कितना निःश्रेयस ? कब अभ्युदय ओौर कव निःश्रेयस ? कहां अभ्युदय ओर कहुँ 
निश्रेयसकारहै? किसके क्एि अभ्युदय ओौर किसके लि्‌ निशश्रेयस काह ? इनका 
अनुपात देश कारु पात्र की प्रकृति, स्थिति ओर आकांक्षा के हिसाब से स्थिर किया 
जा सकता ह । यह्‌ सवं सर्वत्र सवंदा एकं जैसा नही हो सकता । 


जेसे भारतके लिए बुललेदे कर अभ्युदय पर जोर दिया जा सक्ता है। 
गरीबी इसकी सब समस्याओं की समस्या है । यह्‌ सिफं बाह ओर आर्थिक नहीं 
हे । इसका आन्तरिक, मानसिक, वंचारिक, रूप भी हुं । दोनों स्तरों पर, आन्तर- 
बाह्य गरीबी मिटये बिना अभ्युदय तो नहीं हो सकता, निःश्रेयस भी नहीं सध 
सकता । आज की दुनिया मे या शायद प्राचीन दूनिया में भी, जिसके पाश धन है 
उसके पास ध्यान ओर धारणाकी शक्तिहै। हाँ, पश्चिमौ देशो के किए सामान्य 
रूप से, अभ्युदय के बजाय निःश्रेयस पर बल दियाजा सकताहै। प्रश्न फिर 
बल-अबल्का है। एक या दूसरे के बीच नितान्त चुनाव का नही। कितना 
अभ्युदयः, कितना निश्रेयस? फिर भारत में भी गरीब के लिए एक नैसा 
अभ्युदय निःश्रेयस का फामूला नहीं चलेगा, गरीबके किए अपरिग्रह वगैरह 
सिखाने का बहुत मतल्व नहीं । उस्केक्िएित्तो रोटीकी व्यवस्था जरूरी है। हां 
श्रीमन के लिए अपरिग्रह जरूरी है ।! सिफं वग का प्रश्न नहीं है । प्रत्येक ग्यक्ति 
की अपनी विशिष्ट प्रकृति, परिस्थिति ओर आकांक्षा है । अभ्युदय ओर निःश्रेयस का 
मेक व्यक्ति को अपने मुताबिक बनाने की छट होनी चाहिए । इस तरह श्रेय-प्रेय का 
मिश्रण देश, काल, ओर अन्ततः तो व्यक्ति की जरूरत के मुताबिक बनानिकी 
समस्या है। 


इसके अलावा, ओहसा व्यक्ति ओर समह के जीवन के छिए आज जितनी 
महत्त्व की है उतनी शायद बुद्ध ओर महावीर ओर गांधीकेकालमेभीनहीथी। 
आणविक अस्त्रो की दुनिया में निःशस्रीकरण आज के मनुष्य की एक प्रभुख चिन्ता 
हे । हथियार ही नही, राज्य की अन्य शक्ति के बह्ने ओर संचार ओर अभिव्यक्ति 
कै साधनों पर राज्य के आधिपत्य के कारण व्यक्ति के अस्तित्व ओर सम्मानके 
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किए आज अहिसात्मक प्रतिकार अत्यन्त आवद्यक है । राज ओर समाज सत्ता के 
मुकाबले व्यक्ति अपने स्वत्व कौ रक्ता अह्िसा के सक्रिय प्रयोग से ही कर सकता है । 
प्राचीन भारतीयवितन ओौर जीवन ग्यवस्थामें राज्य ओर समान की सत्ताकी 
अवज्ञाके लिए प्रस्थान प्रायः नहींके बराबर है! व्यक्तिगत साघना कै स्तर परर 
कोई कुठ शायद कर भी सक्ता हो तो भी राजा ओर समाज को वर्णाश्रम व्यवस्था 
के विलाफ सामूहिक अरिसक प्रतिकार का निषेध दही है। मै मानता ह किआजङे 
मनुष्य की आवश्यकता राज्य ओर समाज की सत्ता को जितना मानना है, उससे 
ज्यादा इनकार करना है । 


आन के मनुष्य की एक समस्या शान्ति की है। लान्ति सिफं निःशसीकरण 
या अहिसक प्रतिकार नदीं है । यह युद्ध या शोषण का अभाव मात्र नही है । अन्दर 
बाहर की वह्‌ शान्ति जो भारतीय वितन ओर साघनाका रक्षय रही है, बहु शांति 
भी मनुष्य की जरूरत है । लेकिन गान्ति, स्वतन्त्रता ओर समता ओर समृद्धि ओौर 
अहिसक प्रतिकार के साथ. इतके त्रिता नही 1 परतंत्रता, व्रिषमता, गरीवी हिसा 
मौर अशांति कै बीच िफं आन्तरिक शान्ति काफी नहीं । शायद वह्‌ बहुत दर तक 
सम्भव भी नहीं । अन्तर-बाह्र दोनो हीमे शान्तिकी तलाश है। लेकिन जब तक 
बाह्य पर्यावरण में गान्ति न हो तत्र॒ तक अन्दर अशांत बने रहना या जब तक अन्दर 
शान्ति न आए तव तक बाहर अशांति, शक्य नहीं हो सकती । यह्‌ दूसरे को खारिज 
करने वाली कोटियाँ नहीं है, पुरन करने वारी हँ । 


अन अगर ये जाज के मनुष्य कौ चिता के विषय हँ तो इनके अनुरूप हुमे नये | 

चा के चितन भौर आचरण कौ आवश्यकता है । इनके किए प्राचीन ओर नवीन, प्राच्य 
ओर पाश्चात्य, शस्त्र जर शित्पसेजोभी कामकाहो वहु लेलेनाजैसा है, जो 
काम का नहीं है वह छोडना जेसा है । इसमें मान, तृष्णा ओर ष्टि के बन्धन बाधक 
है । प्राच्य या पाश्चात्य का मान, प्राचोन या नवीन का मान, तृष्णा जर दृष्टि 
के बंधनोंसेमुक्तहो करनये दभन की जरूरत है । अन्दर.बाहर देखना बिना 
किसी पूर्वाश्रह के ओर फिर उस साक्षात्रार के हिसाब से कायं-कारण, प्रमाण-प्रमेय 
वगेरह्‌ की नयी व्यवस्था करना जरूरी है । 


यहाँ एक प्रष्न यह्‌ उठ खड़ा होता है किक्था यहु दशंनका कामहै? एक 
मत है कि दशंन का यह्‌ काम नही है! दशंन को अगर इन सबसे वास्ता नहीं तो वैसे 
दशन से हमारा कोई वास्ता नहीं । वह्‌ भाषा-विश्लेषण बहुत गम्भीर है ओर उसका 
अपना स्वाद है, लेक्रिन हमारे बहुत काम का नहह! मँ मानता हं कि दशन का 


परिसंबाद--३ 


३०४ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनं 


प्रयोजन है । ओर वह्‌ प्रयोजन मात्र विश्लेषण नही है। दशन का प्रयोजन है दुःख 
से षटुटकारा ओर सुख की प्राप्ति । स्वतंत्रता, समता, समृद्धि, हिसा, शांति जेसे पांच 
लक्ष्य इसी हेतु से है, मात्र अहितुक नहीं ! 


मुञ्चे यह्‌ भी लगता है कि नये दशंन की सम्भावनाए अन्ततः नये आन्वोलन 
के साथ प्रगट होती हैँ । अगर जीवन कोनये ढंगसे जीने की जरूरत नहीं महसूस 
हो तो नया विचार नहीं जनमता, ओर पुष्ट नहीं होता । वसे जीवन ओर दशंनका 
दुत्रफा सम्बन्ध है । नये-नये आन्दोलनों से नये-नये विचार निकले ह, जौर नये- 
नये विचारों से नये-नये आन्दोलन जनमते हैँ । 


हाँ, सव विचार दशन नहीं बन पति, ओर दशंन की भी अपनीसीमादहै। नये 
दर्शन का उद्भावन करनेसे हौ नया जीवन नहीं बन जाता। शक्ति ओौर युक्ति, 
संगठन, आन्दोलन, देशकाल, परिस्थिति ओर संयोग वगैरह मिल कर किसीनये 
दशन के अनुरूप जीवन-क्रम की व्यवस्था करते हैँ । इनमें विचार की भूमिका जबदंस्त 
है, शायद प्रथम महत्व की है, जरूरी है कितु पर्याप्त नहीं है । 


नये दछन की सम्भावनाके लिए पुराने दशेनों के दबदबे का भौर उनके 
शास्त्र ओर शब्द के प्रामाण्य काषध्वंस जरूरी है। पुराने दशंन ओर उनके शास्त्र 
ओर शब्दका ध्वंस नहींहोगा। वेसंदभेकेरूप में रहगे। भनुष्य की मूल्यवान 
विरासत के रूपमे सुरक्षित रहेंगे । . किन्तु उनकी आता नहीं होगी । इस ध्वंस की 
भूमि पर नये सूजनकी इमारत खड़ी कौ जा सकती है अन्यथा नही । इसमें पुराने 
ध्वंसावशेष की जमीन, इंट, पत्थर काममे आ सकते हँ लेकिन इनका अभिनिवेश 
बदला हुआ होगा, सरंजाम, संयोजन नया दहोगा। यह एक सूजनात्मक 
ध्वंस काकामहै) ध्वंस से सृजन होगा। पुराने बीज की खोल फटनेसे नया 
अंकुर निकलेगा । 


प्रारम्भमें नये दशन का उदुभाव ताक्िक असंगतियों के बीच होगा । बल्कि 
षन असंगतियों की खाद पर बड़ेगा । क्योकि सत्य तकं ही नहीं है, तकतीत भी है | 
म्चे तकं ओौर सत्यमे चुननाहौ तोम जोदहंजो सत्‌ है उसे देखकर तकं ओर 
प्रमाण को उसके भुताबिक लगाना पसन्द करूंगा, न कि तकं ओर प्रमाण के मुताबिक 
सत्य को तोडना-मरोडना । सत्य का यह अन्वेषण अन्तर-बाह्य दोनो हौ स्तरो पर 
जस-का-तस देखने से होगा ओर इसे परीक्षणके लिए खुला रखना होगा । हाँ, 
परीक्षण की विधि, भिन्न-भिन्न हो सकती हं । मुद्ञे लगता हौ कि इस नये जीवन- 


परिसंवाद-र२ 


नये जीवन दर्शन की कुड समस्यःए ओर सम्भावनां ३०५. 


दशन का सा्नात्कार पहले होगा । उसके कुछ सूत्र अगे, फिर भाष्य वगैरह होगे । 
व्यवहार में इनकी परख होगी । फिर उसके लायक उसका विश्लेषण का टचा 
प्रमाणमीमांसा वगैरह बनेगी या पुरानी व्याख्या, मीमांसा कष्ठ हिर-फेर करके 
अपना री जाएगी । पुराने दशंनों को यह नधा दर्शन लारिज नहीं कर सकगा । 
हालोकि न यह दावा करेगा करि वह्‌ सब पुराना व्यथं है, बकवास है, मृषादै, ओर 
जो यह्‌ नथा दशन आया है वही असली चीज है, वहौ सत्य है, पयति है, तकं संगत है, 
परीक्षण में टिकने वाखा है इव्यादि । कालक्रम में यह भी देखने का एक हृषटकिण 
बन कर रह्‌ जायेगा । फिर भी यह प्रयोग परम्परा को एक अंश तक परिपूरित 
करेगा । इसलिए भी इसकी आवश्यता ह । 


नये दशन की यह सम्भावना कब, कंसे सच टोगी ? कहां ओर कौन इसे सच 
बनाएगा ? कोई नहीं जानता । लेकिन इतना तो निध्ितदहै कि यह्‌ काम कोई 
सामध्यंवान मनुष्य ही करेगा, कोई देव या अति-म)।नव्र नहीं । 


मूञ्ञे कगता है कि पूरब ओर पश्चिम मे एक सृजनशीरू अल्पमत नये जीवन- 
दशन को जरूरत महसूस कर रहा दहै । विछ मनमे संशयदै। उवह, ह्लंकि 
हारम संसार मे सब तरह की सत्ता-व्यवस्था की जकड़ ज्यादा मजबूत हो गथी 
ह । नये जीवन दर्शन की खोज कुछ बंध गयी है । स्थिति अन्दर-बाह्र बदलती रहती 
है 1 इसक्िएु अगर इसकी जरूर तो कोई सृजन दहो सकता ह ¦ होगा करि नदीं 
होगा, यह भी कोई नही कह सकता । हाँ, होना चाहिए, एेसा मूङ्ञे महसूस होता दै । 
अभी तो इतना ही बस हे । 


परिसंवाद-३ 
३९ 


धर्म ? दर्शन ? विज्ञान ? तीन प्रश्न चिन्ह 
की अद्यतन नियर्ताप्ति 


डा: मायाप्रसाद त्रिपाठी 


दशंन या दर्शन का अभिषवण जितने रूप या मात्रा में मानवता को शारीरिकः 
मानसिक शान्तिदे पाता है, उतनेखूप या मात्रा में मै उसकी सार्थकता द्वारा विकंत्पदीन 
मानता हं । उसमें निर्माण या मोक्ष का अतिशय अथवा एकान्त विचार प्रायेण 
बुद्धि-वेभव ही कहकाने का अधिकारी होता है । दशंन की मोक्ात्मक, निर्वाणात्मक 
सत्ता अवश्य हो सकती है, पर उसे लेकर बहुत परेशान होने ओर बुद्धि-व्यायाम 
केरने की आवश्यकता नहीं । वह॒ कहीं कौ ओौपवस्ति शाद्रल्ता हो सक्ती है; 
अनिवायं पथ, कुटिया, आवास एवं गन्तव्य नहीं । एक बत ओर, य्ह मानवता में 
व्यशटिसिमष्टि दोनों सम।विष्ट हँ । 


धमे ओर दशंन की पृथक्‌ सत्तां स्वीकार करना श्रेयकर होगा । वसे उनमें 
कुठ या बहुत कुछ उभयनिष्ठ हो सकता है । आज संसार को ओर अधिक धमं ओर 
दशंन कौ आवश्यकता नहीं । अपरिहायं आवश्यकता है पुराने धर्मो कम॑काण्डों को 
छोडकर-दशंनो मे कही बातों को कार्यान्वित करने की । विश्व मे संप्रति तथा अतः 
परं भी सबसे पहले ओौर दशंन के चिन्तनमन्थन का एक मात्र उद्य होना चाहिए 
पहले के महान्‌ प्रतिपादनों-अनुभवों का कार्यान्वय । 


धमं तो सभ्यता के आरभसे ही प्रायेण मानव जीवन में घुसा रहा । किन्तु 
कहीं की उसका वणिकू्‌-स्वरूप, बड हुए क्षत्रियत्व की दिखता-यदाकदा साहुसिकता 
बडी स्पृहणीय उथल्पुथक मचाती रहीं । 
दशन धमे के ढंग पर समग्र मानव जीवन मे पूण॑तया कभी नहीं घुस पाया, 
क्योकि उद्धव प्रचार-प्रसार मे वह्‌ मूधेन्य व्यवितयों कौ उड़ान भर कर रह हो गया । 
®देशकाल, समाज, राजनीति के पुटपाक से वह्‌ जितना धरती के कोने-कोने में 
पहुंचा, उतना ही धरती का हो पाया । आज के नव्य या नग्यात्मक अथवा तथाकथित 
नूतन दशनो के वारेमे भी यहीराग्‌ हौताहै। 


परिसंव)द-रं 


धमं १ दुरशान ? विज्ञान १ तीन प्रश्न चिहौ की अद्यतन नियताप्ति २०७ 


जेसे जीवन मे नकारात्मकता विप्रत्तिपन्दमागिता या विनाश का पर्यापहो 
सकती है, उसी प्रकार दशन ओर धमंके क्षेत्रमे भी उसका उत्थकारिणीया 
विध्वंसिनी हो जाना स्वाभाविकदहै। अतः इन क्षेत्रोमे भौ सकारात्मकताको 
स्वीकारता ओर उसको लेकर चलना ही सावंजनीन श्रेयस्‌ प्रेयस्‌ के किए विशेष 
स्तुत्यदहै। 

प्राचीन काकमे दर्शन को विधि धाखानुकशीलन, चिन्तनमनन, अनुभव, 
परंपरा संप्राप्ठि, तथा स्वोपज्ञता, वेचारिक स्वाविष्कारशीरता या गवेषणा पर 
विशेष आधृत होती थी । प्रायोगिक विजान प्ररोहावस्थामें होने के कारण विशेष 
योगदान दे पोता था, न उससे आहूत, निमंतरित था अनायास रूप से सहायता ली 
जातीथी। कालक्रम से इदानींतन प्रायोगिक विज्ञान भी दशंन के परिसरमें स्वयं 
या आहू्तरूष से आने के लिए उत्सुक ओर सचेष्ट है । इस संदभं मे विज्ञान की 
अन्तिम सीमा-रेखा  स्वीकारते हुए भी उसकी विधि, सहायता ओरं प्रेरणा को पुरा 
महत्व देना चाहिए । यहं यथां है पहले दशंन विज्ञान के लिए बेडि्यां गढता था । 
पर अब बुद्धि के उत्वनन, सौवनिर्माण ओर व्यावहारिकता कै प्रक्षालन यह सिद्ध 
करते आयेगे कि दोनों सहोदर हैँ ओर रहे । यमज के रूप मे उनकी शिक्षादीक्ता 
का विकास हो तो ओर भी उत्तम । दोनों को एक दूसरे का पुरक रखने की भावना भी 
बहुत सही है } 

दर्शन को धार्मिक, राजनैतिक, साम,जिक, आर्थिक आदि जीवन मूल्यों के 
सन्दभं में प्रतिवद्ताओं तथा कुण्ठओं से पहले अपने ही पूणं रूप से निर्वाण या मोक्ष 
प्राक करना होगा । जीवन मृद्यों का गणितीकरण करना होगा ! उसके. चलनकलन 
राशिकलन को भीं समञ्चन! होगा ! उसे विज्ञान पर हावी रहने की अपेक्षा विज्ञान 
का करावलब प्राप्त करना होगा, सामंजस्य की भावना से शिशुकक्षा की पक्तियां 


गूनगुनाते हुए कि- 
पुरे किसौ मशीन के, कहने के हों साठ, 
विगडे उनमे एक तो, सबहों बारह बाट) 


ओर सन्तोष की बात है कि उपयुक्त सतकंता क्रियाशीकभी है 


इसमे अथंशास्र तथा उसका स्वावलंबन ( ०101715 ) न्यूनतमपेक्षित 
( गएपप्पपाय ) भावना का आयात करना होगा । उसकी संप्रषणीयता पर कंडी 
निगाह्‌ रखनी होगी । 


परिंवाद- 


नल भारतीय चिन्तन की परम्परा मै नवीन सम्भावना 


दिका नुष्मिक को घपडसपड़ वाखा असन्तुलिति मिश्रण ( गण पा'८ ) बनाने 
की अपेक्षा एक सुषु नवीन गुणधम वाला ओषधिधमी यौगिक ( 00ण०प्रणत्‌ ) 
बनाना होगा । इन सवके व्यवहायं सिद्धान्त समाहार-जीवन पद्धति को भने 
“"ओचित्य जीवन" कौसंन्ञादीहै ।* 


विज्ञान उ्धवमें द्णनका सहयोगी या नियामक हो, दशन परिणतिमें 
विज्ञान का साम्यवादी शासक हो; नृशंस, बबैर स्वरी सम्राट नहीं । कसे यहं भावना 
उत्तरोत्तर जड जमाती जा रही है । 


दशेन को विज्ञान सृष्टिब्रह्माण्ड, पदाथ प्रतिपदाथं, कालाकाक, उनके सभी 
पूर्वापर संब॑धों, ऊर्णनाभ जालो, यौगपद्य को शुद्ध शुद्ध नये दंग से समन्चने की शक्ति 
देगा । इस अन्योन्याश्रयता से दोनों का मगल्यविधायक विकास होगा । 


दृश्य प्रमाजगत्‌ के नाना भेदो के भिटानेमें भो विक्ञानने दशेन कौ बड़ी 
ठोस सहायता की है-करता रहेगा । विज्ञान की दर्शनके लिए यह्‌ सहायता 
उत्तरोत्तर सत्ता ( चछऽ१८€१५€ 0 1010-ल51616८ ) संहति ( 79258 ) पदाथ-ऊर्जा 
ओर चिद्‌ की सभी जातियों के अनिवंचनीय सभी संकलन से प्राक्त अनुदान की भाति 
बदतो जायेगी । विचार्यो, तरगों तथा पदार्थो की एकता बनाकर विज्ञान ने दशेन की 
प्रत तथा नव्य आविष्कृत, अनाविष्कृतः उच्वारित, अनुच्चारित सभो प्रस्थापना 
संभावना के एकान्तिक अधिष्षरण ( (०शलल०८८ ) की बात स्पष्ट कह दी है 
ओर उसके अतिश्छाघनीय एवं लोकसंग्रहात्मक दंगसे हमे कए जारहाहै श्रेणी 
व्यव्हार . { 8८८ एला्छ०पप्) के एक एकान्तिक संकलन ( € ) कौ ओर 
जिसके किए एक प्राचीन अभिधान ईश्वर या ई९१रत्व बोध व्यवहृत होता आया है । 
मो्न निर्वाण की इच्छा ओर विवेचन इसी संवेदन से निष्पन्न होने चाहिए । 


दर्शन ओौर विज्ञान के यौगपद्य, यमजता या संगीत वाली संगत ही सही, ने यहु 
सिद्धकर द्याह कि सत्ता ( एलः) ओर साधन ( 6ैप्पशलया वत्‌ 
‰€8०प्ा८८ ) के समाजीकरण या साम्थवाद ( पुराना पड़ता जा रहा बहुत से लोगों 
को चौकाने वाला अभिधान) से ही विश्व शान्ति ओौर लोकसंग्रह दी नहीं त्रिलोक 
संग्रह्‌ संभाव्य ओर उपलब्ध हो सकता । 


माक्सं ( इस नाम से आंदोकित या उच्चारित होने की आवश्यकता नहीं ); 
लेनिन तथा माधो आदि विचारको ने साधनीं के विकेन्द्रीकरण, समाजीकरणया 


१. ओौचित्य जीवनम्‌ डा० मप्याप्रसाद त्रिपाटी । 





परिसंवाद-३ 


धर्म १ दर्शन ए विज्ञान १ तीन प्रश्न चिहयौ की अद्यतन नियताप्ति ३०९ 


साम्यवाद की बात तो कही । अपनी क्रान्तिर्दशिता द्वारा उसके विविधं पहृलुओं का 
साक्षा्तार तो किया, किन्तु वे सत्ताके समजीकरण वा साम्यवाद का सम्पक्‌. 
साक्नात्कार न कर सके, याकम से कम उसे उतना रेखाकित-संहितापाऽ्प्लुत न कर 
पाये जितना अबके विश्वमे अपरिहा्य॑होगयादहै। देश काल दोनोंमे सत्ताके 
पूंजीवाद के उत्सादन या सत्ताके साम्पवाद को बात तो कदाचित्‌ ही किसी वैज्ञानिक 
साधक, दार्शनिक चिन्तक या नेता की अपनी दूरी पकड मे आ पाहो । इपेभी दर्शनं 
तथां विज्ञान के परिनिष्ठित ( 0०0.ऽप1.६८ } विकास एवं मानव मूल्यों की 
सम्यक्‌ एवं जीवन्त प्रतिष्ठाके लिए गणित के सूव्रात्मक फलन की भांति पूर्णतया 
कार्यान्वितं करना होगा । 


तभी दशंन एवं विज्ञान अपने लक्षयको सिद्ध कर पाणैगे। अन्यथा दंभ, 
पाखंड, भय, संघं, युद्धादि कौ स्थिति आती ही जायेगी । इस आलोक यात्रा में 
धमं की परिचर्चा की विशेष आवश्यकता नही, क्योकि वह्‌ पील ष््टता जा रहा है, 
रिटायर होता जा रहा है । उसकी बागडोर मोटे रूप से दर्शन ओर विज्ञान थामते 
जा रहे यहमानाजा सकताहै कि नेसे परामशं तथा साधारण देख रेख- 
केवर उपस्थिति द्वारा अगोर के छिए परिवार मे एक वृद्ध का होना हितावह होता है, 
समाज ओर मानवताके किए अंतरिक्न युग के आरम्भ मे लोकव्याप्त सावंजनिक 
अगोर आदि के लिए अब धमं की ठीक वही स्थिति हो गई है। 


(2८ $ॐ ॐ 


परिसंवाद-~-३ 


भारतीय चिन्तन परम्परा में नये दर्शन 
की सम्भावना 


आचार्यं पं० रामप्रसाद त्रिपाठी 


भारतीय चिन्तनपरम्परा दो धाराओं मे प्रवाहित हुई है एक है वेदमुलक 
धारा, जिसमें न्याय वैशेषिक-सांख्य योग, पूवंभीमांसा, उत्तर मौमांसा ( वेदान्त , की 
चितन परम्पराये है, दूसरी धारा वह॒ दहै जो वेदों को प्रमाण नहीं मानती है-यह 
चार्वाक, जैन तथा बौद्ध दाशंनिको की विन्तन धारा है । इनमें चार्वाक दशंन प्रत्यक्ष 
दर्शी एवं भौतिकवाद कहलाता है । अन्य सभी दर्शन परलोकवादी तथा किसी परम 
सत्य के विवेचक है । प्राणियों के जन्ममरण का बन्धन दही दुःख की पराकाष्ठा, 
इससे मुक्त होना ही मोक्ष प्रापचि है, इसके लिय नानविघ उपाय इन दर्शनो ने बताये 
ह । इन उपायों मे सत्यानुष्ठान, अहिसा, अस्तेय, परोपकार आदि की प्रधानता 
दर्शायी गयी है, जैसे 'सत्येनोत्तमिता भूमिः, सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम्‌” मा हिस्यात्‌ सर्वा 
भूतानि, मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌" इत्यादि । साथ हौ समता कौ दष्टिका पर्याप्त समथंन 
मिक्ता है, जैसे समानी व आकृतिः, समाना हृदयानि वः समानीप्रपा समो 
वोऽच्लभागः "इत्यादि वेदवचन प्राणियों के अभिप्राय एवं हृदय को समानता तथा 
अन्न जल के समान वितरण पर प्रकारा दे रहे हँ । शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः 
समदशनः इस गीता वाक्य से कुत्ते ओर चाण्डारमें भो समान हृष्टि करना पण्डित 
का लक्षण बताया गया है! इसौ प्रकार “मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ । 
आत्मबस्सव॑भूतेषु यः पश्यति सः पण्डितः, इस वचन से भ यह्‌ बताया है कि 
परस्त्री में मातृदृष्टि, परद्रव्य मे लष्ठदृष्टि तथा सभी प्राणियों मे आत्मद करनेवाला 
पण्डित होता है 1 


सर्वक्षणिकं क्षणिकम्‌, सवंदुःखं दुःखम. का चितन वेराग्य की पराकाष्ठा का सूचक 
है । रसे अनेक आदर्शं वचनो के रहते हुए आज यह प्रष्न क्यों उठ रहा हं कि भारतीय 
चितन परम्परा मे नये दर्शन की सम्भावना की जाय । इसका कारण यह हैकिये 
आदशं वाक्य भारतीय दशंन ग्रन्थों मे अवश्य ह, पर इनके अनुसार अनुष्ठान की शून्य- 
कोटि तो कहना सम्भव नहीं, पर हां नगण्य वह्‌ अवश्य हो चुका ह्‌ । 


परिसंवाद-र 


भारतीय चिन्तन परम्परा मे नये द्धन की सम्भावनाणं ३११ 


यह्‌ काल का प्रभाव हीं मनना पड़ेगा, जसा कि श्रीमद्धागत के माहात्म्य में 
कहा है, “एकाकारं क्लि दृष्ट्वा सारवत्सारनी रसम्‌, यहं कलि का विशेषण है 
एकाकार, उसमें हेतुभूत दूसरा विशेषण है सारवत्सारनीरसम '' जिसका अथं है- 
सारवतां सारोऽपि नीरसो यस्मात्‌ । सर्वान्‌ पदार्थो के सार नीरस हो गये जिससे 
ेसा करि सबको एकाकार अर्थात्‌ एक रूप बना दिया है । सारांश सहित होकर सब 
समान हो चुके दँ । पर इस प्रकार की अवश्यकता प्रतीत हो रही हैँ । यदि यह्‌ कहा 
जाय कि अच्छा वाश्चात्य वेदेशिकदशंन जो प्रायः विज्ञान की कसौटौ पर भी कसा 
जा रहा है, उसी से भारतीय सामाजिक समस्या का समाधान हो जायगा, तो यहु 
सव॑था असम्भव है, क्योकि वह दशंन तकं एवं बुद्धि को प्रधान सहयोगी मानकर चल 
रहा है । तकं प्रतिष्ठित नहीं हो ` सकता, एक बुद्धिमान के तकं को उससे विशिष्ट 
बुद्धिमान्‌ खण्डित कर देता है । दूसरा सहयोगी बुद्धि भी सभी की प्रायः भिन्न-भिन्न 
एवं सीमित होती है, वह्‌ सत्त्व वस्तु की परीक्षा मे पुणे समथं नहीं हो सकती, क्योकि 
चट पट आदि केरूप को देखने में बुद्धि स्वतन्त्र नहीं है । ओतु नेत्र के परतन्त्र है, 
नेत्र की ही सहायता से वह॒ रूप निश्चय कर सकेगी । एसे ही गन्ध कै ग्रहण में वह्‌ 
घ्नाणेन्दरिय के परतन्त्र है, शब्द के प्रहण मे वह्‌ श्रोत्रेन्द्रियं के परतन्त्र है, अस्तु इसी 
प्रकार अलौकिक परमसत्य आत्मा या परमात्मा धमं के निणंयमेभी उसे किसी 
अन्य सहयोगी की अपेक्षा करनी पड़ेगी, जिसको वैदिकदशंन वेदवाक्यके रूप में 
तथा अन्य दशंन अपने-अपने आदिम आचायं वचन के रूप में कटेंगे । एेसी आधार- 
शिला पाश्चात्यदशंन को उपलब्ध नहीं है । अतः एेहुौकिक जीवन को ही सुखी 
समृद्ध बनाने में प्रयत्नशीरु पाश्चात्यदशंन भारत की उक्त समस्या का समाधान नहीं 
कर सकता । 


ठेसी स्थिति में प्राचीन दशंनों की शरण लेना भी सम्भव नहीं ह । क्योकि वे 
परश्पर एक दुसरे से आहत-प्रत्याहत होकर मूच्छितसे हो रहे हैँ । तथा ये विभिन्न 
कालकी विभिन्न परिस्थितियों मे निमित किये गये, आज की स्थिति उनके 
समश्न नहीं थी । 


आज तो मानवता, दानवताकाखूप लेकेठीहै, अथंपरायणता ही प्रधान 
लध्यहोरहीहै। इस कारण से भाई-भाई मे, पिता-पुत्र में गुरूशिष्य आदिमे भी 
सदुष्यवहार समापतप्राय है, समाज विष्यृह्कृल हो रहा हैः इसके सुधार के च््यि 
प्राचीन दर्शनों के पीछे कहे हुए कत्तिपय आदशं वचनो का पूनरुद्धार करना होगा, 
अर्थात्‌ स्वयं व्यक्तिगत आचरणमें उन आदर्शोको लेते हुए कुटुम्ब, ग्राम, मण्डल 
एवं जनपद तक उसके प्रायोगिक रूप के लिय सतत प्रयल्नच्ील होना होगा । “वसुधव 


परिसंवाद-द 


३१२ भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नबीन सम्भावनां 


कूटुम्बकम्‌'” की आदशं भावना को जगाना पड़ेगा । व्यक्तिके सुधार सेही स्षमाज 
सुधार सम्भव होगा । 


श्रूयतां धमं स्वंस्वं श्रुत्वा चेवावधायताम । - 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ १ 


कीभावनाके प्रोदिध होते टी समता, एकता, विश्वबन्धुत्व का आदश उपस्थित 
होने लगेगा । 


अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनदयम. । 
` परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


का आदशं चरिताथं होगा । ‹ मानव मानव एक समानः इतने से सन्तोष न होकर 
प्राणी प्राणी एक समान का सिद्धान्त शिखरारूढ होगा । प्राणिमात्र मे जब 
परमात्मा विराजमान, तोसभी की समताका दशंन उचित दहै। सभी प्राणियों 
मे आत्मदृष्टि वेदान्तदर्शन का चरम लक्ष्य है । तथा सबमे परमात्मदृष्टि भक्तिदशंन 
का परमलक्ष्य है । ईस उन्वतम दशकोण को अगे रखकर चलने मे व्यक्तिगत एवं 
समाजगत धार्मिक नियमों के पाल्नमे भी कोई बाघान होगी, उनमें बहुतर अंश 
आपद्धमं के अन्तगंत भी समाहित दहो जार्येगे । क्योकि भारतषयदशंनों की रदृषटिघमं 
धमं को साथ लेकर चलती है । ये दशंन परलोकवादी, जन्मान्तरवादी तथा मोक्ष 
पथ प्रदर्शक हैँ । इनके द्वारा धमेकमंविहीन केवर उच्चतम आदशंवादी समाज की 
की स्थापना नहीं, अपितु धमेकमंगभित उच्च आदशं परिपालक व्यक्ति की रचना के 
साथ वैसे समाज की रचना का लक्ष्य है । 


यपि घ्ामिक नियमों का बन्धन क्लेशकर प्रतीत होता है, वह्‌ मानवता के 
अस्तित्व का संरक्षक दहै। जसे एक घडा दधसे भर दीजिये, कपडे से उसका मुह्‌ 
बधि करगङ्खाजी कीधारामें गिरा दीजिये, कुछ देर में कोई निमज्जनशीरु व्यक्ति 
उस घडे को बाहर निकाले, दूध ञ्यो का त्यो मिलेगा, क्योकि घडे का मूँहु बघा था, 
एक रत्ती जक उसमें नहीं गया । न तो उसका दूध ही बाहर आया । यदि मुखं बिना 
बधि ही दूध भरा घडा जरूमें प्रक्षिष होता तो फिर दूधं का मिलना सम्भव नही था) 
वह्‌ तो धारा मे बनकर समुद्र में पहुंच जाता । इसी प्रकार धार्मिक नियमों का बन्धन 
मानवता का आस्तित्वाधायक ही दैः वह है-सत्य का बन्धन, अह्सा का बन्धन, 
परोपकार का बन्धन आदि । आज इन्हीं नियमों के बन्धन को शिथिल करदेनेका 
फल सबको भोगना ही पड रहा है । 


परिखंवाद-२. 


भारतीय चिन्तन परम्परा ये नये दरशन की सम्भावना ३१३ 


इन नियमों में छाघव-गौरव की दृष्टि से कही-कहीं पर ये छोड भ जा सक्ते हँ । 
जेते राजषिभरत क्िसीनदो कै तटपर गायत्रीमन्त्र का जपकररहेये, उसी 
समय एक सिहं की गर्जना सुनकर भथभीत हरिणी नदी मे कूद पड़ी, उसके गभं से 
शिशु गिर पड़ा, वह॒ जल मे छटपटाने लगा, उसे दुःख में देखकर राजषि भरत अपना 
जप छोड कर जलम से उस हरिण शिशुको निकाले तथा उसे सम्हाले। यहाँ पर 
उस समय गायत्री जप करना कवु नियम था, अतः लवुनियम का स्यान किया इस 
प्रकार बलाबलका विचारकरनेसे नियमोंके पालनमें कदींबाघधान होगो। 
“तेत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः” की भावना का उत्थान होगा । 


दस प्रकार इस कदुकाय निबन्ध में भारतीर्याचितनपरम्पयमे नये दशंन कौ 
सम्भावना? विषय पर विचार करते हुए यह्‌ दर्णापा गयादौ किप्राचीन दर्शनों के 
ही सिद्धान्तो के प्रायोगिक प्रचार प्रसार से समस्याओं का समाधान सम्भव दै, उन्हीं 


द्यो का ऊहापोह नूतन दृषटन्तो से करना सम्भवतः नया दर्शन कहा जा 
सकता है 1 | 


4 
| 


सवं भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
स्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चिद्‌ दुःखभारभवेत्‌ ॥ 


शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


व स 


परिषंवाद-३ 


भरारतीयचिन्तनपरम्परायां न्‌ तनद्शनस्य 
सम्भावना ! 


पण्डितराजराजेश्वरशास्त्री द्राविड 
नानाशास्त्राथं निष्पन्ना मतिः स्याच्छतधारिणी । 


संशयच्छेदनः शिष्यहिताधानाथंदशंनेः ॥\ 
वण्यते चित्तसन्तोषादिदग्धन्यवहारतः ॥ 


इति भावप्रकाशनोक्तपद्े सन्मतिभावकार्यतया शिष्यहिताधानार्थदशंनमूक्तं 
तदेव दशंनपदा्थं इति मम मतम्‌ । एतत्समानाथेकमेव-- 
“अपूव प्रतिभानं स्यानमतिस्तां तु विभावयेत्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकोत्थंः प्रत्ययैः शास्त्रचिन्तनंः ॥ 
ऊहापोहेश्च  विविधंरथ तामनुभावयेत्‌ । 
सन्दंशचतुराश्च करेरुतक्षेपणंश्रुवोः ॥ 
नानाशास्त्राथेविषयेः शिष्याणासुपदेशनः । 
तर्काख्यौ प्रत्ययावृहापोहौ विधिनिषेधयोः १” इति-- 


सङ्कोतरत्नाकरवाक्यमस्ति अतः एतादृशमतिभावो गुरु विना न सम्भवतीत्यर्था- 
द्गुरूभक्तिः प्राप्ता । 


““विवेकभ्रुतिसम्पत्तिगुरुभव्तितपस्वितासिद्धा्थं विवेकशनुतिसम्पत्तिगुरुभक्ति- 
तपस्विताख्यत्रतचतुष्टयं यावज्जीवमहं करिष्ये 1 ` इति 


सङ्कल्प एव घृतिभाव इति 
“विवेकः श्रुतिसम्पत्तिग रुभक्तिस्तपस्विता । 
एते विषयभावेन करणत्वेन च स्थिताः ॥ 


परिसंवाद-३ 


भारतीयचिन्तनपरम्परायां नूतनदश्चंनस्य सम्भावना ? ३१५ 


इष्टाधिकानामिष्टानां लाभस्तु विषयत्वतः । 
ब्लीडाकरणभावेन विभावा यत्न सम्मता 
इत्यादिसद्धीत रत्नाक रवचनात्स्पष्टम्‌ । तत्र॒ विवेकस्यान्तभावो मतिभवि 


भवति । एवं “नीतिशास्वानुसुव्यादेरथंनिर्धारणं मतिः । इति लक्षणानुसारेण 
भारतीयराजनीतिरेव तस्याः परिणतं रूपं भवितुमर्हति नान्यत्‌ । 


“प्रत्यक्षपरोक्षानुमानलक्षणप्रमाणत्रयनिर्णतिष्टसाधनताककर्मानुष्ठानं नीतिः" 
इति तल्लक्षणानुसारेण प्रमाणत्रयप्राप्तमिदं नीतितत्त्वं चार्वाक-बौद्धादीनामप्यवश्यं 
माभ्यमस्ति । च 


हमामेव सुमतिरूपां श्रुतिसम्पत्तिमाश्रित्य षड्दर्शनानि प्रवृत्तानि अतस्तान्येवं 
सुमतिपदवाच्यानि भवितुमहन्ति । 


“मतिश्च मे सुमतिष्चमे” इति वेदभागस्य भाष्येणाप्येतस्यैवाथंस्य पुष्टिभंवति । 
अतो गुखपरम्पराप्रा्तवेदिकदशंनाना पुल्लघनं कदापि हितावहं न भवेत्‌ । 


“उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्वाक्कालिकरतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ 
या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मरताः ॥ 


इति राजधमप्रवतंकस्थ मनोरपि कथन मस्ति । अतो यदि मस्सम्मतिः पृच्छयत 
तहि पूर्वोक्तधुतिभावे स्थिरीभूयास्तिकदशंनानामनुसरणमेव मुख्यं कतंगव्यमस्ति ॥ 
गुखपरम्परोप्रापरास्तिकदशनत्यागेन शिष्यहिताघानं न भवेदर्याद्देशस्यापि हितं न 
भवेदति । ति 


॥ 


परिसंबाद-३ 


परम्परायां दर्शनानां ध्येयं तत्स्वरूपञ्च. 
 आचायं पं० विश्वनाथशास्त्रीदातार । 


वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कमंस्वनुष्टीयताम्‌ । 
तेनेशस्यविधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम्‌ ॥ 


इति पदेनेशस्य नाम गृह्ण दशंनानां ध्येयं तत्स्वरूपं च देशकालौचित्यानुसारिण 
विकेचयितुमभिलषामि । तथाहि- 


आपाततो विभिन्नं पन्थानं अनुसृत्य वेदाथं साधयितुं शास्त्रसेवकांश्च वेदोदिते 
कमणि संप्रेरयितुं च प्रवृत्तानि सर्वाण्यपि दशंनानि ईश्वरस्यापचितौ विश्राम्यन्ति 
तथा, यथा वारः इतस्ततोऽभिवृष्टाः भिन्नगुणाः नदीमूखेन वारिधि प्राप्य. 
विश्राम्यन्ति, इति हि दाशंनिकानां सिद्धान्तः । नद्येतन्मते दशनानि स्वतन्त्राणि 
भवन्ति। यतः तानि वेदं विभुखीछृल्य आत्मानं रक्षितुमसमर्थानि पुरुषसंबन्धेना- 
प्रामाण्यादिदोषशंकाकवल्तित्वात्‌ । एवंविधेषु दशनेषु कतिपयानि आत्मतत्वं 
बोधयितुं प्रवृत्तानि कतिचन तदितरं वेदाथं साधयितुं प्रसृतानि । अपराणि पुनः 
वेदार्थस्य तत्साधनस्य याथार्थ्यं साधयितुं पूर्वंपक्षमुखेन समूपस्थितानि वतन्ते, न्थाया- 
दीनि, राजशास्त्रादीनि, चार्वाकशास्त्रादीनि च इति। एतेषां दशंनत्वं यथाथ॑तया 
तत्तद्ेदाथंदशेनात्‌ । तत्र वेदार्थस्य भेदेन दशंनान्यपि आत्मतदितरान्‌ अर्थात्‌ 
अवस्थाभेदेन साधयन्ति । अवस्थामेदश्च जगतो व्यवहारिकं सत्यत्वं पारमाधिके. 
सत्यत्वं च । द्ितीयंशुद्धं निगुणं आनन्दात्मकं निघंमंकं ब्रह्य! नेह ननास्ति 
किचन इत्यादिना शरुद्येव साधितत्वात्‌ । प्रथमं व्यावहारिकं एतत्‌ काले अवाधितं ब्रह्म-. 
प्रमातिरिक्तप्रमाऽवाध्यम्‌ 1 अनयोः प्रथमे स्यायादीनि षट्लास्राणि अधिक्ृतानि भवन्ति । 
इतराणि तु व्यावहारिकस्य! तयोः ब्रह्मण एकलत्वात्तस्य विविधता नास्ति, 
व्यावहारिके तुसा अस्ति। तद्यथा जगत्प्रतिष्ठा, आरोग्यं, पदाथंस्वरूपपरिचयः, 
अर्थ॑स्यौचित्यानुसारेण विभजनादिसुप्रनोत्पत्तिरित्यादिः । सत्यप्येवं मतभेदे इदं सत्‌ 
इदमसत्‌ इति नात्र॑चिन्त्यम्‌ उभयोरप्यवस्याभेदेन अभौप्सितत्वात्‌ ! यद्यपि 
१. ब्रह्म कमद्वितीयं स्यान्नाना नेहास्ति क्रचन । 


मायेक सवेमनज्ञानां भाति वेदान्तिनां मतम्‌ ॥ श्ु० ४।४९ | 
एवं परम्पराप्राप्तमिदं राजयो विदुः || भग० इति ॥ 


# 


परिसंवाद-३ 


परम्परायां दर्शनानां ध्येयं तत्स्वरूमञ्च २१७ 


न्यायादिषट्सु शष्तरिष्वेव* दशंनव्यवहारः क्टृ्षः ` तथापि सोऽयं व्यवहारः तस्मिन 
समये अनुगरुणो भवति यत्र राजा शासनेन वर्णाश्चमान्‌ स्वे स्वे कमणि प्रेरयति, एतेपि 
एकान्तसेविनो वानप्रस्थादयः आत्मतत्व विचारे निमग्नाः आत्मानं कतार्थयन्ति 1 किन्तु 
यदा रजा तथा नास्ति, तदा लोकस्य ब्यावहारिकस्यापि स्थितये दशनानि अपेक्षन्ते, 
तानि राजशाच्रारीनि 1 तथा चायं निष्कषंः परमाथंसत्यत्वे व्यवस्थितस्य सूक्ष्ममित- 
रेरपरिचितचरं एकाग्रे मनसा निःशंकताया आत्मतत्वं येन दारेण वेदान्‌ विचायं दश्यते, 
तत्‌ दशनम्‌ अन्यत्‌ तद्पि भवितुमर्हति यच्‌ चक्षुः स्थानीयं व्यावहारिकं सृक्ष्ममपरैरपरि- 
चितचरं ज्ञाप्यते तच्च । इत्थं च वा उभयविघ्रसत्यमेदेन दशंनभुभयविघधं भवति 1 
एतेषु येः किल दशंनत्वं नोक्तं न तदवोधविष्टाभिमम्‌ । किन्तु पारमार्धितत्वदिदृक्रुणां 
सिद्धान्तानुसारेण वेदोपनिषत्‌ प्रामाण्यानुरोधात्‌ तंमंनीषिभिः जगतः त्रिकालाबाध्यत्वं 
न स्वीक्रियते, अतः जगदन्तःपातीनि तत्तत्तत्वधरतिपादकानि शास्राणि न दशनेषु 
संगृह्यन्ते इति कृत्वा ब्रहातत्वविवेकार्थं प्रवृत्तानि शालराणि साक्तात्परंपरया 
( अवच्छेदक ) वा परमाधिकवस्तुप्रतिपादिकान्येव संकोच्य दर्शनभावेन संगृहोतानि- 
वतन्ते। तानि च षडितिपूरवमुक्तान्येव । राजाभावे न्थायाद्तिरिक्तशास्राणां 
वर्णाश्रमिभिरपि चिन्तनीयतवातु दशंनत्वेन संग्रह कृतः 1 तस्य कारणं कामन्दकीयं 
कचः | 


अथेतदनुरोधेन कस्य वेदा्थंस्य संस्थापनाय कीदशं शास्त्रं प्रवत्तमिल्युच्यते वेदेन 

स्वाभीप्सितराजस्य स्वरूपं यादशं प्रदशंयितुमभिधोयते तादृशं जनपदे स्तेनाभावः पुश्चलो- 
नामभावः\ इति । तदिदं ध्येयं साधयितुं प्रयतते कश्चिन्मनुष्यः तदा तदितिकतंव्यता 
परिचयाय सात्विकतामेत्री निरभिमानितादिभ्रकाश्कं संघकारकं मित्रभावेन परस्परसा- 
हाय्यस्ंपादकं राजशास्त्रं प्रवृत्तं भवति । अत्र सर्वाणि विधानानि प्रदयक्षपरोक्षागमसिद्ध- 
हितसाधनानि वतन्ते सोयं नियमः दृष्टशास्त्रेषु सर्वेष्वप्यनुसन्धेयः । सथ व्याकरण- 
मधिकृत्योच्यते। “नापभाषितवे, साधून प्रयुंजीत, नामरूपे व्याकरवाणि । द्यक्त शरुस्या । 
ततः के साधवः इत्याका्षोदेति तत्निरासाय व्याकरणं प्रकाशितं पाणिनिना । तत्तु 
१* दनं शास्त्रमिति मेदिनि-७३ 

सास्त्रं तु षड्विधम्‌ -वेशेषिक-न्याय-मीमां सा-सांख्यपातञ्जच्वेदान्तरूपम्‌ । एतानि तस्वज्ञनार्थं 

वेदान्‌ [विचायं कणाद-गौतम-जेभिनि-पतंजलिन्ेदग्यासास्यैः मुनिषट्केः कृतानि-खेब्दकल्पद्रुम । 
२. दर्शनात्तस्य सुदृशो विद्यानां पारद्श्वनः | 

राजविद्याप्रियतया संकिप्तप्रन्थम्थंवत्‌ ॥ 
२. न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः) 

नानाहिताग्नर्नायज्वा न स्वेरी स्वेरिणी कुतः! 


परिसंवाद-३ 


३१८ भारतीय चिन्तन परम्परा की नदान सम्भवनाए 


वेदंगम्‌ । एवमन्यानि कालापा रीन्थपि सन्तीद्यन्यदेतत्‌ । यदीदं न भवेत्‌ तहि कौटि- 
ल्याभिमतस्य मन्त्रिपुरोहितसखे शब्दस्यार्थो ऽस्माभिः कथमवगतः स्यात्‌ । वेदाभि- 
मतानुस्य्‌ता्थंनिरूपकत्वादिदं व्याकरणमपि दशंनमेव । 


सुप्रजाजननविषयेऽभिधीयते 'अआश्रह्यन्‌ ब्राह्यणो अ्रह्मवचंसी जायता' मिव्याशी- 

वंचनेन ब्रह्मवर्च॑स्विनं विप्रं राजन्यं शूरं प्रस्तौति । ततुसिद्धिः सुप्रजाजनेन संभवति । 
तदेतच्चिरूपयितुं सर्वागोपसंहारो यथा भवेत्‌ ततु कामसूत्रं निमितवान्‌ वात्स्यायनः । 
तत्‌ यथा्थनिरूपणात्‌ चक्ु्ठात्‌ दशंनमेव । 

वार्ताशास्त्रस्यापि दशंनत्वं पूर्वोक्तयुक्तयेव वेदाथंसाधनाय प्रवृत्तं सत्‌ पव॑त एव 
सफलं दृश्यते ! एतत्साध्योऽथः प्रनुरःपुष्टान्नसमृद्धिः । साच वेदेनोदिता राज्यहिताय । 
तद्यथा यन्तु नदयो वर्षन्तु पजंन्याः सुपिप्पला जोषधघयः भवन्तु इत्यादि । सुभिक्षं पौ 
अन्नं च वेदाभीप्सितं देवताये हवनीयं अन्नादिवार्तीशास्रार्गेण संपादितायां इष्यामेव 
संभवतीति । अतः यथाथंचक्षुष्टात्‌ वार्ताशास्त्रमपि दशेनमेव । 

पश्येम शरदं शतं, जीवेम शरदां शतं इति मन्त्रः सूयंः संस्त्यते मध्यन्द्‌- 
सन्धपरासमये तदुपासकैः। तदेवोदेतीयमाकाक्षापि सहेव कथं पश्येयम्‌, कथं वा 
जीवेयमिति । एतच्छमनाय आयुर्वेदशास्तरं प्रवृत्तं आयुरारोग्यसमृद्धिकरं स्वेषामुप- 
कारायाभूत्‌ इति आयुकेदशास्व्रमपि रोगिणं जारोग्यपथप्रदशंकलवात्‌ दशंन पुच्यते । 

अतीन्दरियादृष्टाथप्रतिपादकमपि धमंशास्त्रं धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा 
दत्यादिश्रुवयर्थं साधयितुं प्रवृत्तं धर्मोपासकेषु स्थायिप्रेम्णः असूयामात्से्यादिदोष- 
रहितस्य समृद्धये समभूत्‌ । यरीदं धर्मशास्त्रं न भवेत्‌ तहि परलोकं कः परिचायथत्‌ 
इति तदपि स्वशि च चक्षुषः कायं करोति अतो धमं शास्त्रमपि दशंनमेव 1 

या किलेमनुभूतिः यत्‌ न्थायाद्यतिरिक्तशपस्त्रेषु पूवंजेः दर्शंनत्वं न ग्यवहूत- 
मिति यतः कौटिल्यप्रणीतेऽ्थशास्त्रे दशंनत्वं कामन्देकेनोक्तम्‌ -- 

यदि शास्त्रं चक्षुः उपेक्षितं स्यात्‌ तहि तद्धीनो मनुजोभ्लनः मन्दान्धः कि किन 
कुर्यात्‌ साप्रतम्‌ । अतोप्येतद्धोषनिरासाय शास्त्रं चक्षुः स्थानीयं दशंनं भूषणं मन्तव्यम्‌ 
इत्येवं शास्त्रस्य पारमाथिकव्यावहारिकमेदेन दशंनत्वं द्विविधम्‌ इति स्थितम्‌ । 


१. मन्त्रिपुरोहितयोः षेति षष्ठीसमसिनात्मनोऽपि तपोराधिक्यमाह्‌ । अन्यथा तौ सखायावस्येति 
मन्त्िपुरोहितसख। इति स्यात्‌ । राजाह सखिभ्यष्टच्‌ ( ६।४।९१ ) इति तत्पुरुषमासान्तस्य 
विहितत्वात्‌ । इति 

२. अशास््चक्षुनु पतिरन्ध इत्यभिधीयते । 
वरमन्धो न चश्ुष्मान्‌ मदाद।क्षिप्रसत्पथः । 


परिसंवाद- 


परम्परायां दशंनानां ध्येयं तस्स्वरूपञ्च ३१९ 


अत्र केचित्‌ प्रत्यवति्न्ते-- 

पारमा्थिकात्मतत्वदर्शनाय प्रवृत्तेषु शास्त्रेषु न्याथमोमांसायोगानां दशंनतवं 
नास्ति आस्मदशंने तेषामनुपयोगित्वात्‌ । इति 1 

तत्रोच्यते-शरुत्या आत्मा द्रव्य इयुक्तम्‌, किन्तु घटादिवदात्मतक्तवं न हश्यं भूत्वा 
सुकरं यत्‌ सर्वेपि चक्षुषा सारल्येन पश्येयुः । अत आत्मदशेनं प्रति श्रोतप्यः, मन्तव्यः, 
निदिध्यासितमग्यः, इति श्रुतिरभिदधाति 1 तत्र॒ अत्मा तदा श्रुत्या श्रुतो भवति, 
यदाऽऽपौ सम्यक्तया भरुतितोऽवगम्येत । तत्र विना सी्मांसां कर्मकाण्ड मेदेन विभिन्नं 
पन्धानमभिदघती परस्परं विरोधिनो्थाच्‌ च अपाततः बोधयन्ती च हा हृन्त ! 
कथमिवत्मानं बोधयितुं समर्था भवेत्‌ ? अतो महावराक्या्थंनिर्णयाय मीमांसा 
आत्मसम्बन्धिनीमाशंकामपसायं तदृशंने साधनं भवति । सत्यप्येवं वेदवाक्यानां समन्वये 
प्रवृत्ता मीमांसा तत्रैव विश्चाम्यति इति, यदयाग्रहः तहि बेद्यन्तोपि महावाक्यतात्पयं- 
निणयं कृत्वात्वरैव विश्चाम्यन्न तु कामं कि तस्या आत्मदशंनत्वेन । तत्‌ प्रतिवेदान्त- 
स्थान्यथासिद्धत्वस्य दुरषन्ह्वत्वात्‌ 1 दशंनन्तु एकाग्रता परमिकां स्थितेन मनसेव 
संभवति । अतो वेदान्तस्यापि दशंनत्वं आत्मनो यथाथंलापनाय प्रवृत्ततवाद्वेदान्तस्य 
इति चेत्‌ किमपराद्धं पूरव॑मीमांसयापि, तस्यापि मीमांसात्वात्‌ । वेदान्तेषु तात्प्ं- 
ग्राहकानि यानि प्रमाणानि उपक्रमादीन्यक्तानि तान्येव पूवंमीमांसायामपि स्फुटकृतानि । 
अतो पूरव॑मीमांषाया अपि वेदान्तवत्‌ दशनं क्टु्ठमेव । 
भथ न्यायस्य दशंनत्वविषये उच्यते । 


वेदान्तेन श्रुतेन ब्रह्मविचारे करणीये अध्याट्मज्ञानं आत्मानाठमपिवेककरतग्यः 
इति उक्तम्‌ पूञ्याचायंपादेः। सहैव तेन इहानुत्राथंफरभोगः समादिसाधनसंपत्तिः 
मुमृषुत्वं चयक्षते इत्यपि च निर्णीतं तत्र तत्र । एतश्वतुषटये विवेकः आत्मा इतरभिन्नः 
विजातीयस्वभावात्‌ इत्यादिरोत्या अनुमितिराप्तव्या भवति । सेयमनुमितिः पुनरपि 
शंकोदये अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दिता भवेत्‌ । मननं चानुमनि तकेपद्धत्या निर्दोषत्वेन 
साधितमनुमाने अन्तभवति इति अनुमानप्रयोगाथं प्रवृत्तं व्यायशास्त्रं कथमिव दशंनं 
न भवेत्‌ ? एवमेव शुगेनात्मानमन्विच्छेत्‌ इत्यादौ आत्मज्ञानं प्रति न्यायस्याङ्खत्वं 
तृतीयया विदधतीं श्रुति कथं अप्रमाणस्वेन को वा मन्येत । अतो न्याथस्यापि द्शंनत्वं 
साघु । 

योगोऽपि दशंनान्नातिरिच्यते । चित्तवृत्तिनिरोधमन्तरा मनसः आत्मदशंनं 
प्रति अहेतुत्वात्‌ । अतो मनोनिष्ठकारणतावच्छेदकं चित्तवृत्तिनिरोधोऽपि गोनिष्ठका- 
हायनीतवादिवत्‌ कारणमेव । यद्यपि विना प्रयत्नं जन्मसंबन्धमात्रादेव शुकादेः ध्यानेन 
आत्मदशंनं क्लुं तथापि ध्यानार्थं; आदौ जन्मान्तरे एव शुकदेवादिना ध्यातं आत्म 


परिसंवाद-र 


३२० भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनां 


तव्वमस्तीति योगस्य कारणत्वमव्यावहतमेव । अथवा तुणारणिमणिन्यायेन 
प्रयत्नसाचिग्येन येन योग आत्मदशंनाथं साधितः तत्र तस्य कारणत्वं निर्वाधिमेव । 


कि च पारमाधिकसत्यत्वह्टया व्यायादीनां षण्णां दशनत्वं प्राचीनैः यथा 
साधितं तथा तत्र तत्र प्रतिपादितस्यार्थस्य याथश्प्रंसंपादनाय अपेल्लिताः पूर्वपक्षा यत्र 
तानि नास्तिकशास्त्राण्यपि दशंनान्येव 1 आान्वीक्षिकीतस्येव लोकाप्रते मन्तव्यानि । 
व्यावहारिकपारमाधथिकपव्यत्वानु रोदेन शास्त्राणां दर्शनत्वं स्वीक्रिप्रते । प्रातिभासिक- 
सत्यत्वानुरोघेन तु प्रतिभातं उपादानसमसत्ताकं व्परावहारिककलि वाधितत्वात्‌, 
असत्त्वात्‌, अनीतिमत्वात्‌, अप्रतिष्ठितत्वात्‌, दुःटसाधनत्वात्‌ दर्णनेष्‌ न संगृह्यते 1 
इत्येवं रीत्या दोषाणां प्रातिभास्तिककारणानां दर्शनं नानुमतम्‌ । 


अतो व्यावहारिककालेऽपि जीवनस्य सार्थक्याय यथा्थंलभाय च वेदो 
नित्यमधीयतां तदुदितं कमंस्वनुष्टीयताम्‌ । तेनेव च ईशस्य पजा संसेव्यताम्‌ । तदेव 
च दहटोके परतर च शम्‌ । इति । 


परिसंवाद- 


"लये दर्शनों की संश्रावनार्ये' विंष यक गोष्ठी 
का संक्चिप्त विवरण 


प्रो करुणापतिच्निपाटी ( कृरुपति सं° सं° वि० वि) की अध्यक्षता मं 
तुर नात्मकदशंनविभाग के हारा आयोजित नये दर्शनो की संभावनार्ये' विषयक "धर्मं 
दशंनसंस्करुतिससिति' के तत्वावधान में तधिदिवसीय (२६-२३-७६ से ३१-२-७६) संगोष्ठी 
का उदघाटन करते हुए प्रो. राजारामशास्त्री (कुर ,ति--काशी विद्यापीठ) कहा-जाज 
दशन भराच्य एव पाश्चात्यदशन के रूप मे प्रसिद्ध है । प्राच्यदणंन आन्तरिक सत्यो से 
तथा पाश्रात्यदशंन बाह्य सत्यो से प्रारम्भ होता है दोनों के इस आरम्भ विन्दु के भेदसे 
अनेकं भेद हो जति दँ । चेतना एक है वह्‌ अनेक विधं जड़जगत्‌ मे एकरूपता का 
खोज करती है । आत्म प्रत्यक्ष से जेय चेतना मे अनेकता के लिये अवकाश्च नहीं है, 
अतः उससे निर्मित एक ही दशंन होना चाटिए । अनुभव के एक होने पर भी भाषा 
के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करने पर॒ दाशंनिक मेद लगने क्गते हैँ । युगानुरूप 
अभिव्यवितिकेकारण भी भेद होता है, कभी प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग होताहै 
तो कभी चित्रात्मक । प्रवृतिके क्षेत्र में आने पर अनेकताके किणद्रार खुर जति है 
इसक्िए नये-नये दशंन बनते जाते हैँ । 


पश्चिम के दशंन आत्मदशंन नहीं है प्रत्युत नियम निर्धारण मात्र हैँ । देशिक, 
काकि परिवतंनों के कारण नियमनिर्धारण वाले दशंन बदलते ही रहैगे । बाद के 
नियम, प्रथम नियम से अधिक व्यापकहोते हैँ क्योकिवे वाद की समस्याओं, 
परिस्थितियों आदिकेभी संग्राहक होते है। एेसी स्थितिमे नध्दृष्टिपेदाकी 
जा सकती है । जो अधिक व्यापक तथा समन्वय कारिणी हो । भारत में नवीन दशंन 
पेदान होने का कारण कालिक परिवतंनों को महत्व न देना है । कालिक परिवतंनों 
को ध्यान में रलकर यदि परिवर्तित जगत्‌ की समस्याओं के समाधान के किए दशंन 
पेदाहौतो बहुतहीं अछा होगा, आशाहै पण्डित वगं इस कायं मे अगे बे । 


उद्घाटन भाषण पर प्रतिक्रिया व्यवत करते हुए प्रो ° जगन्नाथ उपाध्याय 
ने कहा-शास्त्री जी परिवर्तित परिस्थितिओ मे चिन्तन के पौरवत्तेन की बात करते 


परिसवाद-३ 
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३२२ । भ्रारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाए 


है पर भारतीय दाञ्च॑निक तो शान्तिपूवंक जीवन यापन के किए प्रयत्नशीलं बनकर 
शान्तिकोही लक्ष्य मान तेते इस सन्दभ॑मे यहाँका सम्प्रदाधिक दार्शनिक मात्र 
अपने सांप्रदायिक विचारोंको दुहराता भर है वह समस्याओं के समाधान की चिता 
नहीं करता । इसका प्रत्न होना चाहिए । 


प्रो ° रमाकन्तत्रिपाठी ८ अध्यक्ष, दशंनविभाग, कार हि० विण वि०) ने 
कहा -पाश्चाद्य देशो मे दर्शन की विधि के विषयमे उद्देश्य एवं उपयोगिताके. 
विषय मे वेचारिक उधल-पुथर है, ग्यवितिवाद, अनुभववाद, वैचारिकं प्रयोगवाद, 
किसी निश्चित लक्ष्य का अभाव, जीवन के विषयमे दिश्लाहीनता आदि पाश्चात्य 
दाशंनिक जगत्‌ के सामान्य लक्षण हैँ । इसके विपरीत भारतीय दार्शनिकों में अज्ञान 
दूर करनेके ल्एिज्ञान कीखोजजारीहै) इस खोज में न केवर जागतिक अनुभव 
प्रत्युत आप्तपुरूष के अनुभव का भी योगदान है यह्‌ उछलकूद नहीं, प्रत्युत जीवन की 
गम्भीर समस्या है जिसकी खोज के लना मनुष्य को चेन नहीं है । 


पाश्नात्यदाशंनिक वतंमान जीवन की समस्याओं तक ॒रीमित रहते हैँ जब 
कि भारतीय के किए जीवनोपरन्त मनुष्य काक्या होताहै ? यह्‌ मी चितन का 
षेत्र है, इसे पाश्चाः लोग धमं मानते हैँ जबकि भारतीय के लिए वह्‌ दर्शन भीहै। 
पाश्चात्यतिचारक दशंन को विचार पर अवलम्बित मानते जो विचारमे नहीं 
आता वह दशेन नहीं है. भारतीय भी विचार को मूल्य देते हैँ । पर भारतीय विचार 
साधन बुद्धि के संस्कारोको परिष्कृत कर शुद्ध बुद्धिके द्वारा सकल अनुभवोंका 
विश्लेषण करते दै । पाश्चात्य दाशंनिक के विचार क्षेत्र मे सुषुश्चि का अनुभव नहीं 
आता है मात्र जाग्रत का अनुभव दही है । पाश्चात्यदशंन में ज्ञान की सारी समस्याओं 
काहु विज्ञान करता है दशन केवर उपलन्ध ज्ञान मे समन्वय करता है तथा 
जीवन की दिशा निश्चित करतादहै। मनुष्य जीवन की समस्याओं का आत्यन्तिक 
हल कंसे हो इसे आज का दाशंनिक नहीं करता । अतः आज की साकंभीम समस्याओं 
के साथ उनके आत्यन्तिक निदान का दशंन बनना चादिए । 


डा० हरिश्चन्द्रश्नी वास्तव ( समाजशास्त्रविभाग, का० ह° वि०वि०) ने 
कहा--जिन्दगी को कंसे बर्दास्ति किया जाय ? इसका विष्लेषण दर्शन करता है । दशंनों 
मे तुलनत्मक दृशि महत्वं है पर सत्य क्या है ? इसकी व्याख्या बहूत कठिन है । 
वट्‌ विवारसेपरे कौ चीज जैसी है। अतएव सभी द्णनों के सत्य भिन्न-भिन्न हैं । 
उसको विचारों मेँ बांधना कठिन है भारतीयवितन के कछ 101 €-1ए 0८ होकर 


परिकषवाद-दे 
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उसमं विचारोंको बांवदेते हँ अतएव वहु हमारे चितनको तिमे मात्र टार 
देते हेँ। 


डा. रमाकान्त त्रिपाठी ने कहा पाश्राद्यदर्णन मोरे तौर पर विचारोका 
एक महर खडा करता है । जब कि भारतीप्रदशंन विचारों से परे सत्य को प्रस्फुटित 
करता है ओर वह उसका लक्ष्य है । 


डा० रामशङकर मिश्च (का० हि° वि०्वि० ) ने कदा-^्लेटोके अनुसार 
दशन पूर्वाप्रहों से निरपेक्ष टृष्टि रखकर अन्वेषण मात्र है । यद्यपि आज के दाशेनिक 
इसे नहीं मानते, फिर भी यह्‌ विचार वेदान्तदर्शन के समीप है । प्लेटो कोई आघार 
ले कर नहीं चरते जबकि वेदान्त आधारते कर चल्ताहै। कितु प्लेटो की बुद्धि 
का अभिप्राय उच्चकोटि की बुद्धि है ओर वह्‌ इस अथं में वेदान्त से भिन्नदहै। 


डा° हृषनारायण (कार हिर विन्वि०) ने कदा-दशंन एक सिस्टमदहै 
समग्र विचारधारा है जो जोवन के सभी सांगोपांग से सम्बन्धित है अतः इसकी संक्षेप 
व्याख्या सम्भव नहीं है। दर्णन का जन्म आश्चयं मेंहोता है प्लेटो तथा अरस्तू 
एल वृ एलंण का अध्ययन करते हँ अतः कादाचित्क के पी अकादाचित्क 
की तलाश दशंन है। 


परम्परावादी विद्वान श्री केदारनाथञोकन्ना ( वाराणसी ) ने कहा--प्रमाण के 
साथ प्रमेय का निरूपण भारतीय दृष्टि से दर्शन है । पाश्राद्यमे वस्तुओौरप्रमाणका 
विवेचन पृथक्‌-पृथक्‌ है । सव्य चू कि कालान्तर मे असत्य सिद्ध हो जाता है अतः 
दशंन करा कायं निष्कषं कौ प्राप्ति के साथ सम्बन्धं विचारका है, विचारका 
निष्कषं विचारणीय विषय के विचार से भिन्न होता हे। 


समाजवादी चिन्तक तथा प्रसिद्ध विचारक प्रो ° श्नीकृष्णनाथ (काशी विद्यापीठ) 
ने कहा -दृष्टिओों को छोड कर जेसा है वेसा ही भीतर बाहुर देखना दशंन है । माक्सं 
ने दशंन का प्रयोजन जगत में परिवतंन मानाहै पर यहाँ विचार करन। चादहिए कि 
क्या दशंन का प्रयोजन दशंन के अन्दर या बाह्यजगतुमेभी ५ । कुछ लोग बाह्य 
जगत्‌ में भी मानते ह, कुछ दशंन का प्रयोजन दशंन में ही देखते है । 


श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ( सं° सं° विरवि°) ने कहा--हश्य, र्ट के सम्बन्ध 
के ज्ञान के साथ सम्बन्ध का विश्लेषण दशंनदहै। बौच में हस्तक्षेप करते हुए 
प्रो रमाकान्त त्रिपाठी (का०्हि°विन्वि०) ने कहा--दर्शनो मे भेद है 


परिसंवाद-र 


६२४ भ।रताय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावना 


भारतीयदर्शन निवृत्तिपरक तथा पाश्चात्य प्रवृत्तिपरक हैँ पर्‌ दिचारणीय यह्‌ है कि 
क्या निवृत्ति जो निःश्रेयस है वह्‌ प्राप्त्य है याप्रेय को प्रा्षव्य स्वीकार क्रिया जाय । 


तुलसी शोध संस्थान के निदेशक डा० शम्भूनाथ सिह ( वाराणसी ) ने कहा 
दिष्यदृष्टि दशंन है पूणं मानव बनना दशंन का रक्ष्य है। जगत के साथ तादात्य 
स्थापित करके सत्य को मानव हित मे प्रयुक्त करना दशंन है जो मानव कल्याण का 
साधक बनता है वहु सच्चा दाशंनिक है। 

बोच में डा० त्रिपाठी हारा उठये गये प्रश्न पर हस्तक्षेप करते हए पो ° बदरी- 
नाथ शुक्क ने कहा--विचारणीय प्रन है किं दशंन का सम्बन्ध श्रेयसे याप्रेयसे 
धादोनोंसेहै। क्याप्रेयसेभी दशन का सम्बन्ध बन सकताहै इसपर विचार 
किया जाय । 


पंडित विश्वनाथ शस्त्री दातार ने कहा--कुपथ में न जाकर मानव कल्याण 
सम्पादित करना दशंन है । यही हमारा आदशं रहा है कहा भीहै- 


नमे स्तेनो जनपदेन कदर्यो न सद्यपः। 
नानाहिताग्निः ना विद्वान्‌ स्वरी स्वेरिणी कुतः ॥ 


इस प्रकार आदर्शो के आधार पर अनुमेय तत्तव का निरूपण दशंन है । 


प्रो° रमेश्चन्द्रतिवारो ( काशी विद्यापीठ ) ने कहा-क्या इस समय 
भारतमें दर्शन नई दिणादे सक्तादहै? दशन यदि देखनाहैतो यहु समस्चने की 
जरूरत है कि यह्‌ देना किस प्रकारका? यदि मानव कल्याण के लिए देखना है 
तौ भारतोव दर्शन के प्रात्मकेद्धित भावना को समष्िकन्द्रित करना आवश्यक है । 


पं लक्ष्मण त्रिवेदी ¦ संरसं-विऽवि) ने कहा- भारतीयशास्तरों में 
घर्माचरण के लिए मृ्युके इाराले जाये जाते हृए मुख मे ध्यान भावना रखते हुए 
विवेचन करना आवश्यक माना गया है । कहा भी है | 


"गृहोत इव कशेषु मृत्युना धमममाचरेत्‌ः 1 इसीर्एि यहां का दाशंनिक लोक 
हिति का सम्पादन मद्युगुहीत केश की स्थिति में सही रूप से करता था । अतएव सत्य 
दशंन बनता) 

प्रो जगन्नाथ उपाध्याय (संर सं वि°वि०) ने कहा - मानवकल्याण 
परक दशंन के विनियोग का अथं है मानव केन्द्रित समस्त हित, विचार, मनुष्येतर की 


परिसंवाद-रं 
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ओर जाना आवग्यक नहीं है इसी प्रकार दैवी धमं भी होना आवश्यक नहीं है । यदि 
मानव कल्याणही दशंन का उदेश्य है तो इसमे अभ्युदय, निःश्रेयस मोक्ष तथा 
काम सब ही मान्रीय कल्याण के विषय हैँ ओर इनका विश्लेषण दशंन के क्षेत्रमें 
आना चाहिए । 


डा° रामशंकर भदराचायं ( काशी ) ने कहा - भारतींयदशंन मात्र निवृत्ति- 
परक नही, लोकोपकारपरक भी है इसीकिए दशनो से लौकिक विद्याओं का विकास 
हुआ । महानदाशंनिक जनक ने भी वाणिज्य नियम बतये हैँ । चाणक्य कृषि, गोरक्ा- 
वाणिज्य को वार्ताशास्त्र मे रखकर निःश्रेयसपरक विधान बनाने हैँ । 

डा० अद्राचायं के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हृए प्रो. रमाकान्त त्रिपाठी 
ने कहा-निवृत्तिपरक द्थंन में भी मुमुक्षु जिस जीवेन प्रणारी को स्वीकार करता 
है । उससे स्वभावतः खोककल्याण होता है । अतः मोक्षोन्मुख प्रयत्न लोककल्याण- 
कारीदहै)। 


प्रो. बदरीनाथशुक्ल (सं° सं° वि° वि०) ने कहा--भारतीयदशेन 
वतमान मे दार्शनिक स्वरूपके विवेचनसे हट गया है पाश्चाद्यदर्शन के विदान्‌ 
करुपया यह्‌ बताये कि हमारे दर्शन की तरुटिर्यां.क्या है । 


महान दार्शनिक गंगेशोपध्याय ने मानव कल्याण के किए दुःख निमग्न मनुष्य 
के उद्धार के लिए आन्विक्षिकी का उपदेश करने की बात कही है । संसार में सुखी रहना 
हूर एक चाहता है । सबक लिए श्रेयस एवं प्रेयस की सुविधरये उपरुब्ध हो, यह्‌ दर्शन 
का क्यों न उद्देश्य माना जाय । कहा जाता है कि भारतीयदशेन मे पुनर्जन्म, ईश्वर 
आदि के संप्रत्यय इसके विकास को पंगु कर देते हैँ) पाश्चात्य विचारधारा के भारतीयं 
विचारकों के साथ बैठ कर इन संप्रत्ययो पर सोचना चाहिए । इस कक्ष्य का अधिगम 
यदि आज तक के चितन से नहीं हो सकातो करसे कंसे विचार किया जाय कि यह 
क्ष्य प्राप्त हो स्के । 


प्रो डा० देवराज (का० हि० वि° वि०) ने कहा नवीन दशंन मात्र नवीनता 
कै ल्यि न स्वीक।र किया जाय, प्रस्युत आवश्यकता एव परिस्थितियों के कारण नये ` 
दर्शन बनते है । वतमानं युग में विज्ञान की प्रगतिने कु एेसा विश्वास पैदा कर 
दियादहै कि हम समञ्लने रगे कि जो पहले नहींथा वहभीक्या जा सकताहै। 
विज्ञान ने ईश्वर मे धमं ग्रन्थों की अनादिता मे, संदेह पेदा किया है अतः हमारा 
दायित्व ब्म है । प्राचीन विचारक कमफल, देवविधान, आदि समञ्च कर लोगों 
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को दुःखी बने रहने का कारण प्रस्तुत कर्तं थे पर आज योग्यवस्तुओं कौ सुलभ 
उपकरन्धि से विज्ञान ने बहूत-सी समस्याओं का समाधान विया है । इस प्रकार नया 
कर गजरने का साहस नये विचार दशंन को भी पैदा कर सकता है । 


बीच में स्वतन्त्र चितन पर हस्तक्षेप करते हए डा० रमाकान्त त्रिपादी ने 
कहा--राग द्वेष मुक्त हौकर सत्यन्वेषण अवश्यक है वह्‌ धमं मार्गं से पहले 
होता था जिसका अथं शाश्वत मूल्यो का आविर्भाव था। इसमें देनन्दिन जीवन की 
समस्याओं का चितन नहीं होता था। 


प्रो° कृष्णनाथ ने कहा - वर्णाश्रमघमं पर आधारित दशंन से भिन्न आज का 
दशंन बनेगा, कमफ एवं जातिव्यवस्था आज मूल्यहीन हो गयेहै। विश्वमे 
रास्त्रीकरण के कारण अहिसा का मूल्य बढ़ा है, स्वतन्त्रता समृद्धि, शान्तिके लियि 
श्रेय ओर प्रेय पर विचारना होगा । आज अघ्यात्म ओर व्यवहारकी खाईबह़ीदहै। 
दसमें प्रमाणभूत शस्त्र कं दवदवे को तोडना पड़ेगा । आग्रहरहित चिन्तन प्रस्तुत 
करना पड़ेगा । परोक्ष से आग्रह्‌ टटेगे। 


प्रो कदणापतित्रिपाटी ( वुलपति, सं. सं. वि. वि. ) ने कहा ~ सम्पूणनिन्द- 

जी ने दशेन, विज्ञान तथा जीवन में की समन्वय स्थापना की बात कटी थी । विज्ञान से 

अन्वेषित सत्यो का प्राचीन चिन्तन से समाधान हो सकता हैया नहीं । यदि नहीं हो 
सकता है तो उनके परिग्राहक की नवीन परम्परा मे विक्रास होना चाहिए । 


प्रो बदरीनाथशुवल ने कहा-दर्शनों ने जिस जीवन का प्रतिपादन कियाद 
वह्‌ हमारे व्यवहरमे नही है । विषमता हमारे चिन्तन में नहीं दिखती है पौराणिक 
आख्यानं मे धमं शास्त्र मे विषमता अवश्य है । यह्‌ विचारणीय है कि दर्शन का काम 
समत्व की प्रतिष्ठा करना है पर संमाज में विषमता है इसके विरुद्ध दार्शनिक लोग 
क्यों नहीं बोलते हैँ । क्या हमारे चिन्तन की यह्‌ कोई वरुटि तो नहीं है । 


प्रो रमाकान्तन्निषाठो ने कदा - सामाजिक विषमता प्रवृति मागं मे दीख 
पड़ती है निवृत्ति मागं मे यह्‌ सब टा दिया जाता है । हमको प्राचीन जीवनपद्धति 
अपनानी चाहिए ताकि समस्याओं का समाधान हो सके । 


प्रो देवराज (का. हि० वि° वि०) ने कहा- प्रगतिशीक समाज की संरचना 
मे हमारे दार्शनिकों को सहायता करनी चाहिए । दर्शन समग्र मानव मात्र के लिए यदि 
है तो उसके सिद्धान्त सब के लिए प्रायोगिक भी बनना चाहिए । ईश्वर अब काम नही 
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दे सकता है अतः हमको अपनी जिम्मेवारी लेकर समाजहित करने की बात करनी | 
चाहिए । 


तिब्बतीसंस्थान के प्राचायं प्रो एस. रिम्पो्े ने कहा--सारे संसारमें 
अपर्याप्तता की अनुभूति हो रही है ओौर इस सम्बन्ध मे भारतीयद्शन से आशा भरी 
निगाहें लगायी गयी है, पर यहां के माहौर में मेरी समञ्च में यहु बात नहीं आ रही 
है कि आपलोग किस नयेदर्णनकी खोज में ल्ग हुए है । आजकं वैज्ञानिक 
भारतीय योग, धयान तथा साधन.ओं का वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हँ ओर इसकी 
सफक उपलब्धियों से पूणं रूप मे संतुष्ट हैँ । इसी प्रकारं ठत्त्र हारा वणित फिजिकल 
संरचनाकाभी वेल्ञानिक अध्ययनहोरहाहै। कुछठही दिनोंमे उसके प्रतिफल 
आयेंगे तब नये दशंन या धमं की जरूरत की सम्भवतः उत्तनी आवश्यकता नहीं 
महसूस होगि । मेरा तो विचार दहै कि भारतीय प्राचीन धम्मं एवं दशंन अपनेमें 
परिपुणं है मात्र उन विचारों कोजीवनमेंकनेकी जरूरत है। दर्शन यद्यपि अपने 
मेनतो पुरानी चीजकी वकालत करता दहै ओर न नये व्रिचारों को रोकता है अतः 
नेयापन कौ सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है । 


क 


प्रो जगन्नाथ उपाध्याय ने कहा-ै भी एेसा मानता हँ, भारतीय दर्शनों का 
इतिहास अभी क्खा नहीं गया । भारतीय दशंन मानव स्वयंभू ज्ञान के द्वारा स्वयंभू 
ऋषियों के द्वारा प्रसूत मान ल्यि गये हैं । मै समञ्षता हं, एेसा इतिहास के संद मे 
` कथमपि नहीं है । सारे सामाजिक परिवतंनों ॐ इतिहास के बीच ही भारतीय दर्शनों 
का निर्माण हु है जिसका कि आज तक इस हृष्टि से अध्ययन नहींहोर्हादहै। 


उपनिषदों का वेद के विरोध मे खडा होना आकस्मिक नहीं है केवल स्वयंभू 

ज्ञान नहीं है, स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है । ब्कि उसके पी धामिक ओर सामाजिक 
-प्रष्न है जो कि खड़े हए, जिरका कि तत्त्वज्ञ।न उपनिषदों के द्वारा आविभ्रुत हुआ । 
` उपनिषदों के विरोध मे जब बुद्ध खड़े होते है, तो बुद्ध केव इसलिए खड नहीं होते 
कि बोधिवृक्ष के नीचे वह बुद्धत्व प्राप्तकर छे जो किं अलौकिक था, उसका 
रोक से मतलब नहीं था। बात यह्‌ थी करि यहु सारी परिस्थित्तियांजोक्रि 
` उपनिषदों ओौर वेदों के विरोधमें जा रही थी जिससे लोग उब चुकेये भौर सारी 
आधिक, धार्मिक परिस्थितियां ओर दार्थनिक परिस्थितियां रेसी थी जिसमें बुद्ध 
रूढ हुए उसमें ठन सारी परिस्थितयों का प्रति बिम्बन बुद्ध के दशन के द्वारा होता 
है । बुद्ध के विरोध में नागाजुंन ने उन्हीं के आचायं ने धमं ओर संघ की 
` परीक्षा की, तो उन्होने निःस्वभावता का सिद्धान्त प्रतिपादित कर दिया 


प१रिसंवाद-३ 


३२८ भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाप्‌ 


जौरबुद्धकी ही परम्परा मे उन्होने एक नयादशंन खड़ा कर दिया ओर वे दुसरे 
बुद्ध कंहुकाये । 


इसी प्रकार जब महायान का इतना बड़ा विकास हुभ, तो शङ्कुराचायं अये । 
उसके कु कारण थे, राजनैतिक परिस्थितियां थी ओर सारी राजनेतिक, धामिक, 
सामाजिक परिस्थितयों के बीच मे शङ्धुराचायं भये ओर उन राजर्नतिक, धार्मिक 
परिस्थितियों के बीच में ही आज तक शङ्धुराचायं कायम हैँ, उनका राज्य कायम है। 
यदि परिस्थितियां बदलेगी तो शङ्कराचार्य का सिद्धान्त बदलेगा । यह जो करपात्री जी 
कहते हैँ कि हिन्दु सवत्र है, शङ्धुराचायं का दशन वह्‌ नहीं रह जायेगा । वह सत्तात्मक 
है राञ्यके अन्दर, समाज के अन्दर, होने से उसके साथ सम्बद्ध है। लेकिन यह्‌ 
विषय एक एषा विषय है जिस पर ज्यादा बोलना अभी सम्भव नहीं होगा । उसके 
लिए अलग से एक गोष्ठी होनी चाहिए । 


कायं-कारणभाव की एक बति जो कल पण्डितजी ने उठाई थी उस 
पर आता हं जिसको कि हृष॑नारायण जी ने विलासिताके रूप में स्वीकार क्या है । 
हम सब लोग-परिचित हैँ कि दर्शन कौ रीढ्‌ कायं कारणभाव है । भारतीय दर्णनों के 
सारे चितन का, उपनिषदों से लेकर के अन्त तक, हम सब लोग जानते हँ कि कायं 
कारण की व्याख्या के भेदसे ही प्रस्थान मेद हौ जति । यदि नया दशेन अपेक्षित 
है तो कायं कारण की पुनर्व्यस्य करनी होगी। कायकारण के सम्बन्ध में बहुत 
सी व्यास्याएं करने से भारतीय दर्शनों का प्रस्थान भेद हो चुका है । लेकिन उसकी 
कु समान मान्यताएं हैँ जो कि अपर्य हो चुकी हैँ । 


ईष्वर एक विशेष स्थिति मे स्थापित हुआ था, ईष्वर खण्डित हआ एक 
विशेष स्थित में, आत्मा स्थापित हुआ एक विशेष रिथत में, आत्मा खण्ड्त भो हुआ । 
आवश्यकताओं के आधार पर ही यह्‌ सारा खण्डित हुआ । मन उस तरह्‌ का बना, 
समाज बना, राज्य बना, सारा बना । लेकिन कायं-कारणभाव दर्शन में स्थापित हुमा 
उसी के अनुरोध पर 1 मँ समञ्लता हूं भाज भी किसी स्थिति में कायं-कारण में कारण 
को नित्य नहीं होना चाहिए । अगर कारण नित्य रहेगा, तो समाज परिवतंनशीक 
नहीं होगा, यथास्थितवादी होगा । इसक्िए चाहे वह नित्यता कूटस्थनित्यता न 
हो, लेकिन परिणामी नित्यता भौ अगर स्वीकार कर लिया जाये या परिणामवाद 
तक भी अगर हम परिवतंन को स्वीकार करके, लेकिन परिणामवाद का केवल 
प्राङकतिक परिणाम नही-सारा आत्मासहित, पुरुषसदित, सख्य के शब्दों में पुरुष, 
प्रकृति अगर सब परिणामी है । णेता मै सांख्य में प्रवेश कराने कौ बाबत नही कहता 
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ह, बच्किमै नये दर्गनके लिट्‌ कहता हँ कि का्यं-कारणभावमे कारण कोन आप 
क्षणम ङ्खवाद मानिए जौर न क्षणिकता का सिद्धान्त मानिए, सब में गतिशीलता लाने 
के किए तौ क्षणभङ्खवाद है लेकिन उसेआपन स्वीकार करे, कमसे कमनये 
दशंन के किए परिणामवाद कौ प्रगति तो स्वीकार करनी पड़ेगी । 


. वैसे तो आप जानते ही हैँ कि यह तन्त्र के दर्शनों ने स्वीकार किया । अपने परम- 
रिव को भी नित्य-नितव्य परिवर्तनशीलः उन्होने स्वीकार किया! यद्पि परमशिव को 
उन्होने एक मात्र सत्ता स्वीकार क्रिया, लेकिन परमशिव को जगत्‌ से. भिन्न नही 
स्वीकार किया । जगत्‌ भौर परमशिव जो उनका परम अध्यात्म है ओर उनका 
परम जगत्‌ है -तान्विकों मे शेव तान्त्रिकों का, या अन्यतान्त्रिकों का उन्होने 
अभेद स्थापित किया । 


मै समन्ता हूँ जो अगला दशंन होगा, वह परिवतत॑नणील दशन होना चाहिए, 
परिवतंनशील धर्म॑, परिवतंनशील समाज व्यवस्था के लिए । तो उसमे कायं कारण में 
करण को अनित्य होना चादिए । अनित्य से अगर परेशानी दहो तो परिणामशीक 
होना चाहिए भौर उस परिणामशीलता में जगत्‌ की सभी वस्तु जिसमे ईश्वर ओर 
आत्मा सब हो, ईश्वरवादी का ईष्वर हो आत्मवादी का अत्माभी हौं, परिणाम के 
अन्दर होना चाहिए । तब वह एक परिणामशीर समाज को उत्पन्न करेगा । 


दूसरी बात कारणएकनदहोया दोतीन कारणन हो) आप असमवायि- 
कारण को छोड दीजिए, यह तो पारिभाषिक स्थितियों मे असमवायिकारण कहा 
जाता.है1 उपादानकारण भौर निमित्तकारण का नाम ल्या जाताहै। लेकिन 
कारण को, कारणबहुत्व को अगर लँ ओर सम्पूणं कारण-सामग्री से अगर कायं 
उत्पन्न हों, तो कारण सामग्री मे चाहे ईष्वर को कानाहो तो उस प्रकार का गति- 
शी. ईश्वर आवे, आत्मा को खाना दहो तो गतिशील अवेया किसीका भी अगर 
गतिशील प्रतिबन्ध को स्वीकार करतादहै, तो कारण कोटि मे अवि, सामग्रीकोटिमें 
आवे ओौर अगले कायं-जगत्‌ को जन्मदे। तो इसका मतलब यह्‌ है कि सामग्री 
जिसमें समाज, धमं, नीति सब उसके कारण की कोटिमेंआजाए। जो अबतकका 
समाज है, धमं है, राजनीति है, अथंनीति है, ईश्वर है, आत्मा है ओर सारी चीज 
है, वह्‌ समग्र कारण कोटिमेंदहै ओर उस गतिशीक कारण सामभरीसे गतिशील नये 
जीवन का, समाज का उद्धव होना चाहिए । 


 कम-फलम्बन्ध--एक आखर बात नँ कटुना चाहता हँ जो काय॑-कारण भाव 
से अत्यन्त सम्बद्ध है--कमं-फलसम्बन्ध । कमं-फर्‌ सम्बन्ध जो जीवन को यह से 
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वहा तक अनुस्यूत रखता है । कमफल सम्बन्ध आवश्यक है नीति के किए, धभ के 
लिए । लेकिन पूनजन्म आवश्यक नहीं है, पूनजैन्म न स्वीकार करते हुए कमफल 
की व्यवस्था होनी चाहिए । कितु इसके लिए पूनजंन्म का खण्डन न किया जाये! जौ 
विश्वासानुसार कुछ लोग पुनजंन्म स्वीकार करते है, करते रहें । लेकिन यह 
व्यवस्था दशन में हो कि पुनजन्म स्वोकार न करके भी कमफल का 
सिद्धान्त बन जाए ओर यह्‌ जो कि व्यक्तिके साथ कमंको जोड़ दिया गया है, कृत 
दानिन होने पये, अकृत का अभ्यागम न होने पाये, नीति ओर धमं की 
व्यवस्था न बिणडने पाये, इसके किए जो दाशंनिकों ने सारा प्रयत्न किया था, वह्‌ एकं 
दम सही बात है । उसकी सुरक्षा आज भी होनी चाहिए । लेकिन केवर व्यक्ति के साथ 
नही, व्यक्ति के साथ साथ ओर समूहं के साथ भी । एक व्यक्ति फल भोग रहा है समूह्‌ 
के पापों का, राज्यके पापों का, विश्वके पापोंका। अब कहं कफि तुम तो भपने पूरं 
कर्मो काफ>भोग रहे हो, यहु बात बड़ा हास्यास्पद है । इस तरह काक्या दशन है 
जो कि सीधे रिखाई पडता है किं हम व्ईदमानी करना नहीं ्राहते । एसे क्रारण बन 
जति है, एेसे सामाजिक व्यवस्थाएं बन जातौ है जिसमे हम षेईमानी करने के छि 
विवश हो जाते हँ ओर ऊपर से धमं वाला, दशंन वाला कहे कि तुम पापौ हो, पहु 
नहीं होना चाहिए । क्म॑-फङ सम्बन्ध व्यक्ति में रहेगा । लेकिन फल-मोग व्यक्ति 
का फर समूह्‌ को मिल्ता है, समूह्‌ के कमंका फल व्यक्ति को भिता है, स्वीकार 
करना चाहिए । 


दो सत्यो की स्थापना-दुनियामें पचासों प्रकारके सत्यद्ौ सकते है, 
लेकिन दाशंनिक ृष्टिने, जो श्रम ओर प्रमाको ध्यानमें रख करके दाशेनिकरों 
ने, खास करके नागार्जुन ने, शंकराचायंँ ने दो सत्य, तीन सत्य की कल्पना की । 
शंकराचायं ने तो सीधे कह दिया-तमः प्रकाशवत्‌विरुद्धस्वभावः। एक प्रकाद्य है, 
दूसरा अन्धकार है--साफ कर दिया । लेकिन इस प्रकार का सत्य ठीक नहीं 
सत्यो का स्तर होना चाहिए, उक्ञे विरुद्ध नहीं होना चाद्िए । नागाजुँंन ने दुषरी 
भूमिका अदाकी। लेकिन दो सत्यवादीवे भीदैँ। नागाजुंन की भूमिकामे कृ 
हो सकता दै, समाज के किए गुञ्जार्ईश हो सकती ह । क्योकि उनका व्यवहार भिर्या 
व्यवहार नही है । वे मिथ्या कर्ते हैँ एक नये भ्यवहार बनाने के क्षि व्सेषौ 
सत्य की यहु कल्पना है । 


प्रो" रामशङ्धुरमिश्न (क।० हि०वि० वि) ने कहा--इस बातको हम 
स्वीकार करते हँ कि भारतीय दर्शन का लौकिक जीवन से कोई नजदीक का 
सम्बन्ध नही रहा ओर यह्‌ हमारे चितन-धारा की एक विश्ष कमी रही, 
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शसम कीर सन्देह नहीं । अव इसके क्याकारण यथे? कारण अनेकों हो सकते 
ह, लेकिन एक स्पष्ट कारण तो यह प्रतीत होता है कि क्योंकि भारतीय दर्शन मोक्षा- 
भिभुखं रहा है । इसीकिए संसार की समस्याओं की तरफ उसका ध्यान नहीं गया । जब 
हैमे पीश्राव्यदशंन से उसकी तुलना करतेर्है, तो हम देखते हैँ । एक बात कवडी विशेष 
कूपभै प्राचीनकाल से अब तक जो पाश्चात्य जगत्‌ के बड़ेबड़े दाशंनिक हूए हैँ । 
उन्होने तत्वज्ञान ओर ज्ञान-मीमांसा के साथ-साथ अन्य विषयों पर भी पर्याप्त रूप 
से विचार किया है जिसका उल्लेख भी यहाँ आया है, जैसे र।जनीति-दशंन, समाज- 
दैशंन, शिक्षा-दशंन आदि पर बडे व्यापक रूप से दार्शनिकों ने विचार किया । कभी 
कभी हमारे मन में यह्‌ जरूर अता है कि भारत के इतने उच्च-कोटि के दार्शनिक इन 
विषयों परं विचार करते, तो हम रोगो की संस्छति कितनी समृद्ध हो जाती । 


एकै सुख्यकारण जो हमको लगता है कि भारतीय दार्शनिक इतने बड़े-बड़े 
दाशेनिक जसे नागाजुंन के बारेमे कहा जाता है कि वे रसायन के बहुत बड़ ज्ञाता ये, 
उन्होने बड़ अन्वेषण किये । यहाँ तक कि गणित में जो शुन्ध का आविष्कार हु वह्‌ 
भारतीय मणितज्ञ ने किया । भव इस तरह की प्रतिभा होते हुए भी एक जरूर यह्‌ बात 
काली है कि क्यो संसारिक समस्याओं की तरफ भारतीय दाशंनिकों का ध्यान नही 
भवी 1 उसका दर्शन के अर्न्दरं जो मोक्षका कारण भमिल्तादहै, वहतोहै दही । दूसरा 
भवि स्पषटकारण है, बेह यहे मालूम प१डता है कि भारतीय लोक-जावन ओर लोक- 
श्यबहार धमंशस्त्रो से हमेशा नर्य॑त्रित रहा ओर इसीक्िए शायद दार्शनिकों को 
स्वतेन्ध्रता नदीं थी किं धमंशास्त्रौ के विषय में वे हस्तक्षेप करते! उसीक्िए भारतीय 
दशंन कुछ रौकिक समस्याओं के प्रति उदासीन रहे । लेकिन एक बात है, वह्‌ यह 
है किं इसका सारा दोष दाशंनिकों पर नहीं देना चाहिए कि उन्होने छोकजीवन की 
उवे क्ी है । हमको एेसा रूग्ता है किं अपने देशकीहवा कुष ेसी है कि यहां 
कछ इस प्रकार की उदासीनता तभी से रही है । 


एक उदाहरण हम आपको देते हैँ ! जसे राजपूत लोग थे, कतयी वे दाशंनिक 
कोग नहीथ | साथहीसंसारमे च््िकोगथे। इनं बड़े-बड़े राजाओं को कभी यह्‌ 
जिज्ञासा नहीं हुई क दूसरे देशों मे सेन्य-विज्ञान कितनी उन्नति कर गयादहैः हम भी 
उक्षका विकास करे । अब इसका एक जरा तमाशा देखिये । 


अले्षजेण्डर का आक्रमण होता है । हाथी सेनां वित्कूल व्यथं होती है किसी भी 
युद्ध के किए यह सभी समय सिद्ध हो जाना चाहिए था, पर्याप्तरूप से । भारतीयों ने 
कभी नही सीखा । उसका फल यह्‌ हुआ कि जब राना सांगा भौर बाबर का युद्ध 
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हआ । दस हजार संनिकले करके बाबर आया था, रानारसंगा की सेना दौ लाख 
थी। प्रातःकालसे शमतकके गुद्धमें भारतके भाग्यका निबटाराहौो गया, 
क्यो ? क्योकि गन-पाउडर का आविष्कार अफगानिस्तान में पहुंच चुका था । वहु 
तोपखाना ले कर आया ओर ध्वस्त कर ध्यासांगाको सेनाको) एक बच्चाभी 
कट्‌ सकता था युद्ध के पहलेही कि युद्धका परिणाम क्याहोनेिजा रहा है । लेकिनं 
ये जो भारतीय सैन्य विशेषज्ञ थे उनके दिमाग मे यह्‌ नहीं आया । 


एक दूसरी बात आपको बताए, मुहम्मद साहब के समय से 
इस्छाम का बडा प्रचार हुभा। लेकिन संयोग से इस्लाम का जब भारतम प्रवेश 
हुभा तो दिग्विजय उसने किया, इसमें संदेह नही, लेकिन इस्काम को भी वही हवा 
र्गी जिससे कि हिन्दु राजा ग्रस्तथे। उस्केसेनामे भी हाथी आदि कौ उसी प्रकार 
की व्यवस्था की गई जिसके कारण अहमदश्चाह अन्दारी ने ओौर उससे पहले जो 
आए वह जीतते चले गये । 


इस तरह यह नहीं कहना चाहिए कि केवल दशंन इसका कारण धा} 
बल्कि एेसा क्गता है कि नये ज्ञान के प्रति विभिन्न संदर्भो मे यह्‌ जो ज्ञान के किंसी 
प्रकार की ब्रद्धिहो रही दहै; इन सबका अपने देश मे अभाव रहा । जवाह्रलाल्जी ने 
एक बात बहुत अच्छी कही थी 1 अकबर के समय इंग्लेण्ड से शायद कोई आया था । 
उसने अकबर को एक घडी भेट की । अकवर ने घडी की तो बडी प्रशंसा की । लेकिन 
जवाहरलाल जीने कहा कि अकबर के बुद्धिमे यह्‌ नहीं आयी कि यहाँ भी वहु 
कारखाना खोर देता । 


प्रख्यातकलाम्मज् प्रमोदकूमार गुप्त ( वाराणसी ) ने कहा- मै अपने जिस 
जमाने मे जी रहा हुं, जौर जिस जमानेमेजी कर जो कठिनाई जीवन के प्रति महसूस 
कर रहा ह, उसको मै थोड़ा कर्टुगा । ओर नये दशंन की क्या सम्भावनां है, उसमें 
जो मै सभञ्लता हं, उस पर थोड-थोडे इशारे करने की कोशिश करूंगा । 


मै समन्ता हुं कि दशंन की दुनिया में जब तक आध्यात्मवादी दशनो का दौर 
चला था तब तक कोई मौलिक परिवतंन आदमीके दिमागमे नहींओआयाया। 
कगड़े यानि परिवतंन उस समय अये, जब जड्वादी द॑शंन मे आदम, साधारण 
आदमी की प्रतिष्ठा की लडाई को सामने रखा । यही से सस्कितिक, सामाजिक ओर 
आर्थिक परिवतंन की लडाई शुरू हुई । 


परिसंवाद-र२ 


गोष्टी १1 संक्षिप्त विवरण २३१३ 


जहाँ तक भारतीयदशंन है, अध्यात्म उसकी विशेषता है वह्‌ विशिष्ट व्यक्ति का 
सृजन करता है । इसच्ए उस व्रिरिष्टता मे एक जाति का उतना स्थान नहीं है 
साधारण आदमी कौ प्रतिष्ठा के स्थाननहीं है! इसलिए जब हम साधारणकी 
प्रतिष्ठा करेगे, तो उसके अन्दर आवश्यक होगा कि आदमी के रिश्ते, समाज के 
रिश्ते, भौर समाज ओर आदमी को मर्यादा के रिष्ते ओर उसके साथ-साथ जड ओर 
चेतन के रिश्तों के साथ मसला हुक करे । 


मानवतावादी चिन्तक प्रो° डं° देवराज (का०हि०वि०्वि०)ने कटा- 
यह्‌ जो प्रश्न प्रकारान्तर से गोष्ठी मे उठाया गया है कि नवीन दशंन की 
परिकल्पना होनी चाहिए । यह्‌ चिता का विषयहोभो सक्ता है, नहींभी। को 
मये दशेन की जब तक आवश्यकता महसुस न की जाय तबतक उसकी कामना क्यों की 
जाय । हमारे हिन्दी साहित्य में कु समय तक यह्‌ आन्दोलन चलता रहा कि समे 
नयापन होना चाहिए । लेकिन अपने मे नवीनता मात्र कोई अच्छी चीज होती हैया 
ऊँची चीज होती है. एेसा किसी जिम्मेदार आदमी ने शायद नहीं कहा है । नवीनदर्शनं 
इसलिए बनाने कौ वेष्टा नहीं की जाती कि हमें मौलिक कहुलाने की इच्छा हैया 
नवीनता का मोह है । बालक नवीनद्शंन परिस्थितियों से उत्पन्न होता है ओर 
परिस्थितियों की कुछ आवश्यकतां होती है । 


| यह्‌ जो निबन्ध पढ़ गये हैँ, इनमें से कुछ प्रश्न उठते हैँ । उन पर मै कु कहना 
चाहुंगा । विज्ञान के उदय से जितने परिवतंन इधर दो-तीन शतान्दियो में हुए है, 
उनके पीये कारण है। यहु किस तरहुसे हुआ हैः थोडा सा बतलाना आवश्यक 
कूगता है । । 


विज्ञान के उदय ने जो पहला काम यूरोप में किया, वह्‌ यहु था कि उसने मनुष्य 
को अपने मे आस्था दौ, अत्मविश्वास दिया । उससे पहले यही नहीं यूरोपमें भी 
दो बातें मानी जाती थी। एक यह्‌ कि प्राचीन विचारक बडी. श्रद्धाकी टटिसे देखें 
जाते थे ओौर उनके प्रति बडा आदरभाव था। दूसरी यहु जो मध्यथुग था, उसमें 
बारईविक, धमं ओर बाईबल के संस्थाओं के प्रति वडा मोह था । प्राचीन विचारकों में 
गूनान के जो विचारक ये--अरस्तू, प्लेटो, इनक प्रति बड़ा आदर भाव था । यह्‌ 
सम्चा जाताथाकिजो कुठ काम की बात कही जानी थी, वहु पहले के लोग कह गये 
है। जो कृ ज्ञान-विज्ञान की, जीवन-विधि की अच्छी चीजें थी, कही जा चुकी है । 
, हेम कोग इसमे प्रेरणा रँ । हम स्वयं न कुछ बढा सकते है, या अच्छा कर सकते 
- हैया चा काम कर सकते हैं। 


परिसंवाद-३ 


३२४ भारतीय चिन्तन को परम्परा जकत्रीन सम्भवनाए 


विज्ञान के अविष्कारोंने यहं बात बहुत धीरे-धीरे यूरोप के जन-मानसमें 
पेदाकी कि हम कुठ बातें एेसी कर सक्ते हैँ जो प्राचीनो ने नहीं कौ है । 111 {42 
ण एफ" €58 से पतता च्ता है की बड़ी कटिनाई से यूरोपके जन-मानसमें यहु 
श्यनलेरहादहै कि कृ प्रगति भी होती है, उन्नति होती है, हम मनुष्यजाति के रोग 
भामे नदते हैँ । धीरे-धीरे जैसे-जैसे विज्ञान की प्रगति होती गई यूरोपीय मनुष्य में यह्‌ 
विश्वास होता गया कि काफी मामलों मे हम प्राचीन रोगोसेअगेरहैँ। युरोपका 
इतिहास देखें तो कदम-कदम पर विज्ञान ओौर धम का क्षगडा मिलता है । विक्ञान 
की प्रगति को रोकने की कोशिश की गई । वेज्ञानिकों को जेर मे डाला गया, स्वतन्त्र 
धितक्ों को जिन्दा जला दिया गया । इसका यह्‌ नतीजां निकला कि धमं ओर विज्ञान 
भै विरोघधरहै,एेसालोगोंको मालूमहोनेल्गा। ओर घमंका, धार्मिकता का, घमं 
श्रल्थौ कै विरोध करके भी विज्ञान आगे षता गया. । 


इसका निचोड यह्‌ है किम्रन्थों की ईश्वरीयतामें, ग्रन्थों की ईश्वरीय एवं 
दैवीय होने में संदेह होने क्गा ओर आज दाशंनिकों के बीच शायद ही यूरोपमें कोई 
सा है जो किसी भी घरमंग्रन्थ को प्रामाणिक मानतादहै। यांसि बहुत सी 
सस्य शुरूहौ जाती है । धम-ग्रन्थोने एके जीवन का खाका दिया था, एक 
जीवन का मागं बताया था। उस मागं का अनुगमन करते हुए मनुष्य यह्‌ महुरङुस 
करता रहा करि एक बार अगर उन ग्रन्थों के प्रति आस्था चरी जाए, तब सारा प्रश्न, 
` सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ पडती है कि हुम जीवन का लक्ष्ये कंसे बना ? 
तो सबसे बड़ा परिवतंन जो आधुनिक युगमे ओर पुराने लोगो महै, वह्‌ यहेहैषि 
भाज का व्यक्ति किसी धमंग्रन्थक्ी प्रामाणिकता मानने को कभी तेयार नहीं । 
क्योकि कम से कम यूरोप में एेसा हुआ करि धमं भ्रन्थो की बहुत-सी बातें क्षी निकष्ठीं । 
हमारे यहाँ तो एेस। इत्फाक से नहीं हुआ है । इसका यह अथं नहीं है कि धमग्रन्थों 
मजो क्लि है सब गक्तहै) एसी बात नहींहै। लेकिन हमे विवेक के साथ यह्‌ 
- देखना पड़ेगा कि धर्म॑ग्रन्थों मे कितना अंश ग्राह्य है । हम उनको स्वतः प्रमाण मान 
छे या ईश्वरीय मानकरया देवीय मानकर चलना नहीं चाहते । तब जीवन का 
लक्ष्य क्या है ? नैतिकता क्या है ? अच्छाईक्यादहै? बुराईक्याहै ? साधना करा स्वरूप 
क्या होना चाहिए ? ये सारे के सारे प्रषन नये सिरेसे खडेहो जातेदहै, जेऽाकि रैनि 
कहा, हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है । . 


डा° नीलकण्ड देशपाण्डय मे कंहा--दर्शन ओर समाज के बीच कंडी धम 
है दर्शन के विश्लेषण के आधार पर मूद्यों का समथंन घमं करता है पर जब दर्शन 
केवरू विश्लेषण बन कर अतिरेकमे पहुंचता है तो घमं भी कमं व्यवस्था करा द्धे 


वरिर्थधाद-र२ 


गोष्टी का संक्चि्त विवरण ३२५. 


र्वक्रर व्यवहार के बौद्धिक विवेचनसे दूर हट जातादहै इन दोनों दूरियोंको 
हृटनि का मागं आधुनिक परिरक्ष के वित्तकं कर सकते हैँ । 


भ्रो° रमेशचन्द्र॒ तिवारी ने कहा-दर्शन को अब पुरानी एतिहासिक 
मल्यताभों के परप्रश्यमे न देख कर॒ परिवत्तित परिस्थितिओं के अनुसार नये 
धिद्धानत प्रस्थापित करने चाहिए नहीं तो आज के युगमे पुराने आधार का चितन 
दमघोट्‌ जेसा लगेगा । | 


पर॑ केदारनाथ जोक्ञा ने कहा-- चि जितने आरोप भारतीय दर्शन पर 
गाये जाय पर ईशावास्योपनिषद्‌ का तेन त्यक्तेन भुंजीथा' : का यदि आधुनिक 
सन्दभंले तो मै मानता हुं कमं, सन्तोष, वेराग्य आदि का आज भी मूत्यदहै जआजभी 
मर्िव मन मे जो शुचिताके भाव उजागर होते हँ वह्‌ हमारे इस पुरनि चितन के 
प्रतिफल हँ अत एव इनको परलोकपरकं ही क्यों माना जाय, इसे लोकपरक आचरण से 
क्यौ हीं षनाया जाता है । | 


भो° देवराज ने कटा--मानव पुरुषार्थो का चितन करता है पर उन पुरुषार्थो 
कां शतत किया जायजो जीवन यात्रा के उपयोगी हों तथा व्यक्ति को परिष्कृत 
च सप्रद्ध करने धाने गृणाप्मक उरत्कापिकषं के विधायक हो । सत्यान्वेषण के साथ 
नैतिक मूल्यों का विवेचन भी दशंन का कामहै । वंशपरम्परासे ही नहीं परिवेश से 
भौ अधिकारी एवं अधिकार का निर्णय किया जाय। अचे माने जाने वाले आज 
से सल्दभित मूल्य छिपा कर नही, प्रगट रूप में प्रगट कयि जाय । क्या इन पर आज 
धिंचार किया जा सकता है । 


भ्रो° कृषणनाथ ने कहा--आज के बदले परिवेश मे असमानता को केवर 
ह्य की भाव समानता से नहीं हटाया जा सकता ! आज पण्डितः समदर्शिना" ही 
नै.ही, सभत्रतिनः भी बने। सत्य के अनुसार प्रमाण बनना चाहिए तकं के अनुसार 
सह्य नहीं खडा होना चाहिए 1 


भरो ° इन्द्रजीत सिह ने कहा--टायत्वी के अनुसार आल भारतीय दशंन 
विश्व दर्शन का आधार . बन रहा है क्योंकि यहु विवेक पूणं एवं समस्याओं का 
समाधान कारक है । इसके अध्यात्म के चमत्कारमे जो समा्टान है उसको व्यवहार 
परक बनाना से सम्पूणं समस्याओं का समाघान सम्भव है । 


परिसंवादः ~> 


३३६ भारतीय चिन्तन परम्परा की नवीन सम्भवनाए 


प्रो. बदरीनाथ शुक्ल ने कटा--समस्याओं का आखोडन अजदही नहींहो 
रहा है पुरने जमनेमें भीहुञाहै सुख की अभिलाषा मनुष्य की शाश्वत चाहं 
है पर यह्‌ सुख हमारे वरहा आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिपरक था । इसीलिए ऋषियों नै 
परा अपरा विद्या के द्वारा इनका समाघान किया । आज के विश्लेषण मे यह्‌ बात भी 
ध्यान में रखा जाय कि वतंमान परिस्थिति मे किन आधारो पर छात्रों को चलाने 
का निदंश दिया जाय । विवेक पर अधारित यदि जीवन-मागंही उद्देश्यहैतो 
उसके निर्धारण मे अतीत के अनुभवो का उपयोग होना चाहिए 1 यदि परम्परा के 
क्रम में नये अनुभवो कौ व्याख्या कौ जायेगी तथा अपनाने या घटाने की बति की 
जायेगी तो निश्चय ही उनकी व्याख्या एवं पूति की ग्यवस्था सुपाच्य होगी 1 अन्यथा 
एक प्रएन प्रस्तूत हो कर मा चिन्तन का विषय बन कर रह्‌ जायेगा 1 


प्रो° करुणापतित्रिपाठी ( वंल्पतिसं* सं° वि० वि) ने कहा- तीन 
दिन के ज्ञानसत्र मे जो निबन्ध तथा वाद-विमशं हुए वह्‌ अवश्य नयी दिशाकी 
ओर संकेत करते हैँ । पर बुद्धिजीवी इस नये जीवन ष्टि का मन्थन कर समाज 
के हित के किए व्यावहारिक अमल यदि प्रदान करें तो अधिक इसकी उपयोगिता 
होगी । आज कै प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक भर-भाग राजनीतिक हष्टसे प्रभावित हँ । प्रत्येक देश 
में परम्परागत कुछ विचार भी हँ इसकिए हमारे विचार विमशं से एेसा कोई आध्या- 
त्मिक, मानसिक एवं व्यावहारिक धरातलका समन्वय निकलना चाहिए जो मानवहित 
का एक मान्न साधन बन सके। मँ इस गोष्ठीमे भागलेने वाले सभी अध्यापकों को 
धन्यवाद देत हूं तथा इस विचार मन्थन को मूरतंरूप देने कौ ओर बढ़ने की शुभ 
कामना करता हुं । 


अन्त मे गोष्ठी के संयोजक श्री रधेश्यामधरद्विवेदी ने तीनों विश्वविद्याख्यो, 
गाधीविद्यासंस्थान, तिव्बतीसंस्थानं तथा शहर के मान्य पण्डितो को इस नव 
चितन मे योगदान के छिए्‌ धन्यवाद दिया । 


राधेश्यामधर द्विवेदी 


परिसंवाद-३ 


संगोष्ियों मे भाग ठेने वारे विदानो कौ नामावली 


१. श्री अमृतलाल जेन 
जैन विश्वभारती 
उन्‌ -राजस्थान 

२. श्रीअनन्तप्रसाद मिश्र. 
सांख्ययोग विभाग 
संस्कत विए्वविद्याक्य 
वाराणसी 

३. प्रो. कमलाकर मिश्च 
दश्ष॑न विभाग 
काशी हिन्दु विश्वविद्याक्य 
वाराणसी 

४. प्रो. करुण।पति त्रिपाठी 
कुलपति सं. सं. वि. वि. 
वाराणसी 

५. प्रो. कृष्णनाथं 
अ्थंशाख विभाग 
काशी विद्यापीठ, वाराणसी 

६. आचाय केदारनाथ ओल्ल 
मुमुक्षु भवन, अस्सी 
वाराणसी 

७. प्रो. के. एन. मिश्र 
दशंन विभाग 
काशी हिम्दूविश्वविद्याखय 
वाराणसी 

८. ङोँ० के. सी मिश्र 
रवीन्द्र कालोनी, वाराणसी 


९. डा, गौरोशंकर दूवे 
गांधी विद्यासंस्थान 
राजघःट, वाराणसी 


१०. श्री गणेशसिह्‌ भानव 
जगतगंज, वाराणसी 

११. डा गोकुलचन्द्र जैन 
रीडरःप्राङृत विभाग 
सम्पूर्णानिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


१२. प्रो. जगन्नाथ उपाध्याय-नेहरूफेखो 
सी, २७।६१ जगतगंज, वाराणसी ` 
१३. ठाकुर जयदेव सिंह 
सिद्धगिरीबागकालनी वाराणसी 
१४. श्री टस पल्जोर 
अतिरक्त प्रिसिपल 
वौद्धवि्यासंस्थान, लेट्‌, कदह्‌(रव 
१५. डा. दीनवन्धुपाण्डेय 
त्रिसिपल, सुदिष्ट बाबा डिग्री कालेज 
सुदिष्टपुरी रानीगंज, बलिया 
१६. प्रो. देवस्वरूप मिश्च 
वेदान्त विभागाध्यक् 
संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 
१७. डा. नरेन्द्रनाथ पाण्डेय 
वेदान्त विभाग 
संस्कत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


परिसंवाद-३ 


२३७ 


१८, नारायणमाई देसाई अध्प्रज्न, 
अखिर भारतीय शान्ति सेना 
सवं सेवाक्षघ राजघाट, 
वाराणसी 
१९ एन. एच. सन्तानी 

पालि एवं वौद्धदशेनं विभाग 

का. हि. वि. वि. वाराणसी 
२५. डा. नन्दकिशोर देवराज 

विजिटिग प्रोफेसर 

लखनऊ विश्वविद्यालयः, लखनऊ 
२१. डा, नीलकण्ठ देशपाण्डे 

समाज रासत्र विभाग 

कारी विद्यापीठ, वा्याणसी 


२२. डा. पारसनाथ द्विवेदी 
सं° वि° विद्यार्य वाराणसी 
२३. आचाय पटाभिराम शास्त्री 
हनुमानघाट वाराणसी 


२४. श्री प्रमोदकुमार गुप 
वी, २८।४७ सी-२ मोतीक्षीर 
महमूरगंज, वाराणसी 
२५. जाचायं पं. बदरोनाथ शुक्ल 
भरूतपूवं कुलपति 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 
२६. डा. पूक्चचनद्र जैन 
जेनदशंन विभागाध्यक्ष 
संस्कत विश्ववियाक्य, वाराणसी 
२७. डा० ब्रह्मदेवनारायण शर्मा 
पालि एव थेरवाद विभागाध्यक्त 
सम्पुर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


परिसंबाद-३ 


प 


संगोष्डियो मे भाग लेने बलति विद्वान की नामावरी 


२८. डा. भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी 'वागीरा 
निदे शक-अनुसंधान संस्थान 
सं. सं. वि. वि. वाराणसी 

. प्रो. महाप्रभुलाल गोस्वामी 
अध्यक्ष, धमेदशंनविभाग 
सं. सं. वि. पि. वारणसी 

३०. प्रो. मुकुटविहारीलार 

भू. पू. अध्यक्ष राजनीति विभाग 
का. हि. वि. वि. वाराणसी 

३१. आचायं प° रयुनाथ शर्मा 

छाता, बल्या 

प्रो. रवुनाथ भिरि 

दणंन विभाग 

कारी विद्यापीठ, वारयाणसी 

- स्व श्री रयुनाथ मिध 

आगम विभाग 

सं. सं. वि. वि. वाराणसी 

स्व° प्रो° रमाकान्त त्रिपाठी 

इमेरिटस प्रोफेसर-दशंन विभाग 
का. हि. वि. वि. वाराणसी 

. प्रो. रमाशंकर मिश्र 
दशन विभागाध्यक्ष 
का. हि. वि. वि. वाराणसी 

३६. श्री रमेशचन्द्र तिवारी 

समाजशास्त्र विभाग 
काशी विद्यापीठ 

३७. डा° राजनाथ त्रिपाठी 

योगतन्त्र विभाग 

सं. सं. वि. वि. वाराणसी 
आचायं रामप्रसाद चरिपाठी 

पण्डित चूड मणि 

स. वि. विद्यालय वाराणसी 


२२. 


२ 


4. 


३४. 


५9 
+ 


२८५ 


भारतीय चिन्तन की परम्परा मे नवीन सम्भावनापं 


३६. प्रो. राजाराम शास्त्री 
भूतपुवं कुकुपति 
काशी विद्यापीठ, वाराणसी 

४०, श्री राघेश्यामधर द्विवेदी 
तुरनात्मकधमंदशं नविभाग 
सं सं. वि. वि. वाराणसी 

४१. प्रो रामशद्भुर त्रिपाठी 
भध्यक्, श्रमणविद्यासंकाय 
सं. सं. वि. वि. वाराणसी 

४२, ङा, रामशंकर मट्टाचायं 
३८।८ हौज कटरा 
वाराणसी 

५३. रामविहारी द्विवेदी, अनुसंधाता 
सं. सं. वि. वि. वाराणसी 

४४. डा. रेवतीरमण पाण्डेय 
दर्षन विभाग 
का, हि. वि, वि. वाराणसी 

४५. श्री वीरेनद्रकुमार सिह अनुसंधाता 
कारी विद्यापीठ 
बाराणसी 

४६. आचायं पं. विश्वन।यन्चास्त्री दातार 

` प्राचीनराजशास्त्रभथंशास्त्रविभाग 

संसं. वि. वि. वाराणसी 

४७, डा° वी° के° राय 
के° ६१।७४ ईश्वरगंगी 
वाराणसी 

४८, डा° वेद्यनाथ सरस्वती 
निदं शक 
निमेल्वुमार बोस संस्थान 
वाराणसी 


२३८ 


४९. प्रो° व्रजवल्लभ द्विवेदी 
अध्यापक आवास 
सं° संर वि वि 
वाराणसी 

५०. डा° वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी 
दर्शन विभाग 
काशी विद्यापीठ 
वाराणसी 

५१. डा० र गमखार पाण्डेय 
अध्यक्ष, दशंन विभाग 
प्रयाग विश्वविद्याख्य 
इलाहाबाद 

५२. समदोडः रिन्पोचचे 
प्रिसिपक 
तिन्बती उच्च शिक्षा संस्थानः 
सारनाथ, वाराणसी 

५३, श्री सुधाकर दीक्षित 
ल्याय विभाग 
सं. सं. वि, वि, गराणसी 


५४. श्री श्रीराम पाण्डेय 
अध्यक्ष न्याय वैशेषिक विभाग 
सं.सं.वि.वि. 
वाराणसी 
५५. श्री सेम्पा दोजं 
रीडर--तिन्बती उच्च शिक्षा संस्थान 
सारनाथ, वाराणसी 
५६. डा, सी. एन. मिश्र रीडर 
भागलपुर विश्वविद्याख्य, भागद्पुर 
५७. पं. सुब्रह्मण्य शास्त्री 
शङ्धराचायंमटं हनुमानघाट 
वाणणसौ 


परिसम्नाद~३ 


२३६ संगोष्ठियों मे भाग लेने वाले विद्वानों की नामावही 


५८. प्रो ° सत्यप्रकाश मित्तर ` ६१. डा. श्यामनारायण दीक्षित 

गाधो विद्या संस्थान वेदान्त विभाग 

राजघ।ट, वाराणसी; सं. सं. वि. वि. वाराणसी 
५६. डा. हषेनारायण रीडर ६२. हेव्बार शास्त्री 

नाथं इस्टनं हिल यूनिवर्स, शिलांग सांगवेद विद्यालय, राजघाट, 
९०. हरिशंकर शुक्ल वाराणसीं 

पालि एवं बौद्धदर्शनविभाग ६३. डा० ह्रिहुरनाथ त्रिपाठी 

का.हि.वि.वि. राजनीति शास्र 

वाराणसी । का० हि° वि° वि° 

वाराणसी 
क डः 


-परिसंबाद~२ 





पम्पुणोनन्दमंस्कृतविर्वक्िद्ाख्यस्याभिनवव्रकारनान 


कमसंख्या प्रन्थनाम ॥ ## १ 
» शुक्छयनुवंदुकाण्बसंहित।--[ उत्तरविंशतिः ] भैदिनेयं सायणमाष्यसहिता प्रकाशिता । 
सम्पादकः--प्रीचिन्तामणिमिश्रश्मा- २२००० 
२. वाक्ष्यषदीयम्‌- [ तृतीयकाण्डस्ब द्वितीयं भागः ] ग्रन्थरलभिदं देशाराज- 
प्रणो तया प्रकाज्ञव्याख्यया तथा न १० रघुनाथश्षमंबिरचि- 
तया “अम्बाकत्रीं' दीकया च विभूष्य प्रकाशितम्‌-- १०७-०० 


६. महामाष्यनिगृढाकूतयः - अनुसन्धानप्रन्धोऽयं नूनम्‌ आनुमन्धा निकफलश्रतिभिः 
ममेधितो वर्त॑ते । लेखकः मम्पादकश्च-ड० देवस्वरूपमिश्रः- २६८० 
५. स्याकरणदानप्रतिमा-- आचायंरामाक्ञा पाण्डेयविर चितेऽस्मिन्‌ भरने ग्थाकरणशा स्वस्य 
दाश्च निकपदाथानां मौ लिक विवेचनं कृतमस्ति-- ` ३६.६० 
५. बोधायनशुल्वसूत्रम्‌-- भन्धोऽयं शीव्ेकटेशवरदोक्षितविरचितया बोधायनशुल्म- 
मी्मांसाख्यया तथा च शीद्रारकानाथयञवग्रणी तबौधायन- 
शुल्वसत्रन्याख्यानाख्यया दीकयाऽथ च प्रभूतैः सवादात्मकैः 
रेखाचित्रैश्च सनाथीकृतः-- ७५.०० 
६. तन्त्रदरमम्‌- [ पत्वभभागः ] पार्थसारथिभिभ्रविर चितः इष्टीकासनायितो ~~ 
मीमांसाग्नन्थोऽयं साभ्प्रतं सम्पादकपण्डितपद्राभिराम- 
शास्त्रिविरचितता त्वकया भूमभिकया सनाथितो विराजते-- ४६-६० 
७9. तन्त्रसङ्ग्रहः-- [तितीयो भागः] तन्त्रशास्परस्य विविधनन्त्रसङ्ग्रहात्मकोऽयं 
यन्थो बहुविधैरनुसन्धानात्मकैः भूमिका-रिष्पण-परि- 


शिष्टैश्च समुल्लसति-- च्छ € ज । 


८. योगिनीहृद्यम्‌-- = [ वृतीयस्करणम्‌ ]. तन्तरशास्तरीयोऽवं न्थः अम्बिकानन्द- 
यो गिकृतदी पिकाख्यया, भास्कर रायकृतसेतुबन्धग्याख्या- 
नाख्ययां च दीकया समलढङृत्य प्रकाशितः-- ३३-४० 
९" शद्रयामल्म्‌-- तन्त्रश्चास्रस्य प्राणभूतमिदं गरन्धरत्नं विविधैः किर गवेषणा- 
पूर्णः भूभिका-रिप्पण-परिशिष्टादिभिः विभूष्य प्रकाशितम्‌ -- ६४ ०* 
१०. यम्प्रराजविचार्विंशाभ्यायी--आ चायंनयनसुखोपाध्यायविर चितेऽस्मिन्‌ मन्ये ज्योतिष 
शास्त्रीयोपयोगिनां वेधादियन्त्राणां खल सैद्धान्तिकं 
भ्रायोगिकञ्च विवेचनं कृतं वत॑ते- ११-०५ 
पुराणेतिष्ठस्यो साङस्ययोगदरंनविमरशंः--अनुसन्धानप्रबन्धेऽर्मिन्‌ लेखकेन 
सम्पादकेन च डं° श्रीक्ष्णमणित्रिपाटिना महता प्रयासेन 
पौराणिका महाभारतीयाश्च साडख्य-यो गपदाथां विवेचिताः--२२-८. 
।२. आरतीयविच्वारददानम्‌-- [ द्वितीयो भागः ] ग्रन्थेऽस्मिन्‌ लेखकेन डो हरिहरनाथ- 
त्रिषारिना भारतीयविचाराचाराणाम्‌ रेतिहासिकं 


तुराबोधकच्र विबेचनं कतम्‌-- १०५-६० 
१8, पालित्रिपिटकान्तर्गतानां शब्दानां सान्दभिकः समावेकशोऽ. 
स्मिन्‌ ग्रन्थे कृतो वत॑ते-- १४ ०.६१ 


ध क क = 
भातिस्थानम--विक्रयविभागः, सम्परणानन्दसंस्कृत विदवविचारयस्य-२२१००२. 





द ˆ 


